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खलजी 


ड्ा० जाकिर हुसेक स्वां 
उपकुलपति 
अलीगढ़ मुस्लिम विधविद्यालय 
के 


चरणों में 
सादर समरपित 


ग्रावक्थन. - 


अपनी राष्ट्रीय भाषा वी देवनागरी लिपि के प्राठको को अपने प्रतिष्ठित मित्र डाबटर 
सैयद पतहर श्रव्वास रिजवी, प्रघानाचार्य, राजकीय इण्टर का लिज, बुलन्दशहर, द्वारा ३ गये 
'खलजी कालीन भारतीय इतिहास! की मूल सामग्री के झनुवाद का परिचय देने में मु्के विश 
गोरव का अनुभव हो रहा है । 


डावटर भतद्ूर अब्बास रिजवी विद्यार्थी के रूप में हो बड़े होनहार रहे भौर उन्होने भ्बुल 
फडल पर खोजपुर्ण निबन्‍्ध (यीसिस) लिखकर झागरा विश्वविद्यालय से पी-एच० ढी० बी 
उपाधि प्राप्त की । में उनसे दीर्घ काल से परिचित हूँ। विद्वान के रूप में उनमें सराहनीय 
गुण है--फारसी तथा हिन्दी दोनो का उत्तम ज्ञान, फारसी की प्राचीन पुस्तकों तथा मध्यकालीन 
गरुग में लिखी गई भारतीय इतिहास सम्बन्धी भ्न्‍्य साथारश से साधारण पुस्तकों का पूर्ण 
परिचय, पश्रदम्य उद्योग, जो मैने बहुत कम विद्वानों में देखा है, श्रौर उसके साथ ही ऐसी विवेचन 
शक्ति जो मूल के वास्तविक भाव को जानने में सहायक होती है, उनमें हैं । 


भारतीय इतिहास के छ सो वर्षो के विवरण और लेख फारसी भाषा में हैं झोर 
भारतीयों द्वारा भारतीय फारसी में लिखे हुए हें। उनमें से अ्धिकाश का तो कम से कम 
हिन्दी भाषान्तर करना ही है। सर हेनरी इलियट ने, जिसका देहान्त १५५३ ई० में हुआ, 
फारसी के भ्रनेक पुराने विवरणों का अद्भरेडी में श्नुवाद किया । फारसी भाषा से अ्परिचित 
मध्यवालीन भारतीय इतिहास का श्ञान प्राप्त करने वालो की जानकारी का प्रमुख साधन, 
पझनेको दोषो के रहने पर भी “भारतीय इतिहासकारो के शब्दों में भारतीय इतिहास” 
(प्राध0:9 ५ [70]9 35 700 59 ॥5 58074979) के वे भाठ भाग रहे हैं. जिनकी 
पहले सर हेसरी इलियट ने लिपिबद्ध क्या झौर बाद को प्रोफेसर डाउसत से सम्पादित किया, 
« किन्तु इलियद के अनुवाद में झनेक भूलें हैँ शोर इधर उस प्रकाद्मन के पश्चात अनेक फारसी 
ग्रन्यों का भी पता चला है। 


डा० भ्रतहर प्रब्दास रिंजवी सर हेनरी इलियट के ही पथ पर श्रग्रसर हो रहे हैं 

किन्तु उनकी भ्रपेक्षा कम अ्रवस्था में ही झधिक साधन सम्पन्न होकर। उनकी योजना हिन्दी 
के पाठकों के लिये भारतीय इतिहास-सम्बन्धी फ़ारसी के समस्त मूल अन्यो की सगत सामग्री 
का प्रनुवाद भ्रस्तुत करना है । इनके लिये स्वभावत ही भनेक ग्रन्थ लिखने होगे। गुलाम 
बश वे मुस तसानों से सम्बन्धित ग्रन्य तैयार है भौर मुस्लिम विश्वविधालय के इतिहास विभाग 
हारा बहुत शीघ्र प्रकाशित होगा! श्रस्तुत ग्रन्य खलजी वादशाहो के भल्प बिन्‍्तु भत्यन्त 
भ्रावश्यक झांसनवाल (१२९०-१३२० ३०) से सम्बन्धित है। डा० अतहर अब्बास रिजवी 
ने इस पुस्तक में निम्नलिखित समकालीन ग्रन्थों के परम झावश्यक्र उद्धर्णों का समावेश 
विया है--वियाउद्दीन बरनी को तारीखे पीरोड दाहो, प्रैमीर खुसरो के पाँच ऐतिहासिक 
प्रन्‍्य (मिफ्ताहुल फ्तूह, सज्ाइनुल पुनृह, दिवलरानी छित्य, खानी, नृह सिपेहर भौर तुमलक 
नामा), झौर मुहम्मद बित तुग़लक बो मृत्यु से कुछ ही पहले लिखने वाले एसामी की 
पुनूहुस्सलादीम । इब्ने बतूता की यात्रा वे! उल्लेख से भी सब्जी वश से सम्बन्धित उद्धस्ण 
ऐदेये गये हैं। बुछ बाल पीछे के लिखे हुए तीन प्रम्य ग्रयो का भी इस लिये समावेश कर 
दिया गया है कि जिन मूल ग्रत्यों के झाधार पर वे लिखे गये हैं उत मूल ग्रन्थों के भरप्राप्य 
१. अंगरेजी से भनूदित 





[पर )]] 


मूल रूप में ही रहने दिए हैं श्रोर उनकी व्यास्या भ्रन्‍्त में करदी गई है। झनेक अमात्मक ५ 
बातें पाद-टिप्पणियों में भन्य समकालीन तथा बाद वे! इतिहासो से रप्ट वी गई हैं। नगरो 
के नाम के मध्य वालीन फारसी रूप को ही रहने दिया गया है । 


इस भ्रवसर पर में प्रलोगढ मुस्लिम विश्व विद्यालय वे उप कुलपति डा० जाजिर हयेन 
खाँ के ध्रति पिशेष रूप से झाभार प्रकट करता चाहता हूँ। मुझे इस कार्य में श्रत्यधिक 
प्रोत्साहन डा० साहव द्वारा ही प्राप्त हुआ है। डा० साहब की महान इृपा तथा राष्ट्र भाषा से 
प्रेम वे बारण यह पुस्तक भलीगढ़ विश्वविद्यालय वे इतिहास विभाग द्वाए। प्रकाशित हो रही 
है । मे इस के लिये डा० साहब दा विशेष बृतज्ञ हें ॥ इस माला वी तैपारी में डा० नुरुत हसन 
एम० ए०, डी० फ्लि (भावसन) प्रोफेसर इतिहास विभाग, भलीगढ़ विश्वविद्यासय द्वारा मुओे 
विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई । डा० साहव मरी कठिताइयोँ दूर करने को सर्देव प्रस्तुत रहे। 
उनकी स्नेहमयी भ्रालीचनाओ द्वारा ही इस का को वतमान रूप प्राप्त हो सका है। में उनका 
विशेष इतज्ञ हू । भ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय बे पुस्तकालाध्यक्ष प्रोफेसर वशीस्द्वीन की इृपा 
से मुझे पुस्तकों के सम्बन्ध में कभी कोई ब्ठिनाई नही हुई इसके लिये मे उनका ग्राभारी 
हैं। प्रोपेसर मुहम्मद हबीब की इस माला में विद्येप रुचि रही है। प्रस्तुत पुरतक कय 
प्राकृकषन उन्ही की कृपा था फल है। इस सवके लिए में उनका इृतज्ञ हू। आदर प्रेस के 
स्वामी श्री वद्रीप्रसाद शर्मा मे जिस परिश्रम प्लौर उत्साह से यह पुस्तक छापी है और 
श्री श्रवद्ध कुमार श्रीवास्तव ने जिस सलग्नता से प्रूफ देखा है उसवे' लिय उपर्युक्त दोनों सज्जम 
मेरे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। भ्रन्त में में श्रपने उन सब मित्रों के प्रति बृतज्ञता प्रकढ 
करता हू जिन्होंने मुक्के इस वार्य में हर प्रकार की सहायता भ्रदान की झौर जिनके नाम ये 
स्थानाभाव के कारण नही लिख सका । 
सेयद अतहर अब्बास रिजत्री 
एम० ए०, पी-एच० डी० 
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कक [& त्ता 
अनूदित मूल ग्रन्या को सम्माक्त 
डियाउद्दीन वरना व प्रठुसार अलाई राज्यकात का प्रसदध लि मबार वे झछहीत 
एराकी का पुत्र कझामठीन था जिसा झलाउटीन की प्ररासा मे फ्त्मां ते अशयो] 
उनमें सु तान की प्रगसा भरी हुई थी इसालये सम्भव है कि अवाउ व के थे चत उस  रचता 
को तोगा म झ धघक्र मह व न दिया हो । उसने स्वथ झादो वा की रखनाओी में इस प्रकार 
की प्ररासा नहीं वी । जवानी रास्यर्रात के गक़ ऊबि मौचाता विराहडु न सात ना” के 
4 खतजीनाम' * की चचा भा बरदी न की है। उसमे सौताता ॥ जुरान का विनाकाडोे। 
झब यह दानो पुस्तक प्रप्राप्य हैं । दस प्रकार सजी छालीन प्रसद्ध कवि अभोर खखाय 
जैसकी एतिहासिक कलिताय भ्रव भी वत्त मात ह, प्लाई राजा का वार तिहास कार भा कटा 
जा सफता है। ६९० हि० (१२९१ इ०) म उसन समिस्ताहुल फ्युट का रचना पा ७११ हिं० 
(१३११ १२ ई०) मे उसा जजाललुल फतूह तैयार बी। 3१ टिए (१९ ६ ई०) मे उसतत 
दिवतरानी सथा घिज्य खा की प्रेम कराना वी रचना समाप्त बी ५१८ हि० (१२१८ १०7०) 
में उसय तुह सिय्रेहर की रचता का | ७२० हिं० (१२२० ३०) से उप ते लक्न मा जिस्य । 
खबाइनुप फूह वे आतरिक्त सभी प्रस्तक्ष पथ मे है पज्ाइन्रुत फ्तूर में या पद्म 

जैसी अलकृत ली है ग्लौर र|व का व स्तावक झ्थ तवा ४ 77 रण घटनाओं को जाग मे 
पद्य वी अपेक्षा ग्राधव बठनार् होती है। यदथ्यात पश्रय पुस्त पद्य 3 हैं उन्लु प्र< मे ग्रभीर 
खुसरो न ऐतिहासिक घटनाओा क उलेख मे बच्य सतक्ता सा बाम विवाह » बायके 
आन म एतिह सिव सय था महत्र कम नहां हात पाया हे। सभा प्रस्ततां मे रतिहासिक 
घटनाग्रा का उल्लेख वह साधाती से क्रमानुसार व्िया है। उसके समकालान बरना न तारीखो 
के विखन मे बे ग्रसाय॒तानी की है कित अमीर ससरा ॥ सात महाना मे सभी ठांक 
लिख हैं। क्विज 4 काररा उनम क्या प्रवार वी गच्वड़) नेट ह्‌इ ढै। खरा वी अ्रतप 
स्थिति ॥ आए पमिद्ध यथ मरवपुस्ण घस्नाग्रा बा चात अधूरा रह जाता और अन इ राज्य 
की गौरजपूणर उिजया के ” वेस मे काइ तव॒ प्र राता। बरनी का झपन समय के ग्र८ का 
भी ठीबव' नाग न था। युद्र छा समुचित बिवरशा तरस यह बहा अकुटान था विस 
अमीर एसरा न लड़ाई का विरात उलेख वरनत मे बड़ी योग्य्सा 'रिपर है और एसा प्रतात 
होता ? बि' वह स्वय युद्ध _क्ञा म  प्रय था। ग्रद्ध व्रत ने धटाआवा स छ्सन 
तिष्पए भाव से 7िया है। जाए बुभ कर पे नाप 4 ग्रसत्य परिसर न(। । प्रण० | क 
सफ्ल झ्र क्रमश तथा मलतात जवाबुरीय की हत्या का उलेख उसने य | क्या | * क कारण 
हैं---बरगी वा समात उसने झवया इतिहस राजजा पाल वा उपयात्त नहा ला अपितु सुल्तान 
झलाउठीत वे सम प्रस्तृप करत व लिये उसका रचना वी। एसी स्थिति न झुग्नो व उन 
युद्धो बा उनेख जिनमे सु झलाउद्धान का परे 8 नि एठावा पा बहू कसा प्रकार कर 
ही न साहा था। जवायु॥"को हया कय उ जैय ना वह़ कस करता ? 





१ तारी भीरजरावैपृ० १ 
२ च० फह्ऋ 
३ चम पी णती ६६४ हि> (११४३ ०) झूयु छ३३३े (१३२५ ४०) चआतो राज्पकाल मे बह मचन्‍्ष 
दार नियुत्त #आ आन स्र बनने १२०० तलकरीया ये हुआ ! गसरा रब्वयान अगादीन फेसा 
७०२ या ७०३६ ० वित + भी दया । उससा चलन अ्रगाउद्दोन क सपय में १० ० तनका था । उप्र 
जीवनी वा दिस्तूुन उ लग ये पवश कइ वच्स महों चुयदई। 


कभ्ड 


( च॒) 


मिफ्ताहुल पुतृह मे सुल्तान जवाउुदीन की एवं वर्ष की विजब और विश्ञेप कर मलिक 
आुज्जू पर कड्े वी विजय वा सविस्तार उल्लेख है । विद्रोह वा समाचार मिलना, सुल्तान का 
क्राथ, मलिको तथा श्रमीरा वी नियुत्ति, संता प्रस्थान य्रद्ध विजय तथा सौटना, इस प्रकार 
विस्तार स लिस गये हैं कि पाठत भपय झापकी उसी युग में वतमान समभन लगता है| 
पिफ्ताहुलफुतूह में ही उसत सत्य क्य महत्व पृर्णतया प्रतिष्ठित बर दिया है ।' श्रपनी अन्य 
*रचनाआओ। में उसन इसी मांग का अनुसरखा किया है । 
खजइनुल फ्तूह मे भूमिका क॑ भ्रतिरित्त निम्नलिखित श्रध्याय हैं-- 

१ सुल्तान भ्रभाउद्दीन का राज्याराहए, सुधार तया सावजनिक काय । 

२ मुगला स युद्ध । 

३. गुजरात राजपूताना, मालवा तथा देवगीर पर विजय | 

४ आरगल की विजय | 

५. माबर वी विजय 

अमीर खमरो न सुल्तान अवाउद्दीन के सुधारो की चर्चा इस ढग से वी है कि बरनी 
के सबिस्तार उललेस वा नई स्थाना पर प्रमाशिक्ता प्राप्त हा जाती है। एवाहतयों वो दण्ड 
तथा उनका सर्विस्तार उल्वेख खजाइसुल फुतूह ही म॑ मिलता है। सावंजनिक वार्पों में जामे 
मस्जिद, मीनार, हौज़ तथा किलो क॑ निर्माण का वगान उल्यलशा, उपमा भौर रूपको से भरा 
है। समकालीन इतिहासो में यह वर्शन इतन विस्तार क॑ साथ कहा नहीं मिलता । बरनी में 
भी सावजनिक कार्या का उल्देख बडा ही सक्षिप्त क्या है । 

मुगला के भाक़मग में खुसरा न कुवलुग ख़्वाजा सल्दी तथा तरगी के श्राक्रमणो का 
सझहलेख भो नहीं क्या। इसका कारण यही है कि इन लडाइया में सुल्तान का बड़े सकटों 
का सामना करना पड़ा । बरनी न इन झ्राक्रमणा का बड़ा हो विस्तृत चित्रण किया है। बरनी 
के वर्णन से जान पड़ता है कि उपयुक्त भ्राक्रणो म सुल्तान की भारी क्षति हुई झोर 
उसको दशा शोचनीय हो गई । 

खुसरी में युद्ध-बणन सम्बन्धी चमकार भतुपम रूप में है। इसका ज्ञान हमें ग्रुजरात, 
अआजपूताना तथा मालवा के बणतो स होता है। किलो पर पहुँचने की तारीखो, भ्राक्रमण के 
डंगो, किले वालो के प्रतिरणण, शाही सना क॑ उत्साह गौर दुगवासियों के जीहर वा बडा ही 
विशद भौर माभिक विवरण है। 

दक्षिण के भ्रभियानों वे वगान में तो वह पूणा पद्ठ है। बदायूती* का यह कथन सत्य 
ज्ञात होता है कि झमीर रुसरो स्वय दक्षिण विजय म साथ था। यात्रा का विशद्‌ वर्णत, 
साधारण स्थानों तक के नाम, आक़मगा और विजय का विस्तृत उल्लेख, छूट के माल की 
चरिगरान झौर विभिन्‍न शिविरा (पडावा) और विजयो वी तारीखो का विवरण खजाइमुल 
फुतूह के इस भ्रध्याय को ग्रमू य बनान म सहायक हुए हैं। बरनी को न तो दक्षिण के सम्बन्ध 
में कोई ज्ञात था और न वह स्वय दक्षिण गया था । एसी स्थिति में खज्ाइनुल फ्तूह के बिना 
अलाउद्दीन की इस दक्षिण विजय का वृत्त अपूर्ण ही रह जाता । के 

खज़ाइनुल फुतूह की रचना अमीर खुसरो न॒गद्य में अपनी योग्यता अदर्शित करने के 
लिये वी । भरबी शब्दों तथा उपभा, रूपक और उस््रेक्षाओं फी प्रछुरत्ता से इसकी शैली 
चडी जटिल हो गई है। कही कही तो प्रभिग्रत भ्रथ को जानना ही प्रसम्भव है। 
पु 7777 7-77+7+ न पी। सलिक काफूरसे अप्रस होकर भी स्वेतञ्न॒ता न थी। मलिक काफूर से भ्रप्रसन्‍त होकर भी 
१ मिफ्तादुल जुतूह ३६ 
२. मुनतखवुत्तवारीर्ब, पहला माग पृ० १६७ 











[. छ 


खज्ाइनुल फुतूह में उसकी प्रशसा बरने को विवश हुआ है। उसके आर्न्तारक भाव 
दिवलरानी लिख्य खाँ में खुलकर प्रकट हुए हैं । 
दिववरानी सिम खाँ में सुल्तान के ज्यैष्ठ पुत्र सिद्ध खाँ तथा गुजरात के राजा कर्ण 
- की पुरी दवलदेवी के प्रेम तथां विवाह क्षी क्या का उल्तेख है किन्तु इसके साथ साथ अ्लाउद्दीन 
की चिजयो वा भी सक्षिप्त उल्लेख कर दिया गया है | ग्रुजरात की विजय का विवरण इस 
काव्य में अधिक विस्तार के साथ दिया गया है ! खिल्व खाँ केसाथ प्लप खाँ की पुत्री के 
विवाह के वशन में अमीर खुसरो ने उस समय की वैवाहिक विधि प्रथाप्ना का बड़े विस्तार 
के साथ उल्लेख रिया है| तगर वी स्वच्छता, रजाट, नंगरवासियों के उसाटँ, बाजो, खेल- 
समाझशो, नाच-गानो, बरात के जलुस, निकाह, विदा, विंदा वी अन्य रस्मो, जलवे की रस्म 
तथा दूसरी रस्मो व बडा ही सजीव झोर विदद वरस्पुन है। उस समय के उच्च वर्ण की 
सामाजिक दद्या का परिचय प्राप्त करने में अमीर खुसरी का यह कात्य विज्येप सहायक है। 
(छज्न खाँ वे पतन, उसके ग्रस्थे बनाये जाने और ग्रन्त में उसकी हत्या वा। उल्लेख बडी हो 
करुए शैली में है। इस प्रसग में अनेक ऐसी बातें हैँ जो अन्य समकालीन इतिहासा में नहीं 
पिलत्ती 


नुट मिपेहर (९ झ्ावाद्य) के पहले दो सिपेटरो' में कुतुठुद्दीन मुवारकशाह की कुछ 
लडाइयो और भवन निर्माण का हाल विखकर अ्मोर खुसरो ने तीसरे सिपहर में भारत के 
वैभव श्रौर गौरव वी प्रशंसा की है। अपनी जन्मभूमि के ग्रुणगान में उसका उत्साह वहुत चढ़ 
जाता है। वह यहाँ के जलवायु, पश्ु-पक्षी तथा प्राहृृतिक दृश्यो के वर्णन में विशेष श्रानन्द और 
गौरव का ग्रनुभव करता है। दर्शन और अ्रध्यात्म विद्या के ज्ञान में बह भारतवासियों के 
बराबर किसी को नहीं समभता $ भारत और इसके निवासियों वी भाषाग्रों के ज्ञान को वह 
सबसे बदकर मानता है | इसी अध्याय में जादू टोने श्रादि का भी उल्लेख है जिसके अनेक 
'अदरश्शनों की उसने भूरि भूरि प्रशसा को है। अन्य अध्यायों में समकालीन राजनीति पर हृष्टिपात 
किया है श्रौर प्रलकारिक रूप में सुल्ताता और श्रन्य भ्रधिकारियों के क्तंव्य बताये है । 

तुगलक नामा श्रभीर खुसरो को श्रन्तिम मसनदी है । इसमें उसने खुसरो खाँ पर गयासुद्दीत 
सुगलक' वी विजय का बृत्तात लिखा है। दानो ओर की तैयारियों शौर युद्ध का विस्तृत वर्णन 
हमें तुगलक नामे में मिलता है । गाजी मलिव (गयावुद्दीन तुगलक) के प्रन्य अमीरो वो पत्र 
लिखने शौर उनको अपनी ओर मिलाते वा हाल इस रुप में हमें किसी दूसरे समकालीन 
इतिहाम में नहीं मिलता) तारीखे प्रीरोजशाही से पता चलता है कि गाजो मलिक 
के लिये खुमरो खाँ वा युद्ध बच्चो का खेल था विन्तु तुगल्नक नामे से ज्ञात होता है कि खुसरो 
की पराजय सयोगवश्य ही हुई श्रन्यथा गाजी मलिक पूर्णतया पराजित हो गया था। खुसरी 
के बर्शने की पुष्टि एसामी की पूतृहुस्सलातीन से भी होती है। तारीखे मुबारक्दाही में यह 
हाल प्रमोर खुमरों से ही लिया गया है । 

एसामी२ ने फुनूहुस्सलातीन वी रचना रबीउल अव्वल ७५१ हि० (मई १३५० ई०) 
में झपनी अवस्था के चालीसवें वर्ष में वी । यह इतिहास पद्म में है ग्लौर फिरदोसी के शाहनामे 





२. प्रत्था मिपेइर को पुस्तक का एस अध्याय समसना चाहिये । 


२. एसामी वे विषय में “गुलाम वरा के इविहास” में विस्वार के साथ लिखा जा चुया हैं। उसका 
जन्म ७११ ६० (१३११ ४६०) में हुआ । (१३२७ ६०) में १६ वर्ष की अवस्था में, रानधानी के देइहली से 
दौलदाबाद बदलते वे कारण, वह भी अपने दादा के साथ देहलो से दौलनावाद पहुँचा । ७२६ ट्वि० 


७५१ द्ि० तक बद कदावित्‌ दौलतावाद में ही रहा । ७२१ द्वि० के उपरान्त उसके सम्बन्ध में कहीं से कुछ 
जता नहीं लगता 


( जज) 


की 7४7 है | इसम महपू” गज्ञनवी वे आक्रमगा थे तंयर ७२१ हि० तब वा इ हास है। 
खक्जा गाता मे वह वाल्याथस्था मं चा। उसके हात को बज़बा के राज्य वाल मे सिपहे 
सातारी बा पह प्रात 4 । खतजा बा में नी उस राहत ७ पहझयय मिला होगा । 
एसानी या पायत पापणा उसके दादा होते क्यिथा। हंस प्र एसामा का लजजी वर 
बा रुतिटास अ टठा और उसके मित्रा स शा एश ता उस अपनी यानतारी के 
साधना वा उ टख पहा विभ्या। झतफ घटनाआ वा डउ नेशक ते हुए सन  ग ? कि 
मन इसे .स प्रतरार समा । इस सा जान पछता है कि ससम तब नथ अपने साणत्राल नो 
द्वारा चात हुड थो.. उसने झनक एस गथभीष 7गे जा ड्ये उम्र ४ मिला । उसने 
झमार रासरा सो वर्विताओों वा भा झ गयन किया ॥ २ यलराती तथा | ऋाशाकी 
प्रम व 7 पघमार खसर। हो से वी बट है। तृगवहल्यम झ य्यन + सम्भहत क्या 
था | घटनाझ्रा १। वामा से सुनकर पूण। उत्तरतायित्र स लिखने से यह सवधा "युथा। 
फ्तूहस्मगाताव सन्त फिरटौसा वै खाहताम॑ वे टयेपर हजिसा हे न्‍सी जिये सम रविय्तर 
युद्धो और झानमणो का हो वसन है । शासन सम्व ॥ आर सामाजिब #४विहास र क्षत 
के बाहर थ दस लि। ग्रलाउद्दीत क अ विक अर सम जिव सारा और ग्रयस ॥र कार्यों 
का 3 गख हस इतिशस मं बडे से तरगा ८टंग स नभमत्र बा विया ग्य है। ब वे 
भाव व भम्बध में जिस के नी शा उ तंख है तथा झ ये व्यनिया बडा ।झ चयन |४। 
चयाठ सख जाय हालम उसने शावा नाॉबत लिखी है। बा ते शत न के 
समय वाया आलजिम दावाना का प्राथना का क्ुत्ता त किसा दूसर स्थन पर पहला मिन्‍ना । 
अलाउद्दीन क॑ बडा स प्रस्थात तथा दवगीर म एठ्ध का हल नी वल्ल हो लाजपूण हू । 


अलाउदू न के इतिहास में मुगता से सर्म्या ने झतक एसा बल भा उसमे है जिनके 
नाम वा बाई श्र सूत्र ही नही है। रशाथम्व्रार के युद्ध वा प्रसंग मे उलुग खा और राय के 
वत्र व्यवहार तथा अलाउद्दीन की विजय के समस्ब घसम भोझ वा ग. बाता बी. करारी 
एमामा द्वारा ही हुई ह । यही वात उठुग ख का विप सिजातकेरमस्म च मह श्र धोने 
की दक्षिय विजेय का वणुत एसामा ताव। हा मे वयू। काम है पुस्तक ५२ ॥के 
समय वह दलिंगा ही म था अत दातिगा के विषय मे 7& अपने समक्रालान बरतनी का श्रपेक्षा 
अधिक जातता था । गाजी मलिके का प्रितय के वे नम॒ बह बरनी की अपे तर अधित तप्पक्ष 
रहा है । 

व्यक्तिगत दापा के रहन पर भी जियाउद्दीन 4 १" हा ट्मारा मुंय से 3 चीन 
इलिहासव र है । उसके दोपा और नरटिय का रोड़ क्या ला सता ह कि तु उसके निशसत 
की उपेता नह वी जासकता बयाति उसके झत य # मे म यक्त ले तिहांस और सस्पूलि 
के चान मे इतवी भ्रधिक कमा हा जे वरी जिसकी पुन 4 वह उस से पीर गाते 





७४ बप या असस्था मं ७४८ दिं० ( ३१७६ ) सम की खबज बा व इलिज्स का 

सम्बंध म उसने निखा है कि वट उसका थी जन पर शव रितह उर्वा चिता 

मुइदुत प्रक सतान जवाउुड़ीन पी जा ले का ग्रउत भे प्ररकला याँ ह नाथन 
है उस चरम दुपढ | ० (१ मत्पय 


| 3 ना तथ उस्री र ते 
विस्तृत समाल गतम्रशकडति स मे ऐेकचु ७ अपन की कअपरुञअर अल हा हि पे 
विषय से सन तारो व फ रोजरा )ीममि मन स्थनां र२फछ + 
पु २४ ८७ (९४ ६१९ २५ १९ २०८ २०४ २०० २२२ जुटे २४०, 
रेप ढेर र५घू० ४५9५ सूट $ ३५१५ डें६६ २९७ ४०४ 2४८ अए७त | ५ 
अनुवार कलफत्ता एटीशन से किये गये 


( भ ) 


भा। प्रलाउद्दीन के राज्य काल के प्रथम वर्ष में उसे वरन की नियाबत तथा झवाजगी प्रदान 
हुई । उसका चचा झलाउल मुल्क सुल्तान अलाउद्दीव का बडा विश्वास-पात्र था। सुल्तान 
अलाउद्दीन ने उसे देहती का कोतवाल वना दिया था। उस समय के बहुत बडे बड़े विद्वानों 
ने उसे शिक्षा प्रदान की थी । ग्रमीर खुसरो भौर अमीर हसन उसके बडे मित्र थे। शेख 
निज्ञामुह्दोन औलिया का वह चेला था । इस प्रकार खलजी कालीन इतिहास के ज्ञान के लिये 
आ्रावश्यक समस्त सूचो तक उसकी पहुँच थी । अमीर खुसरो के छुन्दों को उसने श्रपने इतिहास 
में उद्घृत किया है किन्तु घटनाओ के उल्लेख में उसने अमीर खुमरो के ग्रन्थों का अधिक 
उपयोग नहीं किया श्रन्यथा उससे इतनी भूलें न होती । 

वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था भौर उसका हृष्टकोश बडा ही सकीर्ण था। सूपीमत 
प्रथवा अमीर खुसरों के विचारो का उस पर कोई प्रभाव न था। जिस समय उसने श्रपना 
इतिहास सकलन आरम्भ किया उस समय वह बडी दयनीय दशा को प्राप्त हो छुवा था। 
अपने पिता श्रौर चचा के वैभव का स्मरण करके उसका दुख और भी बढ जाता था। मुहम्मद 
तुशलक के राज्यवाल में उसकी घडी प्रतिष्ठा थी विन्तु पीरोश के राज्य घाल में उसवी कुछ 
भी पूछ न थी । इस अ्रसहाय अ्रवस्था ने उसके विचारों को विचित्र रूप दे दिया था। उसके 
बान्तु उसके विछद्ध पड्यन्त्र रचते रहते थे और सुल्तान फीरोज जैसे घामिक सुल्तान के दरबार में 
भी उसवी दाल न गलने देते थे । तुच्छ और अयोग्य व्यक्तियों वो झपनी चापलूसी से यश 
प्राप्त करते देखकर उसे दुख होता था । इन कारणा से उसका यह्‌ हृढ विश्वास हो गया था 
कि राज्य का श्राधार कट्टर सुत्री धर्म के नियम बनाये जायें । उसने झ्राशा की होगी कि इस प्रकार 
सासारिक व्यक्तियों का बैभव समाप्त हो जायगा और समस्त अधिकार उलमाये प्राखिरत ( वे 
आलिम जो भगवानु के घ्यान वे अतिरिक्त किसी बात की चिन्ता नहीं रखते ) के हाथ में 
आजायेंगे भ्ौर सच्चे मुसलमानों को कोई कष्ट न हो सकेगा। उसने राजनीति का यह दृष्टिकोण 
तारीखे फीरोजशाही में भी स्पष्ट किया है और अपनी एक अन्य पुस्तक सहीफये नाते मुहम्मदी 
में भी। फतावाये जहाँदारी नामक एक अन्य पुस्तक उसने इसी दृष्टिकोण से लिखी" । उसमें 
मुसलमान थादशाहो से सम्बन्धित काल्पनिक कहानियाँ लिखकर प्रपना हृष्टिकोण स्पष्ट किया । 
तारीखे पीरोजशही भौर फ्तावाये जहाँदारी के भ्रष्ययन स पता चलता है कि दोनो उसने एक 
ही उद्देश्य से लिखी दें । तारीखे फीरोज्शाही मे अपने समकालीन इतिहास से जिस सिद्धान्त 
भौर शिक्षा का प्रचार किया है उन्ही वो फ्तावाये जहाँदारी में प्राचीड मुसलमान बादशाहो की 
काल्पनिक कहानियो द्वारा सिद्ध किया है। सुल्तान वलवन वी सुल्तान सुहम्मद को नसीहत, 
सुल्तान जलालुद्दीन वी भ्रहमद चप तथा काज़ी मुगीस बयाना की सुल्तात अलाउद्दीन से होने वाली 
जिन वाताप्रो का तारीखे फोरोजशाही में सविस्तार उल्लेख है, उनके सम्बन्ध से यह कहता 
बडा कठिन है कि वे वहाँ तक सत्य हैं विन्तु उनसे वरनी और उसकी विचारघारा के 
समर्थकों के हृष्टिकोश का पूरा पता चलता है कि वे किस प्रकार का राज्य चाहते थे और 
पहले सुल्तान किस प्रकार का राज्य स्थापित करने में समर्थ थे.। 

जियाउद्दीत बरनी युद्धों और पवरोधों (चेरी) के वर्णव म अ्रवुशल था। तारोखो के 
सम्बन्ध में वह धत्यधिक श्रप्रामाणिक है। सुहतानों के राज्यारोहय की तिधियाँ भी ठोक 
नहीं। उसने खलजी वकालीव राजनीति, उच्च वर्ग को सामाजिक दक्ला, शासन सस्थाग्रो, 
सामाजिक सुधारों तथा श्राधिव दशा का बडा विश्वद चित्र खीचा है। उसकी विवेचनात्मवः 
शक्ति का प्रश्सनोय रुप प्रत्येक स्थान पर हृष्टिगोचर होता है। उसने भपने समय की समस्त 
स्पाप्रो का उल्मेख क्या है और प्त्येक पर अपने हृष्टिकोण से समीक्षा की है। राज्य में 


२ दोनों 'प जन पलकों $ लिप मे बिस्तर से पवान बने सी मे पत्र यु पर हि तहत के विषय म॑ विस्तार से गुलाम वश वे इनिदाम में लिखा जा चुका है । 





(क्र) 


दगने याते मिन्न-मिश्न ब्धा की एक ड्रगरे हे श्रति ध्रविद्धा भर सुचतानों वा उनसे सम्बन्ध 
हाय जारीसे वीरोबघढी से हैं! शान होता है / दरनी इतिहास व अमाज के साधारश वर्ख 
मे थीई गस्वस्ध कही गमकता था बने उगने उच्च यर्ग श्रषजा बुजोन व्यक्तियों का ही वृत्ताल 
लिश या प्रवास दिया है । किर भी इग वर्ग के व्यनियों भी यबाधारणा व्यत्ियों के प्रति जी 
भाव थी उसके वर्णन मे मापारण व्यूतिया को दना का ज्ञान भी अप्रत्यक्ष जप गे प्राप्त 
ही काया है । हलनी वाजीप गोव-विलाग, परिद्ानों, मृफ्रियों की गोध्टियों, चिजित्वों शरौर 
धहवाएँ, इविशागढारों और का 4यों, गुस्तानों के मह्ीओों, एवं स्पोठिपियों वा हात हमें 
शाराते पीरोशशाही में ही मातूग हिप है । दर्नी के मतावुगार इनिहासकार को सुस्तानों 
है एुण प्ौर दोग दोनो वा हो उस्पेल बसस्ता चाद्धि। । खज़जी वश व इनिहास सिखने समय 
एसी दस गिदाणा का पूणे रूए के प्रदुसदण दिया है और अ्रताहह्ीन के गुक्श्यों को धिपाने 
हो कोई पल की हिया। अलाउद्वीन के घृरिणत शार्यों के उत्वेष् ढ भाप जयादुद्ीव की 
भमन्गीयुपदा वी भी लिखा की है। शाजजी बच मरे पतन तय फ्रिवाज्ञ ने सुपत्त शरण 
पट परये कित है भौर या गरणव उदाहराण भी दिखे हैं। भ्रवाउद्दीत थे उन सावियों की 
जियो। शत्ासुद्वीव पी हुए मे उस! शाप दिया था, उसने बड़ी हट भाजोकता की है। 
पगषा भाषा प्रवाउन घुक भी उश्लिसित हस्या में प्रताउद्दीन को सहायक था। इसके लिग्रे 
बरभी थे ठगी भी थौर निंदा वी है। सविद गायय प्रौर छुसरों खाँ से वह, उसके बुरे 
आाषशा) के काएए, रप्ट था।। उतहें जिये उसने ऐमे शब्शे था प्रयोग किया है जो दिसी 
सत्य समाज में मही बड़े जा सवते । बल्लुत्रो वे भाव नियत॒ण पर अलाउड्वीव वो जो सफलता 
लि ठयत व बहा प्रसन्न या । दगड़ प्रस्येश कब्द से उसकी प्रमश्नता का भाव प्रवट होता 
है । थगरी हष्टि में प्रवादरील डा देठ शप्तदा उस यू का महान्‌ कार्य था। उसने नियत्रण की 
गरम्पूर्स गोजना एवं मयहहदा डे झारराप का थे य्द विधद और स्पस्ट उस्लेख किया है। फ्रनावाये 
शहदाती में भी उसे बादारों के दिपकाए वर दल बल दिया है । 

बरती धपने भाव प्रवृद बरतने में सिद-हस्त था । उसने प्रचचित शब्दों तथा साधारण 
वतय रचा द्वारा ही प्रपते भाग पूर्णतया रप्प्ट कद दियेह ) वही बही उसके साधारण 
मडाद्ष गा ध्यंग ड्ारा जो भाव-व्यगग् होती है यह विस्तृत परुन गे भी नही होती । 


पपनी द्रीम भषस्‍्था में! पारण उसमे पूरे समाज से घृणा हो गई थी भौर वह पकावरी 
जौगग व्यतीत बरते जगा पा, जिन्तु समाज ने उसने दिचारो भोर सेखो पर परमिट धाप 

थी । हुरों ऐे छगभग १२५ ये के राज्य मे भारतीय सस्पाप्नो हे प्रति मुसलमानों 
पे पर अरे की रो ने मृह पिपेटर में ऋचन्त रपट उल्पेण 
में एन गर्ग की भो भागगा थी उसरा धमीर घुस रद कम 
हिया ह। उसे लगभग २५, ३० गर्ष परचाए हिुशो सौर उग्र मे गर् 00० 
हप्‌ जो परिणार हुआ वह गरनी जँसे कदर भुस्वी 3 के लक कि 
साणुणे मिस ऐसी पापा थे है | रिशे भाएरीर चप्समो कप सी हम कद 
बह जिरेधी भाषा के १%४ है । दिप्से शत्रो है का सा असली पक हे है 
हर शारवीय है घर तर शिधित +इशासीर झा रधीर गन्‍्कुली एर रिबरस्र है € 

चौहहबी शंतराई्दी (मरों) का कावरीर का पपिदध रे करे श टी क देससर हमे 
4 ल६९ ज्श४ टिर (११३६ ई३) रे शिर्इ पहुंचा + ही चर गे चचपूरर हक 
हे वश ६ ६को बैशरे ३६ हर दशा! पर ए% हस्क हे हक कै इक्पर रू 
३५ शक ६६६ के ९०७३ में (4-४६ ९५ हे सोच पं अम्हर सतज ल्‍ 

ल्‍े से 


की 5 हे 


तुहफ्तुन्नुकज्ञार फी गराइबिल अमसार व अजाइवुल असफार रखा गया ।* वह खलजी वशच्ञ के 
समाप्त हा जाने के १३ वर्ष पञ्चात भारत में श्राया किन्तु उस समय तक खलजी काल की स्मृत्ति 
ताज़ा थी । झनेक ऐसे व्यक्ति भी वर्तमान थे जिन्हे खलजी काल के सम्बन्ध में बहुत अच्छा 
ज्ञान था ६ इब्मे बतूता भारतीय समाज के प्रत्येक बर्गं से मिला । उसने जो कुछ लिखा भारतवर्प 
के बाहर लिखा अत उसे यहाँ के सुल्तानो का कोई भय न था। यद्यपि पुस्तक की रचना के 
समय उसके सूक्ष्मोल्नेख आदि नप्ट हो छुके थे और फारसी न जानने के कारण वह यहाँ की 
चहुत सी घाते समझ भी न सका था फिर भी उस समय के समाज सस्कृति तथा इतिहास वे सबन्ध 
में उसने जो कुछ लिखा है दह बडे काम का है । है 
बाद के इतिहासकारों मैं यहया विन झ्रहमद विन अब्दुल्लाह सर हिन्दी की तारीखें मुबारक 
शाही को बडा महत्व प्राप्त है। यहया मे ८३८ हिं० (१४३४ ई०) तक वा हाल लिखा है । उसने 
अपनी पुस्तक सैयद सुल्तान प्ुईर्जुद्दीन श्रवुलफतह मुत्रारक शाह बिन फरीदक्षाह को समर्पित की 
है। तुगलक वश के अन्त से लेकर सैयद वश्ष॒ तक के इतिहास के लिये यह पुस्तक अमृत्य और 
गुलाम तथा खलजी वच्य के लिये पत्यन्त महत्वप्र्णा है। भ्रनेक ऐसे ग्रन्थ जिन पर यह इतिहास 
आधारित है, अप्राप्य हो गये हैं । इसके ग्रतिरिक्त यहया की विवेचन दाक्ति बडी विलक्षण थी । 
खलजी वश के इतिहास में उसने भ्रपनी इस अदभुत विवेचन शक्ति का प्रदर्शन किया है + 
मुहम्मद क्वासिम हिन्दू शाह अस्तराबादी जो फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है सोलहवी 
शताब्दी ईसवी का बडा ही विश्यात इतिहासकार है। उसने अपने 'ग्रुलशने इब्नाहीमी' ( जो 
तारीखे फरिश्ता के नाम से भी प्रसिद्ध है ) की रचना १०१५ हि० (१६०६-७ ई०) में समाप्त 
की । उसने भी प्रनेक ऐसे भ्रन्यो का उपयोग किया है जो काल-कोप से अभ्रब अप्राप्य हो गये है । 
«उसने उन इतिहासो के नाम भी लिखे हैं। यद्यपि उसके इतिहास में विवेचनात्मक निर्णय की कमी 
है और उसने उपलब्ध सामग्री का सावधानी से प्रयोग किये बिना जनश्र्‌ तियो को भी स्वीकार 
कर लिया है तो भी तारीखे फरिश्ता बडा ही अमूल्य सग्रह है। 
सोलहंवी शताब्दी ईसवी का एक भ्रन्य इतिहासकार, जिसे भुजरात के विषय में विश्येप 
ज्ञान था, श्रब्दुल्लाह मुहम्मद बिन उमर, झ्ल झासफी उलुग खानी था। उसने १६०४ ई० 
में जफ्सल चालेह वी रचना भ्ररबी में की। यह “गुजरात का अरबी इतिहास' के नाम से 
प्रसिद्ध है। ज़फरल वालेह भी गुजरात के अनेक ऐसे इतिहासो पर आधारित है जिनका ज्ञान 
उत्तरी भारत के इतिहासकारों को बहुत कम था । 


इस कारण गुजरात के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में इस पुस्तक के बिना काम नही 
चल सकता । 
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सम्मव हैं कि सकलन क्तों द्वारा पुस्तक का कोइ 


नाम नहीं रखा गया। महदी हुमेन ने 
रेइना रखा। २९४७, (8004 3953) अनुवाद दी हुमेन ने इसका नाम 


द में बेंदल अनाश्बुल अमफार रखा गया हैं । 
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भाग अ 


मुख्य समकालीन इतिहासकार 


जियादद्वीन बरनी 
तारीखे फीरोज शाही 


अस्सुलतानुल हलीम जलालुद्दुनिया वद्दीन 
फ़ौरोज़ शाह ख़लजी 


( मलिक तथा अमीर ) 


(१७४) काजी सद्रे जहा जियाउद्दीत सावी । खाने खाना सुल्तान का पुत्र तथा सबसे बडा 
शाहूजादा । श्ररकली खा सुल्तान का मभला पुत्र व शाहज़ादा ; क़दरखाँ सुल्तान का पुत्र तथा 
सवसे छोटा शाहजादा। युगरुश्खाँ सुल्तान का भाई। झाइस्तखा खाने खाना का पुत्र। 
ख्वाज-ए-जहाँ ख्वाजा ख़तीर । मलिक कूतुबुद्दीन सैयद मलिक। मलिक इस्तियारुद्दीत खरंम 
श्रकीलदर । मलिक ग्रहमद चप नायव वारबव । मलिक पंखरुद्दीत कूची दादबक। मलिक 
अ्रलाउद्दीन भ्रशस्पि भतीजा व दामाद। मलिक सुइज्जुद्दीन अत्मासबेग आखुरबक । मलिक 
तामुद्दीन कुहटामी । मलिक कमाउुद्दीव अवुलमञ्नाली। मुलिक नुसरत जिनाह सरदावतदार। 
भलिक नसीरुद्दीन वुहरामी खास हाजिब। मलिक ऐनुद्दीग अलीशाह कोहजूदी। मलिक 
इमादुद्दीन मिसकाल । मलिक सादुद्दीन अमीर शहर। मलिक अमीरअभली दीवाना। मलिक 
अमीरक्ला । मलिक पुहम्मद, अ्रमीरवर्लां बा भाई । मलिक सालार ख़लजी । भलिक उस्मान 
अमीर आाखुरबक । मलिक उमर सुरुवा | मलिक इबाही ग्रमीर झ्ाखुर। मलिक हिरनमार 
अमीर शिवार । मलिए' सौंज सरजानदार । मलिक तरगी सरजानदार । मलिक ताजू सरसिला- 
हृदार। मलिक उल्लुगची कोल का मुक्तता | मलिक नसीरुद्दीन राना शहन-ए-पील। मलिक 
मुईनुद्दीन श्रन्बी | मलिक ताजुद्दीन अल्वी अगरोहा का मुक्ता। मलिक जलाबुद्दीन अल्वी। 
मलिक निज्ञामुद्दीन ख़रीतादार। मलिक कीरान अमीर मजलिस । मलिक मुईदुद्दीन जाजरमी । 
मलिक सादुद्दीन मनतकी । मलिक ताजुद्दीन जरऊ घहरी । 


सुल्तान जलालुद्दीन का सिंहासनारोहण तथा 
किलोखड़ी में निवास करना 


(१७५) सभी मुसलमानों वा हितैपी जिया बरनी इस प्रकार तिवेदन वरता है, कि 
इस तुच्छ ने जलाली तथा भलाई बाल वा प्रारम्भ से श्रन्त तक जो बुछ उल्लेख इस इतिहास 
में विया है, वह उसवे झपने निरीक्षण एवं ज्ञान पर झ्वलम्बित है। ६८८१ हि० में सुल्तान 
जलालुद्दीन फीरोज सलजी विलोखडी राजभवन में राज-सिहासन पर श्राख्ढ़ हुआ । कुछ समय 
तबः सुत्तान जलालुद्दीन शहर (देहली) में न गया, कारण कि जन साधारण शस्सी वर्ष तक 
तु मलिफों के भ्रधीन रह चुके थे और खलजियों की बादशाही में उन्हे विशेष आपत्ति 
हृष्टिगोचर होती थीं। उस समय हाहर वे निवासियों में गण्यमान्य तथा प्रतिष्ठित व्यत्ति, सद्र, 
झालिम और प्रत्येश गरोह के नेता भरे पडे थे। ये लोग शहर (देहली) से झाते और सुल्तान 
जलाकुद्दीन वी वैग्नत (प्रधीनता स्वीकार) वरते । उन्हें छिलगरत प्रदान वी जाती थी । 

जलालुद्दीन वे सिहासनारोहण के प्रथम वर्ष मे शहर मे निवासियों में से साधारण, 
बुलीन, सैनिक, वाजारी अपने-अपने गराहो भौर समूहा के साथ क्लोखडी जाकर सुत्तान 
जलालुद्दीन के दरवारे प्राम के दर्शन बरते थे। वे आ्राश्वर्य मे पड़कर स्तब्ध हो जाते भर 
उन्हे विस्मय होता कि स़लजी किस भ्रकार सुर्कों के स्थान पर राज सिंहासत पर विराजमान हो 
गये और बादशाही ठुर्वों के वश से निकलकर दूसरे वश में चली गई। 

(१७६) इस कारण सुल्तान जलातुद्दीन ने यह आवश्यकता समभी कि वह हर (देहली) 

न जाय भर क्लोखडी में अपनी राजधानी बताकर वही निवास झ्रारभ्म करदे । इस उद्देश्य 
से उसने श्राज्ञा दी कि क्िलोसडी का राजभवन जिसे सुल्तान मुइ्जुद्दीन (केकबाद) ने बनवाना 
प्रारम्भ किया था, अब पूरा क्या जाय। उसे बेलवूदों से सजाया जाय। महल के सामने 
यमुनातट पर अति सुन्दर उपवन लगाया जाय । सुल्तान जलानुद्दीन ने अपने भलिको, अ्रमीरों 
सहायवो, सम्बन्धियो, संद्रो तथा शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भ्ादेश दिया कि वे किलोखडी 
में निवास करना आरम्भ करद और झपने लिये वही घर बता लें। कुछ घाजारियो को भी शहर 
से लागा जाय और क्लोखडी में बाजार लगा दिया जायं। किलोखडी का नाम धहरे नव 
(नवीन नगर) * रक्‍्खा गया। एवं वहुत ही ऊँचा पत्थर का हिसार [चहार दोवारी) बनवाया 
गया । मलिका और अमीरो को उसके भिन्‍्न-भिन्‍न भागों की रक्षा के लिये नियुक्त किया गया। 
हिसार पर ऊँचे ऊंजे बुर्ज बनवाये गये । भ्रमीर खुसरो ने विलोखडी के हिसार की प्रशसा में 
कहां है -- 


१ मिफ्ताहुलक्रुतूद़ ( लेसफ़ अमीर खुसरो ) में ३ जमादीउस्मानी ६८६ दि० (१३१ जून _नूह ( लेसक अमीर खसरो ) में ३ जमादीउस्मानी ५८६ हि० ( १३ जून १२६० $० ) 2, )है। 
शम्मुद्दीन कैफाऊस के ६८६ हि० के सिक्के अभी तक वत्तेमान है। इस प्रसार अमीर खसरों की लिखी 
तारीख की पुष्टि सिकतों द्वारा भी होती है। अन्य इतिदहासमारों ने जो तारीखें लिखी हें उनमें 
थोडा वहुन प्रत्येक में अन्तर है किन्तु अमीर खसरो डी की तारीख मान्य है । 
२. तबफ़ाते नामिरी मैं ६५८ दि० के हाल में शढरे नव फ़िलोखडी का उल्तेख हुआ है. (प्रृ० ३१७ 
ड 
पता चलता है कि तिलोखडी शहरे नव के नाम से पहल से प्रसिद्ध था । 0 





तारीखे पीराज शाही इ 


छ्न्द्‌ 
बादलाह ने झहरे नव में ऐसा हिसार बनवाया $ 
उसके बुर्जों के पत्थर चाद तक पहुँचते थे । 

यद्यपि झहरियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने अपने घर बनवाने में बडी कठिताईयो 
का सामना करना पडा किन्तु सुल्तान के उसी स्थान पर निवास करने के कारण चारो ओर 
घर वन गये और वाज़ार भर गया। सिंद्वामनारोहण के पश्चात्‌ सुल्तान जलालुद्दीन कुछ 
समय तक झहर (देहली) के भीतर न गया। उसके सहायको तथा सम्बन्धियों को विशेष 
सम्मान और वैभध प्राप्त हो गया। कुछ हो समय में सुल्तान जलाछुद्दीन के चरित्र के श॒ण, 
नेकी, न्याय श्र धर्म॑निप्ठता शहर वालों को भलीमाँति ज्ञात हो गये । उसकी झ्रौर घृणा से तथा 
वीभत्स भावों का अन्‍्त हाने लगा । प्रसतता अथवा अप्रसन्नता से लोगो वे हृदय भ्रवता एवं 

>विजायतो की लालसा वे कारण राज्य वे ग्रधिकारियों की ओर मुफ़ते लगे । 
जलालुद्दीन के राज्यकाल के नये पदाधिकारी-- 

(१७७) सुत्तान जलालुद्दीन ने अपने ज्येप्ठ पुत्र को खाने खानाँ, ममले पुत्र को भ्रस्कलीखाँ 
और लघु पुत्र को कदरखाँ की उपाधि प्रदान की | इनमें से प्रत्येक ने राजली ठाट बाद ग्रहण 
कर लिये। सुल्तान के भाई को युगरशसाँ को उपाधि मिली। झर्ज ममालिव' का कार्य उसके 
मिपुददे हुआ । सुल्तान अलाउद्दीत और उलुगर्खाँ, मुल्तान के भत्तीजे और दामाद थे। इसमें से 
एक का अमीरेतुजुक और दूसरे को आखुरवक नियुक्त किया गया। दीवानी (विभागों) के प्रन्य 
पद राज्य के दूसरे निप्कपट तोगो को प्रदान क्यि गये । मलिक ब़ूतुबुद्दीन कैंथली और मलिक 
अहमद चप नाथव बार्देक, मलिक खुरंम वकीलदर, मलिक ताजुद्दीन वूची, भजिक क्माछुद्दीन 
अवुलमआली, मलिक नसीरद्दीन कुहरामी, मलिक नुसरत सुवाह, मलिक फ़स्तरद्दीन, उसका भाई 
मलिक ताजुद्दीन कूची, मलिक सोन्‍्ज, मलिक ताजुद्दीक कुहरामी, मलिक तरगी मलिक श्मीर 
कलौं, मलिक अमीर भ्रली दीवाना, मलिक एवाही, मलिक हिरन मार और मलिक वीर जिनमें से 
प्रत्येक वडा अनुभवी, योग्य भ्ौर समय के शीतोप्णा का आस्वादन क्ये हुये एवं राज्यो के 
उलट फेर तथा श्रावाश् के परिवर्तन देखे हुये था, बडे-वडे पदा पर नियुक्त क्या गया । वे लोग 
प्रसिद्ध विश्वास पात्र भौर नेक नाम हो गये । सभी उनके शासन को ओर आाकपित होने लगे, 
और जलाली राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रवन्ध में पद और ओहदे प्राप्त करने लगे 

उन्हे उच्च पद और बडी-बडी अक्तायें दी जाने लगी | विज्ञारत का पद ख़्वाजा खतीर 
को जो कि सर्वोत्तम वजीर था प्रदान क्या गया । झहर को कोतवाली मलिकुल उमराके ही 
कृप में रहे, बह वर्षों से थडी तेव नापी से यह चार्प कर रहा था और :उस्ते विशेष अनुभव 
आप्त था। शहर के जन-साधारण और विशेष व्यक्तियो को आराम तथा सन्‍्तोप प्राप्त हो गया । 

सुल्तान का देहली में प्रवेश-- 

जब सुल्तान ने अपने आासन और दरबार आदि के लिये मलिक, ग्रमीर, प्रतिप्टित भौर 
गण्पमान्य व्यक्ति नियुक्त कर लिये तो उसने राजसी ठाट-बाट से अपने पदाधिकारियों, राज्य के 
सहायकों, खंलजी अमीरो, प्रतिप्टित व्यक्तियो, निष्क्पट सम्वन्धियों, तथा लावलश्कर के साथ 
झहर को ओर प्रस्थान किया । राजभवन में उतरा । भगवान्‌ के प्रति इतज्ञता प्रकट करने के 
लिए दो रकात नमाज़ पढ़ो। भ्रांचीन सुल्तानो क राज-सिंहासना पर विराजमान हुआ 

(१७८) उस समय मलिवो तथा राज्य वे भ्रमीरा को अपने निकट बुलाकर उच्च स्वर में कहा 
कि, “में क्सि प्रकार मगवान्‌ के प्रति इतजञता प्रकट कर सकता हूं, कारण कि जिस राज-सिहा- 
सन के सामने मैं इतने वर्ष स माया नवाता आया हूँ, आज उस राजसिहासन पर मेरे पाद पहुँच 
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गये । मेरे मित्र, ख्याजा ताद, मेरे बराबर वे लोग जिनसे-मेरी मैत्री और भाई-चारे वे सम्बन्ध थे, 
आज मेरे सामने हाथ बाँधे सड़े हैं।” यह वहकर राज-मवन वी ओर सवार होवार रवाना हुआ 
तथा दूष्बेलाल ( लाल राजभवन ) म पहुँचा। द्वार वे निकट पहले वो भाति उतर पडा । 
मलिए अ्रहमद सप नायब वाबंब ने जो वि जलाली मलिकों में सर्वात्तम तथा बडे विचित्र स्वभाव 
का व्यक्ति था निवेदन किया कि, “यह अन्नदाता वा महत है। द्वार पर वयों उतरपड़े २! 
सुल्तान न उत्तर दिया कि, “ऐ अहमद ! मेरे बाप दादा ने जा महल बनाया और जो उनवी 
सम्पत्ति में था, बही मेरा महल है। यह सुल्तान बल्वन वा महल है। यह उस समय बना 
था जब वि मैं सान था। यह उसके पुत्रा तथा पृश्रियों वी सम्पत्ति है। में ने इस पर बलपूर्वक 
अधियार जमा लिया है।” ग्रहमद चप ने पुन निवेदन विया वि, “राज्य व्यवस्था के बार्य 

वश परम्परा वे ग्राधार पर नहीं चलत।” सुल्तान ने उत्तर दिया शि, “जो तू बहता है, 

वह मे भी जानता हूँ उिल्तु क्‍या तू चाहता है वि इस क्षशिक राज्य के लिये मैं इस्लामी वियमो 
को त्याग दू । छरा वी झाज्ञाओ वे विरुद्ध कार्य बरने लगू"। तुझे ज्ञात है वि मेरे वश्म में 

कभी कोई बादशाह नही हुआ, तो फिर सुर में बादशाही आतंक तथा अभिमान यैसे पैदा हो 

सकता है। मुझे इस समय यह झाशया होती है कि सुम्तान बल्वन इस महल में राजसिहासन 

पर विराजमान है भर दरवार हा रहा है। में उसके सामने उपस्थित हाने जा रहा हु। मैने 

उस बादशाह वी इस राजभवन में बड़ी सेवा वी है। उस रामय वे वैभव तथा ऐश्ब्र्य से जो कि 

मेरे मन में ग्रभी तक बैठा है, मेरा हृदय वम्पित हो रहा है ।' 

(१७९) सुल्तान जलालुद्दीन महल के अन्दर पैदल रवाना हुआ और अ्रहमद चप का 
जो वि बहुत बडा अ्रभिमानी तथा आतक्मय था, उपर्युत्त उत्तर दिया। जब बूड्वेलाल में प्रविष् 
हुआ तो उसने प्रत्येक उस स्थान का जहाँ पर बह सुत्तान गयासुद्दीत वल्थन बी सेवा क्या 
बरता था, और उसक सामने खडा रहता था, पूर्ेहपेणा श्रादर विया झौर वहाँ न बैठा । वहाँ 
में हटकर मलिको की पक्ति में पहुँचा और बैठ गया । 

कसी से वात करने के पूर्व उसने मेंह पर रूमाल रख लिया और फूट-फूट कर रोना 

प्रारम्भ कर दिया । मलिकों से कहा कि “वादशाही बेवल धोखे श्रौर दिखाबट की वस्तु है। 
उसमें यद्यपि वाहर से बेल वृटे दृष्टिगोचर होते हैं रिन्त्रु उसमें अत्यन्त आन्तरिक दोप हैं। 
एतमर कच्छन तथा एतमर सुर्खा के घर इस कारशा नप्ट हो गये कि मुझे भय था कि कही 
वे मेरी हत्या न करदें। भव में इस आपत्ति में ह। में वर्षो तत्त अमीर तथा मलिब रह चुका 
हू । स्वेदा मेने सुख सम्पतता एवं श्राराम से जीवन व्यत्तीत क्या है। झब में बद्ध हो गया 
इस समय में अपने अनुभव से यह सोचता हू कि सुल्तान बल्वन जैसा वादझाह, जिसने ४० वर्ष 
तब्‌' खानी तथा बादशाही की, जिसके इतने योग्य पुत्र, भ्रतिप्ठित भतीज राज्य और शासन 
के स्तम्भ और बुजुर्ग लोग थे, और जिन्हे इतना वैभव तथा ऐड्वर्य प्राप्त था कि उसके राज्य 
के सहायको में से प्रत्येक वी जड़ पाताल तक पहुँच गई थी और किसी को कोई बरावरी बरने 
वाला या विरोधी देश में न रह गया था, दिन्‍्तु उसवी मृत्यु को तीन वर्ष से श्रधिवः नही वीते 
और उसवा पोता राजसिहासन पर विराजमान हुआ और श्राज जब मे इस भीड पर हृष्टिपात 
करता हू तो मुक्के उन लोगो में से तीन चार से अधिक कोई नहीं दिखाई देता । वढ़ राजसी ठाठ 
बाद, वैभव तथा ऐश्वर्य हृष्टिगोचर नहीं होता । हम लोग जो उसके सेवक थे वे क्व इतने 
याग्य हा सकते हैं वि हमको वैसे प्रतिप्ठित मत्रिक तथा अमीर मिल जायें, जिनमें से प्रत्येवः 
को उतना ही वैभव प्राप्त हा चुका हो। 

(१८०) उस प्रकार के लोग हमारे सहायर ओर विद्वास पात्र क्सि प्रकार हो सज़्ते 

है । जब उस जैमे प्रभावज्ञाली, अनुभवी तथा आतद्टूमय व्यक्ति क वन्य में बादशाही न रही 
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पभौर उचित रूप से वह बात उसके पुत्रो वो प्राप्त न हो सकी तो बह सफ्लता हमें तथा हमारे 
पुत्रों को किस प्रशार हासिल हो सप्ेगी। भरता में इस क्षसित्र समय के कोलाहल के वारण जो 
बि भ्रस्थायी है, जान बूक बर अपने पुत्रो, अपने सहायकों तेया अपने लावलश्कर को सब में 
नही डाल सता । यह सबयों ज्ञात है कि जो वादशाही प्राप्त वरता है बह अपने जीवन तथा 
लाव लश्कर एवं परिवार वो भर्वदा मौत के मुह में रखता है। 
सुल्दान की बात का प्रमाय 
सुल्तान जलालुद्दीन ने यह सब बातें मजमे में कही भोर उसकी आँखों में भाँमू भर 
आये । वृछ अनुभवी और तडुवेदार भ्रमीर सुल्तान की बातो पर रोने लगे। इस मजमे में 
कुछ ध्रभिमानी युवक भौर ऐसे लोग भी उपस्थित थे, जिन्‍्ह नई-नई राज मी चाट पड़ी थी। 
उन्हू सुल्तान वो बातें अच्छी न लगी ( थे एवं दूसरे से बहने लगे थे कि राज्य ऐश्वय तया 
वैभव वा नाम है । इसमें श्रपने वरावर किसी ग्रन्य को मे समभना चाहिये। यह वार्य इस 
व्यक्ति से मही सम्पन्न हो सकता । इस व्यक्ति, भर्थात्‌ सुल्तान जलालुद्दीन ने पहले ही दिन से 
वादशाही के कार्य वी ढाल पटक दी। इसके झागा पीछा सोचने के कारण राज्य श्रवतति 
के गत्ते में गिर जायगा । दड तथा ऐं्वर्य जिसके द्वारा एक और गरधिर की धारा वहां करती 
है, इम व्यक्ति से कैसे हो सकता है। वुजुर्गो, सद्रो भौर शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जब 
सुल्तान जलालुद्दीन के न्याय पूर्ण वाबय तथा उसके पिछते लोगो के सम्मान वी रक्षा का हाल 
सुना तो भ्रत्येक्ष उसवी प्रशसा करने लगा। लोग उसवी बादशाही की ओर भ्रावधित होने लगे 
और उसके विश्वास पाज्र तथा आराज्ञावारी बन गये । 

(१८१) सुल्तान जलालुद्दीत जिस रोज शहर में प्रविप्ट हुआ था उसी दिन सायकाल 
वापस होकर किल्लाखडी पहुँच गया। इस इतिहास के सदलन बर्दा ने उपर्युक्त बातें इस 
वारण लिखी हैं कि तारीखे पीरोजशाही के पाठव गण सुल्तान जलालुद्दीन वी धर्मनिष्ठता, 
सच्चाई झौर इस्लाम पर विश्वास क॑ विधय में ज्ञान प्राप्त करलें॥ वे यह समझ सें वि गहर 
देहली में उस समय क्तिने बुजुर्ग झौर पिछले वश के विश्वासपात्र, गष्यमान्य व्यक्ति तथा अनुभवी 
लोग वत्तेमान थे । वादणाह शहरियों के विरोध वे भय से बुंछ समय तक शहर में प्रविष्ट न हो 
सवा | सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने सिहासनारोहटणा के समय क्लोखडी वो अपनी राजधानी 
बनाया । राजधानी वे शासन सम्बन्धी कार्यो को हृढ बनाते, लाव लश्वर एक्नित बरने, अपने 
भहायकों तथा पिच्रों वे अधिवार बढाने और उन्हें मिल्क तथा भ्रवता प्रदान बरने में 
लगा रहा । 
मलिक छज्जू का विद्रोह 

उसके राज्य के दूसरे वर्ष में सुल्तान बल्वन के भतीजे मलिक छज्जू ने बडे में चनत्र धारण 
कर लिया श्र अपने नाम वा खुत्मा पढवाने लगा ।* सुल्तान वल्वन का भौला ज़ांदां अमीर 
अली सर जानदार जी हातिम खाँ के नाम से प्रसिद्ध था और जिसे भ्रवध को अ्रक्ता प्राप्त थी, 
उसरा सहायक बन गया । कुछ अमीर तथा वे लोग जितको बल्वन के राज्य काल में उत्कर्ष 
प्राप्त हुआ था और जिन्होंने भरत्रता प्राप्त को थी, मलिव छन्जू से मिल गये । 

मालिक छन्जू ने अपनी उपाधि सुल्तान मुगीसुद्दीग निश्चित की और पूरे हिन्दुस्तान में 
अपने नाम वा खूतवा पढवा दिया । वहुत से प्यादे जमा कर लिये। हिन्दुस्तान के प्यादे और 
मदारों को लेकर इस विचार से देहली की ओर प्रस्थान कमा, कि बाहर के लोग उसके 


१. खुत्वा पढ़वाने का अथ इस्लामी रान्च में यह समझा जाता था ऊ्लि कसी अमीर ने स्वतन्त्र राज्य प्रारम्भ 
कर दिशा हैं । इसी घकार अपने नाम का सिक्का चताने वा मी यही अर्थ समझा जाता था। 
+ 
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सहायक बन जायेंगे । उसका विचार या कि लोग उसकी चढ़ाई के विषय में यह समझेंगे वि 
वह अपने चाचा का राज्य प्राप्त वरने आ रहाहै। देहली, झासपास के प्रदेश कस्‍्वों तथा 
स्थानों के बहुत से लोग जिन्हें वल्वनी वश भौर उसके वाप दादा द्वारा बहुत लाम प्राप्त हुआ 
था, मसिव' छन्जू के पहुँच जाने का समाचार यावट हृदय से उसके सहायक वन गये । वे 
एवं दूसरे से खुलवर बात चीत करते विः बत्वनी राज्य का भधिकारी और राजघानों के 
राजसिंहासन का मालिक, मलिक छज्ज़ू कइली खाँ है । वह सुल्तान वल्वन का सगा भतीजा 
हैं। सलजियो बा देहली पर कोई भ्रधिवार तथा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई सलजी 
कभी बादशाह नहीं हुआ है । सुल्तान जलालुद्वीन ने सुल्तान वल्बन के पुत्रों में बलपूर्वक उनवा 
राज्य छीन लिया है । 

(१८२) सुल्तान जलालुद्दीन श्रपने मित्रो, सहायको, तथा खलजी भ्रमीरो को जो कि उसवे 
बहुत बडे सहायक थ और एक वीर सेना जिसके राजभत्त होने वा उसे पूर्ण विश्वास या, 
लेकर विलोखडी के बाहर निकला / मलिक छज्हूं का सामना बरने के लिए हिन्दुस्तान" को भ्रोर 
रवाना हुआ । जब बदायूं की ह॒द में पहुँच गया तो सुल्तान ने भ्रपने मझते पुत्र झ्रक्‍ली साँ 
को जो कि बहुत बडा पहलवान तथा झूर वीर था लश्वर के मुकदमे (अग्रीमदल) का सरदार 
नियुक्त किया | श्रपनी शअनुपस्थिति में श्रपने ज्येप्ठ पुत्र खानखाना को देहली में अ्रपना 
नाथब बनाया । 

अरकक्‍लीखाँ मुकदमे की सेना के साथ सुल्तान जलालुद्दीन वी सेना के दस बारहे बोस 
झागे-ग्रागे जाता था। सुल्तान जलालुद्दीन बदायूं में पहुँच गया। शभरवलीखाँ ने मुकदमे की 
सेना के साथ कलायब नगर' की नदी पार की । दूसरी ओर से भमत्रिक छज्जू का लश्कर ग्राता 
था । मलिक छन्जू के तश्कर मे हिन्दुस्तानी रावत और पायद चीटियो भौर टिडिडियो की 
भाँति एकत्रित हो गये थे। प्रसिद्ध रावतो तथा पायको ने मलिक छम्जू के सम्मुख पान का बीडा 
लेकर सकहप क्या था, कि सुल्तान जलालुद्दीत के चत्र पर अधिकार जमा लेंगे। जब दोनो 
लशइकरो का भोमना सामना हुआ तो सुल्तान जलालुद्दीन के मुकदमे के लश्कर ने हिन्दुस्तान 
वी सेना पर वाणों को वर्षा प्रारम्भ करदी। हिन्दुस्ताती मछली भात खाने वाले जोकि 
शिधिल, ढीलें, निवम्मे झौर मादक प्रेमियो की भाति चीत्कार मचाया करते थे, सन्ना शून्य 
हो गये । मुल्तान जलाछुद्दीन के मुकदमे की सेना के पसिंहो तथा शेरा को पछाडने वालो ने 
तलवारें म्यात से निकाल सी और मलिक छम्जू के लश्कर पर टूट पड़े। मलिक छज्जू उसके 
अमीर तथा सभी हिन्दुस्तानी जो कि रशनक्षेत्र में मुकदमे की सेना का मुकाबला करने आये 
थे, हार कर पीठ दिखा गये। उसका लश्कर छितर भिन्न हो गया । मलिक छज्जू भाग खड़ा 
हुआ । निकट ही एक मवास* था, वहीं घुस गया । कुछ दिन पश्चात्‌ उस मवास के मुकहम 
ने उसे पकडकर सुल्तान जलालुद्दीव के पास भेज दिया । ५ 

मलिक छज्जू की सेना के परास्त हो जाने के उपरान्त उसके अमीर, विश्वास पात्र 
प्रतिष्ठित व्यक्ति, उत्तराधिकारी, प्रसिद्ध पाय+ जिन्होंने भ्रपनी मूर्खंता के कारण विद्रोह कर 
दिया था, मुकदमे वी सेना द्वारा बन्दी बना लिये गये । 

(१८३) अरक्‍लीखाँ ने उनकी गदँनें शिकजे में कस कर भौर उन्हे कद बरके सुल्तान 





१ देहली के पूरे का भाग हिन्दुस्तान कहलाता था। 


२. मिफ्ताहुल फुतूह तथा तारीखे मुबारक शाही में रहव नदी है। सम्भव है कि यह आधुनिक काली 
हो | जो कि गया से कनौज के निकट मिलती हैं । 2 2 


३. वे स्थान तहाँ अधिकतर विद्रोही रहा के लिये दिप जाते ये । 


तारीखे फीरोज झ्ाही ७ 


जलालुद्दीन वी सेवा में भेज दिया । सुल्वान जलाबुद्दीन भी शाही सेवा लेकर उसी स्थान पर 
पहुँच गया । 
विद्रोहियों के साथ सुल्तान का व्यव॒ह्र-- 

इस तारीखे फीरोज शाही के सकलन कर्ता ने अमीर खुस्तरो से जी कि सुल्तान 
जलालुद्दीन का विश्वास पात्र था, सुना है, कि जब विद्रोही अमीर भौर मलिक सुल्तान 
जलालुद्दोन की सेवा में उपस्थित क्यि गये तो उसने दरवारे आम क्या। उस समय सुल्तान 
बडे ऐड्वर्य से मोडे पर बैठा था। मैं सुल्तान के निकट खडा था। मलिक अमीर भली सर 
जानदार, मलिक तरगी के पुत्र मलिक उल्लुमची, मलिक ताछुदर, मलिक एहंजन और प्रन्य 
अतिष्ठित अ्रमीरो को सुल्तान के सामने इस दक्ला मैं लाया गया कि शिकजे उनकी गर्देनों में 
पड़े थे। हाथ पीछे वेधे थे । ऊँटो पर सवार थे और सेना की धूल मिट्टी उनके सिर और मुख 
पर जमी हुई थी। वस्त्र मैले थे। लोगो की इच्छा थी कि उन्हे इसी दशा में भ्रपमानित 
करते हुये समस्त लश्कर में घुमाया जाय । 

ज्यो ही सुल्तान जलालुद्दीन की दृष्टि उनके ऊपर पडी, उसने अपनी आँखों पर रूमाल 
रख लिया शोर चिल्लाकर कहा, “हैं-हैं यह क्या करते हो?” उसी समय प्रादेश दिया 
कि भ्रमीरों तथा गण्यमान्य व्यक्तियों को ऊँटो से उतार दिया जाय । शिकजे गर्देनो से निवलवा 
दिये जायें । हाथ खुलवा दिये जायें। उन बदियों में से वे लोग जो बल्बनी तथा मुइज्ज़ी 
कॉल में बडे सम्मान वाले और प्रतिष्ठित थे, उन्हे उनमें से पृथक्‌ कर दिया गया। वे रित्त 
शिविरों में भेज दिये गये। सुल्तान के तश्तदारों" तथा जानदारो ने उनके सिर शोर हाथ 
धुलवाये । इत्र मला और राजसी वस्त्र पहनाये । 

(१८४) सुल्तान अपने शिविर में चला गया । शराब को महफिल सजादी गई। उन मलिकों 
को जो वन्‍्दी बनाये गये थे, मदिरा की महफिल में सुल्तान ने वुलबा कर, उनके साथ मदिरा 
पान किया । वे लोग दूर ही रहे शोर लज्जा वश्ञ भ्रपना सिर मुकाये थे । भूमि की शोर देखते 
थे भ्रौर किसी से बात न करते थे। सुल्तान ने उनसे वार्ता भ्रारम्म को और उन्हे प्रोत्साहन 
देने तथा उनके सनन्‍्तोष के लिए उनसे कहा कि, “तुम लोगी ने कोई हरामखोरी नही को, भ्रपितु 
राजभक्ति दिखलाई है । तुमने अपने स्वामी के पुत्र की ओर से युद्ध क्या ।” सुल्तान ने उनके 
ऊपर दया और कृपा दिखलाते हुये जो बातें कही वह खलजी श्रमीरों को अच्छी न लगी । 
उन्होने एक दूसरे से यह कहना आरम्भ कर दिया कि सुल्तान राज्य करना नहीं जानता । उन 
विद्रोहियो को जिनकी हत्या कर देनी चाहिये थी, अपना मित्र बना लिया है। 

मलिक अहमद चप द्वारा सुल्तान की आलोचना तथा सुल्तान का उत्तर 
मलिक झ्रहमद चप ने जो कि बडा दूरदर्शी, तायव अमीर हाजिव और सुल्तान का 
सम्बन्धी था, सुल्तान भे उसी दिन कह दिया कि, “वादशाहो को जहाँदारी करनी चाहिये, 
तथा जहाँदारी के नियमों का पालन करना चाहिये, या फिर मलिवी ही से सतुप्ट रहना चाहिये 
जो कि वर्षों से आप को प्राप्त थो / इन मलिको पर जो वि हत्या कटा देने योग्य थे, अन्नदाता 
इतनी हपा दृष्टि दिखला रहे हें भौर उनके साथ मदिदा पान कर रहे हैं। इनको खुलवा दिया 
भौर विद्रोही बन्दियो को जो दण्डनीय थे, मुक्त करा दिया। मलिक छन्जू को जिसने 
कई महीनो तक हिन्दुस्तान में स्वृतन्त्र राज्य क्या था, पालकी पर विंठा कर मुल्तावन की 
ओर भिजवा दिया । उसके लिये झ्रादेश दे दिया गया कि वहाँ उसे एवं महल में बडे आदर 
पूर्वक रखा जाय भौर वह जो कुछ खाने पीने तथा पहनने के लिये माँगे, प्रदाव क्या जाय । 
» गल्तान वे स्नान तथा मु इ हाथ पुलाने का प्रडन्ध करने वाता । पै सुक्लान के स्नान तथा सुद हाथ पुनाने का अबन्‍ध क्जे बा)» + 
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८ तारीसे फीरोज धाही 


राज्य वे विस्द्ध इतना बडा अपराध बरने पर भी जिसमे बढ़कर वोई प्रपराघ हो हैं 
सकता कोई दढ न दिया गया, ता फिर यह बस सभव है कि इसरे बाद दूसरे लोग 
न बरेंगे भ्रौर देश में अश्ान्ति न फैनायेंगे । बादशाहा वे: दण्ड वे भय से लोग शिक्षा 
करते हैं। सुल्तान बल्बत जिसवा वैभव झौर ऐश्यय प्रल्लदाता को याद है, ऐसे भ्वसर 
बणोर दण्ड देता था झौर दस प्रवार के विद्वाह पर प्रत्यथित्र रक्तपात बरता था 
हम लोगा वो वे बन्‍्दी बना लेते ता सलजिया वा हिन्दुस्तान में नाम व निधान भी ई 
रहने देते । 

(१८५) सुल्तान जलाबुद्दीन ने भ्रहमद चप का उत्तर दिया “ऐ भ्रहमद ! जो बुद्ध नूरे 
उसे में खूब समभता हू। बादशाह लाग जिस प्रकार विद्रोहियों का दण्ड दिया करते थे, 
में तुझसे भ्रधिक देख चुका ह, परन्तु मे क्‍या करूं, में मुसलमाना वे! मध्य मे रहते-रहा 
हां गया । मैं मुसलमाना वे रक्त पात का भादी नहीं ह। मेरी भ्रवस्था ७० व से भ्रथि 
चुकी है। इस वीच में मेने किसी झास्तित की हत्या नहीं वराई।॥ इस बुढाप में, में 
राज्य वी रक्षा के लिये, जो कि न कसी वे पास रहा है, भौर न मेरे पास रहगा किस ! 
इस्लामी भाज्ञाओं और शरीयत के भ्रादेशा का उत्वधन बर खबता हूँ। किस प्रवार 
सोचे समझे मुसलमाना वी हत्या करादू' । झाज जो में चाहू कर सकता हू, विन्‍्तु कल वर 
में ईश्वर के सामने क्‍या उत्तर दूंगा। यदि ये लाग हमें वन्दी बना लेत, और इस्तामी 
वा पालन ने करते हुये हमारी हत्या वरा दते ता क्यामत में इसप्रा इन्हें उत्तर देना प३ 
मुसलमाना वी हत्या के फलस्परुप इस्ह नरक में डलवा दिया जाता। आज जब भगवान + 
इनके ऊपर विजय प्रदान करदी है तौ इसके लिये इतज्ञता प्रकट करने हेतु हमने इन्हे मुतत 
दिया है भ्लौर इतती हत्या नहीं कराई। लूने जो कुछ ज्ञासन नीति के विषय में कहा, : 
कोई सम्देह नहीं, कारण कि अहकारी तथा निरबुश बादशाह जैसा कि तूने परामश। 
वैसा ही करते हैं। वे किसी विद्रोही वा पृथ्वी पर शेष नही रहने देते । मैं इस्ताम क मार्ग 
७० वर्ष से चलता-चलता बुड्ढा हा गया । भ्रव में अपन थम गे मुख नहीं मोड सकता । में 
प्रकार निरकुशता, झहकार ऐंश्वर्थ तया आतक नहीं दिखा सक्‍ता। मेने उन कैदी महि 
तथा पग्रमीरो को इस कारण छोड दिया और उनकी हत्या नहीं कराई, कि वे भी मतु् 
यद्यपि उन्होंने विद्रोह किया था, उिन्‍्तु मुसलमाना के वीच म॑ रहवर उन्हे भगवान तथा 
मनुष्यों बे सम्मुख लज्जा आयेगी । में यह समभता हू किचे मेरे इृतज्ञ रहगे और पुन 
विरुद्ध विद्राह न करेंगे ।/ 

(१८६) अहमद चप के प्रश्न का उत्तर देते हुये सुस्तान ने उसमे कहा, “ते आ; 
चप ! हम लोगो को स्वय अपने विषय में सोचना चाहिये कि हम भलिव थे । हमारा कौ 
राज्य था, और हमें कब वादशाहत प्राप्त हुई थी । में भौर मेरा बडा भाई मलिक शिहाबु 
देहली में सुल्तान बल्वन के सेवक थे । हमारे ऊपर उसकी परवरिश का बहुत हक है। 
कहाँ का न्याय है कि हम उसके राज्य पर अधिकार भी जमालें और उसवे सहाय 
मित्रा अ्रमीरों तथा सम्बन्धियों की हत्या भी करादे। ऐ अहमद | तुझे युवावस्था 5 
राज्य लोभ ने मार्ग-भ्रष्ट कर दिया है । अभी तेरी भ्रवस्था ही कितने दिन की है, क्च्तिः 
पिता जा कि मेरा सम्बन्धी था जानता था, कि इन मलिको तथा अमोरा को जिनकी ग 
स॑ मेने शिकजे निकलवा दिये और जिनके साथ सेने मदिरा पान किया, सुल्तान वलवन 
राज्य काल में क्तिना सम्मान प्राप्त वा । उनका वैभव तथा ऐश्वर्य किस सीमा तक पहुँच रू 
था। सुल्तान बल्वन वे खज-भवन में हम दोनो भाइयों की सर्वदा यही महत्वावाक्षा 
रहती थी वि अमीर श्रल्ली जानदार हमारे सलाम वा उत्तर दे दे। इन अमीरो 
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में से जिन पर आज मेने दया दिखलाई, बहुतो ने हमें सुल्तान वल्वन तथा सुल्तान मुइज्जुद्दीन 
के राज्य काल मे अपने महलो में मेहमान रवखाथा शर हमारी मित्रता तथा भाईचारे के 
कारण हमारे घरो पर मेहमान रह छुके हैं । हमने एक साथ मदिरा पान क्या है ओर सुख 
भोगा है | इंस समय जबकि वे बँद में वेंघे हुमे हमारे सामने लागे गये हैं और ईश्वर ने हमका 
इस श्रेणी तक पहुँचा दिया है तो हम क्सि प्रकार मित्रता भूल जायें। पुरानी महफ़िलों को 
याद न करें। निरकुश तथा अहकारी वादझ्माहो के समान भगवान्‌ का भय त्यागकर उनकी 
हत्या का झ्ादेश देदें। 

(१८७) मैं एक मुसलमान हूँ और मुमलमानो में रहकर बुड्ढा हो गया हूँ । में मुसलमानों 
वी हत्या नहीं करा सकता । निरकुशता, अहकार तथा निलेज्जता नहीं दिखा सकता भ्रौर भगवान्‌ 
का भय नहीं त्याग सकता । मैरे पुत्रों तथा तुम लोगो में से जो कि मेरे भतीजे हो जिस कसी 
को भी बादशाही, निरकुशता एवं झरहकार वी लालसा हो, वह बादश्याही स्वीकार करले। में 
उसे त्यागता हूँ । वही निर्दोपियो का रक्तपात करे! में स्वय मुल्तान चला जाऊंगा । जिस 
प्रकार शेर खाँ मुगलो से जिहाद करता तथा उनका मुकाबला करता था, में भी उसी प्रकार 
सनसे जिहाद तथा उनसे युद्ध करूँगा 4 मुगलो को इस योग्य न रहने दूंगा कि वे पुन मुसलमानी 
के राज्य में प्रवेश १र सकें । यदि मुसलमानों के रक्तपात के बिना बादक्लाही करना सम्भव नहीं 
तो मुभ में रत्तपात की शक्ति नही और न कभी रही है। में वादशाही को त्यागनें के लिये 
तैयार हू । मुझ में भगवान्‌ का क्रोध सहन करने वी शक्ति नहीं ॥7 
सुल्तान अलाउद्दीन को कड़ा प्रदान किया जाना- 

सुल्तान जलाछुद्दीन ने मलिक छज्जू के विद्रोह को शान्त करने के परदचात्‌ वदाय॑ 
से लौटते समय अपने भतीजें' और दामाद सुल्तान अलाउद्दीन को कडे की श्रक्‍्ता देकर 
उस ओर भेजा । उसका पालन पोषण सुल्तान ही ने किया था। जिस वर्ष मलिक ग्रलाउद्दीन कड़े 
का मुक्‍ता होकर वहाँ पहुँचा उसी वर्ष मलिक छज्जू के बनेक विश्वासपात्र तथा कर्मचारी 
जिन्होंने सुल्तान से विद्रोह कर दिया था और जिनको भुल्तान जलाबुद्दीन ने मुक्त कर दिया था, 
सुल्तान भलाउद्दीन के सेवक हो गये । वे उसे हर बात में परामझ्श देने लगे । उसी वर्ष उन 
बागियो झौर विद्रोहिया ने सुल्तान झलाउद्दीन को यह समभाया कि उसे बड़े में एक बहुत बडा 
सुब्यवस्थित लश्कर तैयार करना चाहिये। सम्भव है कि कड़े के उपरान्त उसे देहली का राज्य 
भी प्राप्त हो जाय । इसके लिये घन सम्पत्ति आ्रावन््यक है। यदि मलिक छज्जू के पास धन- 
सम्पत्ति होती तो देहली का राज्य उसके भ्रधिकार में आरा जाता । यदि क्सी स्थान से अत्यधिव 
घन प्राप्त हो जाय तो देहली के राज्य पर अ्रधिकार करना बहुत 


ल हुत सरल है॥ सुल्तान श्रलाउद्दीन 
भुल्ताव जलासुद्दीन वी घममे पत्नी जिसका नाम मलिदये जहाँ था और जो उसकी सास थी तथा 
अपनी धर्म पत्नी से वडा खिन्‍न रहता था। वह सोचा करता था कि किसी निर्जन जगल में 
« चला जाय था विसी भनन्‍्य दिशा को भ्रस्थान कर दे। ८ 


हर (१८८) वाद तथा विद्रोही मलिकों की वार्चा से उसके मस्तिप्क में बादयाही प्राप्त करने 
के विचार उठने लगे । बड़े वी अब्रता प्राप्त करने के प्रथम वर्ष के पश्चात्‌ ही वह इस वात का 
प्रयत्न करने लगे, कि कही दूर चना जाय झौर वहां से पर्याप्त घन सम्पत्ति प्राप्त करले । दिन 
झाव यात्रियों तथा अनुमवी लोग्रों से भिन्न-भिन्न इक़लीमो के विषय में य 
फ्य भें त्ताद 
52 पृद्ध त्ताछ्ध क्या 


सुन्तान जलालुद्दीन के राज्य के प्िपय में उसके समकालीनों के विचार- .. 
जब सुल्तान जजाउदीन बदायूं से विजय प्राप्त करने वे उपरान्त लोटा आधज 
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किलोखडी पहुँचा तो देहली तथा किलोखडी म॒ कुब्बे सजाये गये । शत्रु पर, जिसने उसके राज्य 
पर अधिकार जमा लेने वा प्रयत्व क्या था, विजय प्राप्त कर लेने के उपरान्त, सुल्ताव जलालुद्दीत 
ने अपनी राज्य व्यवस्था द्वारा प्रयत्व क्या कि किसी चीटी को भी हानि न पहुँचे । उसके राज्य 
के कसी स्थान कौ प्रजा उससे असन्तुप्ट न हो, विन्तु मलिक, मत्री, विश्वस्त तथा गण्यमान्य 
व्यक्ति और सद्र आदि उसकी नेकी का महत्व न समभते थे और यही कहा बरते थे, कि 
सुल्तान जलालुद्दीन राज्य व्यवस्था के योग्य नही । बह बादश्ाही ऐश्वय तथा निरकुशता का 
प्रदर्शन नहीं कर सकता । उसने झपना जीवन एक मलिक वी भाति सन्‍्तोप तथा आराम से 
व्यतीत किया है । उसका व्यवसाय और काय मुंगला से जिहाद करना रहा है। वह मुगलों से 
भी भाँति युद्ध कर सकता है। यद्यपि वीरता तथा झत्रुओं का विनाश करने मै वह भ्रद्वितीय है, 
किन्तु राज्य व्यवस्था और शासन प्रबन्ध के विषय में वह पुणतया अनभिज्ञ है। उसक सहायको, 
सम्बन्धियो, विश्वास पात्रों तथा अधिकारयों द्वारा जिनमें ले सभी विद्वान अनुभवी झौर वार्य 
बुशल थे, जलाली राज्य सुहृढ हा गया, परन्तु उस राज्य व्यवस्था के योग्य नहीं समझा जाता 
था । जलाली राज्य बाल के प्रतिष्ठित तथा बुद्धिमान व्यक्ति ग्रपती सभाभझो में वहा करते थ 
कि दो बातें जो कि बादशाहा में राज्य व्यवस्था सचालन हेतु परमावज्यक हैं वे दोनो सुल्तान 
जलालुद्दीन में विद्यमान नहीं ॥ क्योकि उसम वह दोनो गुण नही पाये जाते, झ्रत बह राज्य 
व्यवस्था बा सचालन क्सि प्रकार कर सकता है ? वे दोनो चीजे जिनके बिना बादशाह राज्य 
व्यवस्था क। सचालन नहीं कर सकता पर्याप्द व्यय तथा अत्यधिक दान हैं । इसस राज्य सुव्यव« 

स्थित और शासन प्रबन्ध सम्बन्धी सब कार्य अच्छी तरह हो जाते हैं। वारखाना पर खूब खच 

करने तथा प्राचीन व्यय का उचित रूप से घलाने स राज्य को उन्नति प्राप्त होती है। दूसरी 

चीज़ जो कि वादशाहा की राज्य व्यवस्था तथा झासन से सम्बन्धित है वह बादशाहा की निर- 

कुशता, भ्रहकार तया झ्रत्यधिक दड है । 

(१८९) इससे विरोधी क्षीण हो जाते हैं और विद्रोही राजभत्त वन जाते हैं। इसक 
बिना राज्य-ग्राशाओ का पालन, जिस पर राज्य व्यवस्था निभर है सम्भव नहीं और न बादशाहो 
की धाक लागो के हृदय में वैठ पाती है। यह दोना ग्रुण सुल्तान जलालुद्दीन में नहीं पाये जाते । 
सुल्तान जलासुद्दीन ऐसा व्यक्ति है जोकि न तो दिल खोलकर खर्च करता है, जिससे लोग 
उसके सहायक बन जाये, और न बादशाहो की भाति दान करता है, हालाँकि वादशाहत दान 
द्वारा बडी सीमा तक चल सकती है और न उसमें अन्य बादशाहों की भाँति आतक तथा 
अहकार ही पाया जाता है । 

सुल्तान के सब्युत्य अनेक बाए चर 'यक्रड कर खाे णके परतु उसने सबगो यह शपथ 
लेकर छोड दिया कि वे भविष्य में चोरी न करेंगे । वह सवके सामन कड्ठा करता था, “मे 
उन वँघे हुए आदमियो वी हत्या नही करा सकता जो कि मेरे सामने लाये जाते हैं, किन्तु युद्ध 
भ भ्रवध्य रक्तत्रत कर सकता हूं । मुझे लोगो की हत्या कराते भमय यद चिन्ता हाती है कि 
किस प्रसार उसे बाल्यावस्था से दूध पिला पिलाकर पाला गया और तीस व में वह युवावस्था 
को प्राप्त हुआ, तो झ्रव उस क्सि दि से मरवा डाला जाय ।7 


सुल्तान का ठगों को मुक्त करना 
कहा जाता है कि सुल्तान जलालुद्दीन को कारखानों पर जा कुछ व्यथ हाता था, अच्छा 
न लगता था। हाथियो के चारे के विषय में वह कहा करता था कि, ' हाथी मरे किस काम के ह्मो 


सकते है । उस वीर नही वहा जा सकता जो हाथिया के बल पर युद्ध करे । सुल्तान जलालुद्दीन 
वे राज्य काल में दाद 7 बहुत से ठय गिरफ्तार हुये । उनस से एक ठग ने हजार से श्रधिक 
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ठग और गिरफ्तार करा दिये | सुल्दान जलालुद्दीन ने उनमें से किसी ठग की भी हत्या त बराई 
और सभी को नौका पर विठलाकर लखनौती की झोर भिजवा दिया । 

उन्हे श्रादेश दिया गया कि वे लखनौती में निवास करें और इस ओर फिर 
न झायें । इस घटना के उल्लेख का ध्येय यह है कि सुल्तान जलालुद्दीन यह न चाहता 
था वि वह व्यर्थ हत्या कराये। लोगों को दड दे, उनसे युद्ध करे और मुसलमानों का 
धन सम्पत्ति श्रादि छीन ले। अपने किसी श्रादमी को भूम प्रदान करदे या क्सी निष्कपट 
राजभक्त को जिसकी सेवायें प्रमाणित हो चुकी हो, क्सी प्रवार का क्ट या दुख पहुँचाये 
या उन्हे अपमानित अथवा जलील कराये । 
मदिरा पान की महफिलों में सुल्तान की क॒दु आलोचनाएँ । 

(१९०) प्रनेक अनुभव हीन तथा सच को मे पहचानने वाले और कृतघ्ती उस वादशाह बी 
इस्लाम में हृढता का मूल्य न सममते थे । विद्रोही मादव प्रेमी, विचित्र लोग, हृतज्ञताहीन 
और विरोधी जो कुछ मुह में भ्राता था वह डालते थे, और उसकी त्रुटि निकाला करते थे। 
क्योविः सुल्तान जलालुद्दीन ग्रपनी दया तथा नेवी के कारण मलिको, भ्रमोरों एवं कर्मचारियों 
बो कोई दण्ड न देता था और न उन्ह॑ कसी प्रकार का कष्ट या दुख पहुँचाता था, भ्रत 
बहुत से भगवान्‌ का भय न रखने वाले भ्रमीर इतघ्मता के कारण मदिरा पान की महफ्लो 
में सुल्तान वी ह॒त्या करा देने बी योजनाएँ बनाया करते थे। जो कुछ जी में श्राता वह कह 
डालते । जब सुल्तान जलालुद्दीन को यह सव समाचार मिलते तो वह कभी तो टाल जाता 
और कभी कहता कि लोग नशे में इसी प्रकार अनावश्यक तथा व्यर्थ वाते वह डालते हैं । 
मदिरा पान की महकिला की इस प्रकार की वातें मुझ तक न पहुँचाई जायें ! 


इन्ही दिनो मलिक ताहुद्दीन कूची के भकान पर जो कि बहुत बड़ा श्रमीर था, 
एक महफ्लि हुई। बहुत से अमीर उस महफ्लि में आमत्रित थे। जब उपस्थित गंगा 
मदिरा के नशे में वदमस्त हो गये ता मलिक ताजुह्दीन से कहने लगे कि ' बादशाही के योग्य 
तू है, न कि सुल्तान /” कुछ नशेवाज़ो ने कहा कि खलजी लोग वादश्ाही वे योग्य नहीं। 
यदि कोई खलजी वादझ्ाही के योग्य है, तो वह अहमद चप है म कि सुल्तान जलालुद्दोत । 
इसा प्रकार की उन लोगो ने व्यथे बातें की । जितने श्रमीर वहाँ उपस्थित थे, उनमें से प्रत्येव 
ने मलिक ताडुद्दीन कूची मे बादशाहा की बेझत करली । 

(१९१) उसो दक्या में एक बिना सोचे समझे यह कह बैठा कि “मैं सुल्तान वी एवं 
कटार द्वारा हत्या कर सकता हू ।” उन दुष्टों में से कुछ लोगो ने तलवार हाथ में वेकर कहा 
कि हम इसो तलवार से सुल्तान जलालुद्दीन का सिर खरबूज़े को तरह काट भक्‍ते हैं। 
उस दिन इसी प्रकार बिना सोचे समके उन लोगो ने बहुत सी व्यर्थ बातें वी । वे समस्त 
बातें सुल्तान के पास पूणतया पहुँच गई । सुल्तान इसस पूर्व भी इस विपय में मलिव' लोग 
जो अपनी महफ्लो में वाद विवाद क्या करते थे, सुन चुका था, किन्तु वह हमेशा टाल 
जाता और कसी से कुछ न कहता था। उस दिन मलिक ताहुद्दीन को महफ्लि में लोग 
अपनी सीमा से वहुत बढ गयै। सुल्तान उन सब बातों को सुनकर सहन न कर सका । 
सबको अपने सम्मुख वुलवा कर एक स्थान पर खडा क्या और प्रत्येक बार क्रोध करते 
हुए बड़े कठोर वचन कहें। लोगो ने यह समक खख्ा था कि सुल्तान उन अमीरो का 
कया विगाड जेगा, किन्तु सुल्तान बहुत उत्तजित हुआ। अपने सामने से तलवार उठा कर 
उन अमोरो के सामने म्यान से निकाल कर फ्के दी और वहा, “दुप्टो नये में तुम- बहुत 
डीग मारते हो और कहते हो कि इस प्रकार तीर चलायेंगे और इस प्रकार तलबारवग तुम 
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लोगो में ऐसा कौन वीर है जो यह तलवार लेवर खुल्लम घुल्ला मेर ऊपर प्राक़्मण कर सवे। 
में यहाँ बैठा हू देखें कौन ग्राता है ।” मलिक नुसरत सुबाह सरदावतदार ने जो कि बहुत 
बडा मसंखरा था श्रौर जो उस सभा में भी उपस्थित था झर जिसने झनेवः अनुचित बातें 
कही थी, सुल्तान को उत्तर दिया भौर कह, “अन्नदाता भत्नी भाँति जानते हैं कि' लोग 
नशे म इसी प्रकार व्यर्थ बातें क्या करते हैं। हमें गव॑ है वि आप हमारा पालन परापण 
अपने पुत्रो वी भाँति करते हैं । हम भ्रापवी हत्या विस प्रकार कर सकते हैं और झापसे अधिवः 
दयालु तथा दृपालु काई भ्रन्य बादशाह बसे पा सकते हैं ? आप भी हमारी अनगेल बातो पर 
जो कि हमने नश म वी थी कोई ध्यान न दें, कारण वि आप को भी हमारे जैस मलिक तथा 
मलिक जादे प्राप्त नही हो सवते ।॥” 

(१९२) सुल्तान उस समय झ्रमीरा पर भी क्रोध वरता जा रहा था धौर मदिरा पान 
भी करता जाता थां। मलिक नुसरत सुवाह वी भ्रम भरी बाता से उसबी भ्राँखें डब डवा 
आई और उन लोगो को मृत्यु दड के योग्य भ्रपराध करने पर भी क्षमा कर दिया । बुगरत« 
मुबाह को भ्पने हाथ से प्याला दिया श्रौर अपने साथ मदिरा पान बरन के लिये कहा। उन 
दुए और श्रनुचित बातें करने वाले भ्रमीरो को जिन्ह देश निकाला देत वे लिये बुलवाया गया 
था, भ्रपनी अपनी अकक्‍्ता फो वापस भेजे जाने की श्राज्ञा दे दी। उन्‍्ह झादेश दिया गया कि 
एक वर्ष तक वे अपनी भ्कता में रह श्रौर शहर (देहली) में न भायें । 


कटु आलोचना करने वालों को सुल्तान का उत्तर 

सुल्तान जलालुद्दीन ने अनेक व।र मदिरा पान की महफिला में अनर्गल बातें करने वाले 
बकवादियों तथा दुष्टो को चेतावनी दे दी थी कि तुम मदिरा पान के समय यह नहीं सोचते 
कि तुम्हारी ज़बान सं बया निकल रहा है भ्ौर तुम अपनी जवान पर कोई रोक टोक नहीं 
करते । तुम जो अपनी महफिलो में कहा करते हो, बादशाही दूसरी वस्तु का नाम है, 
तो में भी तुम लोगो के सिरो को खोरे, ककडी की भाँति काट डालने की शक्ति रखता हू, 
किन्तु में मुसलमान हूं, में झरहकार तथा श्रत्याचार द्वारा बादशाही नहो कर सकता । मारकाट 
और हत्या मुभमें नही पाई जाती, किल्तु तुम जैसे दुष्टो से मुझे कोई भय नहीं । 

तुम में इतनी शक्ति भी नहीं कि शिकार में कटठार चला सका। वश्यागमन, 
व्यभिचार, मदिरापात, छुए, बकवाद और व्यर्थ बाते करने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई ग्रन्य 
कार्य नहीं । तुममें इतना साहस और हिम्मत कहाँ कि म्रुभसे युद्ध कर सको। यदि में तलवार 
खींच लू तो तुम जैसे सौ दो सौ दुष्टो को अपने सामने स॑ भगा सकता हू। में युद्धस्थल में 
अकेला रहगा और तुम जैसे चालीस बकवादी चौहरे श्रस्त्र शस्त्र लेकर झा जायें तो भी मुझे 
विश्वास है कि मेरा कुछ तहीं विग्राड सकते । फिर तुम मुझे कोनसी हानि पहुँचा सकते हो । 

(१९३) दुष्टो | तुम मेरे विषय में अनुचित बातें क्या बरते हो और कहा करते हो 
कि में बादशाही करना नहीं जानता और में बादशाही के योग्य नहीं हु। तुम यह वया 
कहते हो ! में इसी समय आ्रादेश दे सकता हू कि तुम्हे दरवार वे सामने ले जाकर टक्डे- 
टुकड़े कर दिया जाय । 

यदि बादझ्लाही मारकाठ, हत्या और दूसरो को बन्दी बचाने का नाम है तो यह मुझ से 
कदापि नहीं ह! सकता, और यह में कदापि न करूँगा । मै प्रतिदित एक सिपारा* कुरान पढता 
है'। पाचों समय वी नमाज़ पढ़ता हूँ । ला इलाहा इल्लिल्लाह मुहम्मदुरसू लिल्लाहू कहने 
बालो तथा क्तमा पढने वालो की हत्या उनक बुरे विचारों तथा कार्यों पर क्सि प्रकार कराई 
१ ऊूरान तीस भागा म विभक्त तीस भागा म विभक्त है। उसका प्रत्यक माग सिपास कदलाता [ » ्््"प३77"यण सिपारा बहलाता 5 । 
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जा सकती है. कारण कि हमारे दैगम्वर ने मुरतिदो तथा स्त्री रखते हुये भी झन्य स्त्रियों मे 
व्यभिचार करने वालो के अतिरिक्त किसी के विपय में भी मुत्यु दड की भाज्ञा नही दी है। में 
समभता हू कि तुम्हे मेरा भय नहीं झोर चुम ऊढ पटाँग बाते करने से बाज नही आ्राते, किन्तु 
क्या तुम्हे मेरे मसले पुत्र श्ररकली खाँ का भी भय नहीं और तुम यह नहीं जानते कि 
उसका स्वभाव कितना कठोर है। यदि जो बुछ तुम सोचते हो या कहते हो वह युनले तो 
तुम्हे जीवित न छोड़ेगा और न जाने वया-वेया अनुचित बातें कर डालेगा । यदि में उसे सैक्डो 
बार भी मना कछूगा तो भी वह मेरी न सुनेगा /” 
सुल्तान जलालुद्दीन के गुण 
(१९४) सुल्तान जलालुद्दीत में अनेक नैतिकता पूर्ण बातें पाई जाती थी ॥ एक सब से 
अच्छी झौर उत्कृष्ट बात उसमें यह थी कि वह अपने मलिको, भ्रमीरो पदाधिकारियों और उन 
लोगों के विपय में जिनको कि उसने उर्नत दे रक्खी थी न तो कुछ कहता ओर न॒उन्हे कोई 
हानि पहुँचाता था। उन्हे अपराध करने पर भी नतो दण्ड देता और न बंद करवाता। 
बह उन्हें कसी कष्ट मे न देख सकता था। उनसे माता-पिता के तुल्य व्यवहार करता श्रौर 
अपने पुत्रा तथा सम्बन्धियों की भाँति उनकी देख रेख दरता। यदि भपते किसी सहायक, 
मित्र भ्रथवा विश्वास पात्र से क्रोधित हो जाता तो उन्हे अपने मभले पुत्र के क्राध से डरबाता। 
उसने अ्रपनी मलिको तथा वादशाही के समय में किसी भी पदाधिकारी एवं विश्वासपात्र को 
बीई दण्ड न दिया था। न उनकी श्रक्‍्ता जब्त की और न उन्हे अपने पदों से वचित किया । 
सुल्तान जलालुद्दीन वहा करता था कि, “मुझे; इस बात से बडी लज्जा आती है कि 
कसी को में कोई भ्रकता अथवा पद प्रदान करूँ और फिर उससे उसे वचित करदू , ग्रथवा उसे कष्ट 
पहुँचाऊँ। यदि में झपने कर्मचारियों को हानि पहुँचाने लमूँगा त्तो मेरे ऊपर फौन विश्वास करेगा ।” 
वयोकि मलिक, ग्रमोर, पदाधिकारी तथा अत्य सभी व्यक्ति सुल्तान जलालुद्दीन वा महत्त्व 
न समभते थे और उसके कृपापात्र होकर बइतज्ञता प्रकट न करते थे वरन्‌ उसबी निन्‍्दा 
करते और भगवान्‌ की इतनी बडी देन को ठुकराते रहते, और उसके विपय में यह कहा करते थे 
कि उसमें राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध के सचालन वी योग्यता नही, श्रत भगवान्‌ ने 
उन्हें सुल्तान श्रलाउद्दीन जैसे कठोर तथा भ्रातकमय बादशाह के अधीन कर दिया, यहाँ तक कि 
उनमें स किसी का नाम श्र चिह्न भी शेप न रह सका। 
सुह्तान के उत्कृष्ट चरित्र का एक प्रशसनीय गुण यह था कि उस समय जबकि 
सुल्तान जताबुद्दीन सुल्तान वल्दन का सर जानदार था और जब कैथल को अ्रक्ता तथा सामाने 
को न्यावत उसे भदान को गई झौर वह सामाते पहुँचा तो सुल्तान जलालुद्रौत बे दीवान के 
कर्मचारियों ने सामाने के प्रसिद्ध कवि मौलाना सिराजुद्दीन सावी से भी कर वसूल कर लिय' * 
अन्य देहदारो' की भाँति उससे भी व्यवहार किया भया। भौलाना पिराजुद्दीन ने सुल्तान 
जलाछुद्दीन की प्रशसा में कुछ छन्द लिखे और उन्हे दीवान के कर्मचारियों के मम्मुख उपस्थित 
किया, किन्तु सुल्वाव जलासुद्दीन ने उसके ऊपर कोई व्यानन दिया और अपने कर्मचारियों 
को उसे वष्ट पहुंचान से व रोका। मौलाना सिराज्रद्रीन सावी ने उस कष्ट से दुखी होकर 
खलजीनामे वी रचना की और उसमें सुल्तान जलालुद्दीन की वड़ी निन्‍दा को। वह खलजी- 


नामा जिसमें सुल्तान जलालुद्दीन की निन्‍्दा भरी थी सुल्तान को उसी समय जबकि वह नायब 
था प्राप्त हो गया । 


(१९४) सिराजुद्दीन सावी को ज्ञात हुआ कि सुल्तान उससे बदला लेना चाहता है । वह्‌ 
भधभीत होकर सामना छोडकर दूसरी ओर चल दिया। 


है बागके ध्शिकियीं।  ». जजन्‍३3पयप्यपए"॑७३३ण-ए"ए"/णण 
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उस समय जबकि सुल्तान जलाबुद्दीन सामाने का नायव तथा कैथल का मुक्‍ता था, उस ने 
बंथल के मण्डाहरो के एक गाँव का विनाश करा दिया। उस पकड़ धकड और मारकाट में 
एक मण्डाहर ने सुल्तान का तलवार से मुकाविला क्या | सुल्तान वे मुँह पर तलवार बे ऐसे 
दो हाथ लगाये कि घाव का निशान सुल्तान के चेहरे से आजीवन न मिट सका। जब सुल्तान 
जलालुद्दीन बादशाह हुआ और उसको बादशाही करते एक वर्ष हो छका ता मौलाना सिराजुद्वीन 
सावी और कंथल का वह मण्डाहर अपनी-झपनी जानों से हाथ धोकर और लोगों से विदा 
होकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए सुल्तान के दरबार में पहुँचे । वे अपनी गदेंनें रस्सी 
में बाध कर सुल्तान जलालुद्दीन के दरवार में खडे हो गये । सुल्तान जलालुद्दीन को उन लोगो 
क॑ झाने तथा मृत्यु वी प्रतीक्षा करने के समाचार पहुँचाये गये। सुल्तान ने उसी समय उन्हें 
अ्रपने सम्मुख वुलवाया । मौलाना सिराजुद्दीन सावी के सामने खडे हाकर उसका आलिंगन किया । 
उसे ख़िलझ्रत प्रदान वी और अपना विशेष नदीम (म्रुमाहिब) नियुक्त क्िया। उसका गाँव उसे 
वापस कर दिया और दूसरा गाँव भी उसकी इनाम की भूमि में मिला दिया। उसने आदेश 
दिया कि उसी समय दोनो गाँव के प्रदान किये जाने से सम्बन्धित आदेश लिखकर पत्र वाहको 
के हाथ उसके पुत्रो के पास सामाने भेज दिये जाय ; तत्पश्चात्‌ अपराधी मण्डाहर को श्रपने 
सम्मुख बुलवाया । उसको सम्मानित करते हुये खिलझ्रत, धांडा और इनाम प्रदान क्ये। जो 
लोग उपस्थित थे उनसे कहा कि “मेने भ्रपने जीवन में न जाने कितने लोगो से युद्ध क्या 
है और न जाते क्तिते लोगो की हत्या की है, किन्तु मेने इस मण्डाहर के समान कोई बअ्न्य 
बोर नहीं देखा ॥” 

(१९६) उसका वेतन एक लाख जीतल निश्चित किया और आदेश दिया कि उसे 
मलिक खुरंम के अधीन वकीलदर नियुक्त किया जाय। वह मण्डाहर भी मलिव' खुरंम 
तथा भ्रन्य प्रतिष्ठित मित्री के साथ राजसिहासन के सम्मुख सलाम को हाजिर होता रहे। 
उपर्युक्त बाता को सुनकर देहली के गण्य मान्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सुल्तान के लिये 
भगवान्‌ से प्राथंना की और उसकी क्षमा की कहानिया ससार में शेप रह गई और इतिहास 
में लिखे जाने योग्य हो गई । 
अलपुजादेद फी सबी लिल्लाह की पददी 

सुल्तान की सत्यवादी वातो में से एक प्रसिद्ध वात यह है कि उसका अपनी वादशाही 
के समय म॑ यह विचार हुआ कि उसने मुगलो से वर्षो तक. जिहाद क्या है, यदि उस जुमे के 
खुतबो में श्रलमुजाहिद पी सबीलिल्लाह्‌' कहा जाय तो उचित होगा। सुलतान में अपन पुत्रों 
बी माता मलिक्मे जहाँ से कहा कि जब वाज़ी तथा रुद्र कसी शुभ कार्य बिवाह झादि को 
बधाई के लिये महल में श्राये तो उनमे वह सन्देश कहा जाय और उनसे वह्य जाय कि वे 
झ्ुभमे प्रार्थना करें कि में उतको इस बात की आज्ञा दे टू कि वे मुझे खुतवों में श्रलमुजाहिद 
फी सवीलिस्नाह कद्दा करें। 

भगवान की दया मे उन्ही दिनो में सुल्तान मुइज्जुद्दीन की पुत्री का विवाह कद्खाँ से 
हो गया । सद्र और प्रतिष्ठित व्यक्ति शाहझादे के विवाह वी बधाई के लिये महल मे गये। 
जव वे बघाई दे छके तो मलिश्ये जहाँ ने जिस प्रद्मार सुल्तान न उससे कह्य था, देहली के 
सद्रो को सदेश भेजा कि तुम लाग सुल्तान से निवेदन बरो कि वह खुत्वों में अलमुजाहिद पी 
सबीत्रिल्ठाह की पदवी धारण कर लें ) झहर के सद्रा मे मलिक्ये जहा के सन्देश की बडी 
प्रशसा वी शौर कहा कि “यह बडा उचित और आवश्यक है कि एसे बादशाह को जिसने 
वर्षों चक्र मुगतों से युद्ध क्रिया है, अलम्रुजाहिंद फीसवीलिल्लाह कहा जाय” 

१. भगवान्‌ व लिय युद्ध करने बाग ! 
हक 0 अधची 
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जब महीने की पहली चाँद रात को सद्र और शहर के गष्य मान्य व्यक्ति सुल्तान को 
बधाई देने गये और सुल्तान ने उन्हे दस्त बोस करने वी आज्ञा देवर सम्मानित क्या तो 
काज़ी फ्खस्दीन नाकला ते जो कि अपने समय वा झल्लामा (आचायं) था उपयुक्त विपय पर एक 
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत क्या । सद्रो तथा उपस्थित व्यक्तियो वो इच्छा चाऊहयों ने ऊँचे स्वर में 
प्रकट की और निवेदन किया कि सुल्तान छुमे के दिन अपने श्रापको मिम्बेर से अलम्रुजाहिंद 
फीसबी लिल्लाह बहने की झाज्ञा प्रदान करे। 


(१९७) सुल्तान जलालुद्दीत ने जब यह प्रार्थना सुनी तो समझ गया कि मलिकये 
जहाँ ने इन लोगों से ऐसा करने के लिए कहा है । सुल्तान की आँखें डबडबा श्राई । उसने 
संद्रो से कहा कि “मेने महमूद वी माता अर्थात्‌ मलिक्ये जहाँ से कहा था, कि तुम लोगो से 
इस विपय में निवेदन करे कि तुम लोग मुभमे इस प्रकार का आाग्रह करो । तत्पश्चात्‌ मेने 
इस विपय पर स्वय तीन चार दिन तक सोच विचार किया । मुझे यह याद नहीं कि मैने 
कभी भी अपने जीवन में बिना क्सिी स्वायें भ्रथवा लालच के केवल भगवान्‌ के लिये तलवार 
चलाई हो या भगवान्‌ क शत्रुओं पर कोई तोर फेंका हो या भगवान के लिये युद्ध क्या हो । 

मैने उसी समय भपनी झाकाक्षा से लज्जित होकर पश्चात्ताप क्या था। मेने मुगलो 
से जितने भी युद्ध किये, वे सब के सब अपने नाम तथा श्रसिद्ध होने के लिए किये | मेरे सामने 
अपनी प्रतिष्ठा बढाने का विन्ञार प्रवल रहा । सत्य के लिये जिस प्रकार जिहाद करना चाहिए 
तथा प्रपने प्राणो की बलि देनी चाहिये, मेने वैसा नहीं कया ।” झहर के सद्रों ने इस विषय 
में प्रयत्न श्रौर आग्रह क्या, किस्तु सुल्तान ने इसकी भ्राज्ञा न दी कि उसे खुतबो में प्रलमुजाहिद 
पी सबीलिल्लाह कहा जाय ॥ 

सुल्तान का कला से प्रेम 

सुल्तान की प्रत्यक्ष एवं हादिक सच्चाई उपर्युक्त बातो से भलीभांति स्पष्ट होती है। 
सुल्तान जलालुद्दीन को कला से वडा प्रेम था झौर कलाकारों को वह आश्रय देता था। वह 
कविता भी कर सकता था और गज्ञत तथा दुवेती' लिख सकता था। उसके कला से प्रेम का 
इससे स्पष्ट प्रमाण और वया हो सकता है कि अमीर खुसरो जो कि प्राचीन तथा अपने 
समकालीन कवियों में सर्वेश्नेप्ठद था, उस का उसो समय से कृपा पान्न था, जबकि 
सुल्तान भर्जे ममालिक था । सुल्तान उसका बडा आदर सम्मान करता था। एक हज़ार दो 
भौ तनके जो कि अमीर खूसरो के पिता का वेतन था, वही उसने प्रमीर शुयरों के लिए 
निश्चित किये थे। अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति से उसे घोड़े, वस्त्र और इनाम देता था । 

(१९८) जब वह बादशाह हुआ तो भ्रमोर खुसरो उसके दरवार का विश्वास पात्र बन 
गया | उसे मुसहफ्दारीजे का पद प्रदान किया गया । जो ख़िलझ्रत बड़े-वडे अमीरो को प्रदान 
वी जाती वही ग्रमोर खुमरो को भी इ्वेत पेटी के साथ प्रदान वी जाती थी 

मलिक ,साडुद्ीव सन्वक्री जिसकी मीठे मीठी बातों पर सभी लोग लट्ह रहते थे, 
पहले एक क्लन्दर था। उसे सुल्तान ने बहुत बड़ा अमीर बना दिया और नयावत करीबगी 
तब्ल२ पताका भौर अ्रकता प्रदान किये। सुल्तान के उत्तम स्वभाव ऊँचे चरित्र और दिल 
वी सफाई के कारण उसकी भोग विलास की महपिलों में एक से एक वढ़ कर व्यक्ति 
प्रद्धतीय, नदीम, सुन्दर साकी, युवतिया झौर रमणियाँ तथा चित्तावर्षक गायक एकत्र हो 
३ हक प्रवार की कविता । 
२ शाही पुस्तमालय की देख रेख करने वालों का अफसर । 
है बहुत बड़ा भमीर नियुक्त क्या तथा राजसीय चिद्द प्रदान फिे। 
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गये थे । ऐसे लोग केवल स्व ही में मिल सकते थे। सुल्तान ने अपने उच्च स्वभाव तथा 
चरित्र के कारण मदिरापान वी महफ्लो में शाही आतक को विल्बुल त्याग दिया था । अपने 
मित्रो को उसने थाज्ञा दे दी थी कि वे अपने घरों से दरबारी कपडे मोशा आदि उतार कर 
बारानी' पहलकर झायें और निश्िचन्त होकर बैठे । 

उसको महफ्लि के साथी एक दूसरे से बिना डर और भय के बातचीत और हसी 
मजाक करते थे। सुल्तान अपने कुछ साथियों के साथ चौरस खेलता तो कुछ के साथ दतरज । 
लोग उसके साथ जेलते समय उसमें किसी प्रकार से न मिभवते और उन्हें कसी बात वा भय 
न रहता। वे झपने आपको महफिल में तथा महफिल के बाहर सुरक्षित समभते | न तो 
उसके मित्रो वो और न अन्य लोगो को अत्याचार झथवा बन्दी बनाये जाने का भय था । 

मुल्तान बी महफिल के निम्नाकिति साथी थे। मलिक ताजुद्दीन बूची, मलिक 
अइज्जुद्दीन गौरी, मलिक कौर, मलिक नुसरत सुबाह, मलिक झ्रहमद चप, मलिक क्मालुद्दीत 
अबुल मझ्नाली, मलिक नसीरुद्दीव कुहरामी और मलिक सादुद्दीन मन्तकी | 

(१९९) उपर्पुक्त मलिको के समान व्यक्ति जो सब हँसी मज्ाव' की बातो में सव से बढ 
चढ़कर और वडे उत्तम स्वभाव के थे, वे सुल्तान की महफिल में मदिरापान करते थे। उनमें 
से प्रत्येक स्व महफिलें करने, मीठी-मीठी बातें करने, छुटकुले बहने और कविता पढ़ने में 
प्रद्धितीय था । उनका मुकाबला न तो महफिल में कोई कर सकता था और न रराक्षेत्र में । 
सुल्तान के नदीम, साकी, गायक आदि 

ताजुद्दीन इराकी, भ्मीर खुसरो, मुईद जाजर्मी, पिसरे ऐबक दुआ्आागो, म्रुईद दीवाना, 
सद्र झाली, अमीर प्रस्सलाँ कुलाही, इख्तयार बाग और ताज खतीव उसके नदीम थे। उनका 
मुकावला कविता, गद्य रचना, इतिहास के ज्ञान, बला और बुद्धिमत्ता में कोई अन्य भ्रमीर न कर 
सकता था। झमीर खासा ग्औौर हमीद राजा सुल्तान की महफिलो में नई गजल पढते। 
प्रत्येक दिन अमीर खुसरो उसकी महफ्लि में नई गजल लाता था। सुत्तान, अमोर खुसरो बी 
गजलो पर झासक्त था, और उसे बहुत धन सम्पत्ति प्रदान क्या करता था। सुल्तान की 
महफिल के साबी हैवतर्खाँ भ्ौर निजाम खरीतादार के पुत्र थे। यल्दुज्ञ उनका सरदार था। 
उमके सौन्दर्य, सूबसूरती और ऊ#त्रिम भाव पर प्रत्येक घमंनिप्ठ तथा नमाजी परहेजगार सब 
कुछ त्याग कर अपनी कमर में जुल्तार बाँध लेता, और उन प्रढ्वितीय तात्रा (प्रतिज्ञा) तुडवा 
डालने वालो के प्रेम में नमाज पइने की चटाई को मधघुशाला म पहुँचा बर विछवा देता शोर 
बही जम जाता । उनके प्रेम में सभी लोग झपना सर्वेस्व लुटाकर बरबाद और वदनाम हो जाते । 

सुल्तान के ग्रायकों मे से मुहम्मद सना चगी ढाल बजाता और प्रुतूहा, फकाई की पुत्री, 
"एवं नुमरत खातून गाना गाती । उनके सुन्दर और मनोहर स्वर पर चिडियाँ हवा से नीचे 
उतर आती थी | सुनने वाले होश हवास खो देते, दिल बेकावू हो जाता। प्राण तथा हृदय 
टक्डे-टुकड़े हो जाता । दुस्तर खासा, नुसरत बीवी, मेहर अफरोज़् इतनी सुन्दर तथा कृत्रिम 
भाव बाली युवतियाँ थी, कि जिस ओर देखती या जो नाज व अन्दाज्ञ दिखाती । उम्त पर लोग 
लट॒दू हो जाते थे। वे सुल्तान वी महफिल में नृत्य करती । जो कोई उनका नृत्य प्रथा कृत्रिम 
आव देख लेता उसकी इच्छा यही होती कि वह अपने प्राण उनपर निछावर करदे, तथा जब 
तक जीवित रहे अपनी आखें उनके तलुझो में मलता रहे । सुल्तान की महफिल इतनी उत्तम 
थी कि उसके समान विसी ने स्वप्न में भी न देखी थी । धर 





१ एक प्रसार का लबरादा जो घरों पर पहना जाता था । हा 
कक अपका 
०. बह पेटी तो धामऊ साई कमर म दावते हैं। तनेऊ के जिये भी जत्नार शब्द क प्रयोग होनग स् 
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(२००) अमीर खुसरो जो कि सुल्तान की महफ्लि के नदीमो का नेता था, प्रत्येक दिन 
उन रमणियों तथा यवत्रियों कौ सुन्दरता, मनोहर छवि, नाज व अन्दाज़, कृत्रिम भाव और 
इमरदो ' के विपय में, जिनके कपोलों पर अभी तक रोयें न जमे थे, और जो युवतियों के 
समान मनोहर थे, नई नई गजलो की रचना करता। साकियों के मदिरापान करते समय तथा 
युवहियों, र्मशियो और इसरदो के नाज व झन्दाज एवं कृत्रिम भाव दिखाने के समय झ्रमोर 
खुसरो वी गज़लें पढी जाती । 

इन अद्वितीय महफ्लो में उन लोगो को भी प्रोत्साहन मिलता जो पूर्णतया निराश 
हो चुके थे । परेशान लोगो को दूसरा जीवन मिल जाता । विलासी भ्पने आप को स्वर्ग में 
पाते । नाजुक मिज्ञाज लोग सब कुछ भूल जाते । उसको महफ्लें ऐसी होती थी जहाँ हरो को 
केवल द्वार पर बैठने तथा परियों को भाड, देने को ब्राज्ञा दी जा साकती थी ॥ केवल बड़े से बड़े 
पथर दिल वाले ही उन्ह देखकर बदमस्त न होते थे धर 
बरनी के सुल्तान के भोग विलाम की महफिलों के विषय में विचार 

में मार्ग अष्ट वृद्ध जो कि इस समय पूर्णतया निराश हो छुवा हु ओर जव कि मेरी 
थोडी ही सी सांसें शेष हैं, तो उपर्युक्त महफिलो वी प्रश्सा लिखते समय मेरी यह इच्छा हुई कि, 
मैं उन सुन्दरियो, युवत्तियो, रमश्ियियो तथा युवकों की याद कर लू, जिनमें नाज़ व अ्रन्दाज्ञ और 
कृत्रिम भाव भरे पड़े ये । में ने उनमें सं कुछ वे नाज व अन्दाज़ तथा कृत्रिम भाव देखे हैं। कुछ 
वा गाना एवं नृत्य देखा है । मेरा जो चाहता है कि उनकी याद में जुन्नार बाँध लूं झोर ब्राह्मणों 
क्य टोका झपने दुष्ट माँये पर लगाकर तथा अपना मुंह काला करके सुन्दरता के वादशाहो और 
खूबसूरती के श्रावाश के सूर्यो वी याद्व में गलियों तया वाजारों में मारा मारा फिछे 

(२०१) झाज साठ वर्ष पश्चात जबकि में उन्हें नहीं पाता तो जी चाहता है कि रोते 
चिल्लाते वस्त्र फाइते सिर व दाढी के वाल नाचते हुये, उनकी क्त्र पर पहुँच कर अपने प्राण 
त्याग दूँ ! मुझे भ्रपने ऊपर बहुत ही शोक है कि न में धर्म के कार्य के ,योग्य रहा और न 
डुनिया के । मुझे तो अपने उच्च स्वभाव और उत्हृष्ट चरित्र के कारण बहुत ऊँचे स्थान पर 
होना चाहिपे था, किन्तु भ्राज जब में दृद्ध, बेकार, भ्रसहाय और दरिद्र होगया हू तो पश्चाताप 
तथा झोक प्रकट करने के अतिरिक्त भेरे पास और कोई कार्य नहीं । निम्नाकित छन्द जिसमें 
भेरी दशा वर पूर्णतया उल्लेख है पढ्य करता हू । 

न में काफ्रि हु और न में मुसलमान । न मेरे अधिकार में मेरा हृदय है ओर न मेरा धर्म । 
मेरे हृदय के विपय में भगवान्‌ ही को ठीक मावूम है कि वह क्या है । ने भुझे बोई ग्राश्या 
ही है और न मुझे भपनी मुक्ति का विश्वास है। मेरे विश्वास के मार्ग में हथारों जगह विष्न 
पड चुका है। में वहाँ जाऊँ और प्रपनी दशा का किससे वर्णन करूं । न से क्सी स्थान पर जाने 
के योग्य हु भर न बैठने के क्ाविल । मेरे लिये समार का पूरव और पदिचम चीटी के सीने के 
समान है | मेरे लिये आवएा झौर पृथ्वी प्रेंगूठी के छल्ले को तरह सकुचित हैं । वेवल भगवान्‌ ही 
मेरे कष्टा को दूर कर सकता है। में बहुत ही व्याकुल, थोक तया कप्ट में हू । हु 

मैं मुल्तान जलाचुद्दीन का उल्लेख पुन" आरम्म करता हु । उसकी नैतिकता, चरित्र 
उत्तम स्वमाव झौर उत्हण गुणा का स्पष्ट खुता हुआ और हृढ प्रमाण उस उल्लेख से वढकर 
नही हो सकता, जो कि मेने प्रभी सुल्तान वो महफितो का क्या है । 

मुल्तान जलालुद्दीन के समय के आलिम 

(२०२) जवाली राज्यवाल में अनेरर कलाकार, तथा विद्वान्‌ एकत्रित थे। विद्यानों में 

१. जिशोर। 
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मलिक कूतुबुद्दीन अलवी, मलिक ताजुद्दीन कुहरामी, मलिक मुईद जाजर्मी, मलिक साढुद्वीत श्रमीर 
बहर, ख्वाजा जलाबुद्दीन श्रमीर चह नायव वजीर, मौलाना जलालुद्दीन भवखरी, मुस्तौफी 
ए-ममालिक, सर्वसे बढे चढे थे। वे बडे-बडे पदो तथा ऊँची ऊँची सेवाओं पर नियुक्त थे। जिस 
समय वे अपने झपने दीवान के उच्च पदों पर विराजमान होते हुये कोई झ्राज्ञा देते अथवा 
कोई बात कहते तो वह झरा के अनुकूल होती थी । उस बादशाह के राज्य काल में कसी 
पदाधिकारी की प्रजा से निप्ठुर व्यवहार करने का साहस न होता था। यदि कोई शरा की 
श्राज्ञाओं के विरुद्ध लोगो के साथ व्यवहार करता तो सभी उससे घृरा करने लगते और कोई 
भी उस पर विश्वास न करता । 


जलाली मलिक 

जलाली राज्य काल में कुछ मलिक अपनी नैतिकता, उत्कृष्ट भ्रुगो, उत्तम प्रकृति, 
सचरित्रता के लिये प्रसिद्ध थे, इन मलिको में से एक मलिक कृतुबुद्दीन अलवी था, जो नायब 
मलिक नियुक्त होगया था। वह बडा पराक्रमी और अत्यन्त दानी था। वह लोगा से ऐसे अच्छे 
ढेग से व्यवहार करता था कि फिर कभी इतने बडे अधिकारी के लिये इतने भ्रच्छे ढग से 
व्यवहार करना सम्मव न हो सका । हिम्मत की वलन्दी उसके स्वभाव में वत्तमान थी। उस 
समय जबकि लोगों के पास सोने चाँदी का ग्रमाव था, उसने अपने ज्येप्ठ पुत्र के विवाह पर 
दो लाख तनके खच क्ये, निकाह के दिन सौ सजे हुए घोडे दान क्यि, हजार झादमियों को 
टोपी और कपडे पहनाये । वह भ्राजीवन दान और पुष्य में लगा रहता था । 

जलाली राज्यकाल के उत्तम मलिकों में से, मलिक अहमद चप नायब अमीर 
हाजिव भी था, वह राज्य व्यवस्था के सचालन तथा शासन नीति समभन मे अद्वितीय था । 
राज्य व्यवस्था के लिये जो कुछ भी उचित तथा आवश्यक होता वह उसके हृदय मे तुरन्त 
आजाता । बुद्धिमत्ता तथा धनुप बाण चलाने में वह अपने काव में सवसे बढ़ चढ़ कर था। 
खावानी वी बविता सग्रह को बडी अ्रच्छी तरह समभता था, सुल्तानो के इतिहास वा उसे 
ज्ञान था और उसकी सूक बूक भी बडी उत्तम थी। 

(२०३) वह झतरज खूब खेलता था, बडा परात्नमी था, एक रात्रि में सुल्तान की 
महफिल के नंदीमो और गायवों को मेहमान बुलवाता, एक लाख तनका इनाम देता, दो था तीन 
सौ भ्रादमियों को टोपियाँ और सेक्डो सजे हुए धोड़े दान बरता। व्याकि उसमें बहुत से झुण 
थे, अत उसकी नायब बार्वकी का ऐश्वर्य और सम्मान सबसे बढ चढ कर था। उसके चरित्र की 
उत्कृष्टता बा उल्लेख सम्भव नही, जलाली राज-भवन के सभी लोग उसके इशारों पर नाचते थे । 

मलिक ताजुद्दीन कूची तथा उसका भाई मलिक फब्बुरुदीन कूची समस्त जलाली 
राज्यकाल में बडे प्रतिष्ठित थे और वडी-बडी अ्रक्ताओ के स्वामी थे। मलिक ताजुद्दीन बडप्पन 
नेतृत्व, हमी मजाक और बोल चाल में अद्वितीय था। ऐसा मालूम होता था कि भाग्य ने 
सरदारी भ्ौर मलिवी के वस्त्र उसके शरीर के अनुज्ल सिम्े हैं। भगवान्‌ ने बरे-बडे अ्रमौरो 
के जितने ग्रुण हो सकते थे, भ्र्थात्‌ श्राददी की पहिचान करना, कला मे प्रेम, महफ्लों और 
रणक्षेत्र में सव से बढ़ चंढ कर होता, उसमें भर दिये थे। भगवान्‌ ने उसको दया, धर्म, उच्च 
स्वभाव और झनेक विचित्र बातें श्रदान की थी ॥ जलाली राज्यकाल में वह ग्रवध की अक्ता का 
स्वामी था, उसका भाई मलिक फ्खर्द्दीन सुल्तान का दादबक था। वह सुल्तान के साथ उठने 
बैठने वाला तथा उसको परामर्श देने वाला में से था। दोनों भाई मलिक और मलिक जादे थे 
और मलिवी एवं बडप्पन के अनुसार वार्य करते थे। इसके उपरात कोई अन्य ऐसा मलिक 
फिर दृष्टिगोधर नही हुआ जो दान, वीरता, नेतृत्व तथा सरदारी में उनके समान होता। 
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(२०४) झहर के प्रतिष्ठित और बडे बडे श्रादमी उनसे मिलना अपने लिये बहुत गव॑ का विपय 
समभते थे। उनकी महफिलो में भिन्‍न-भिन्‍न कला में दक्षता रखने वाले जो कि राजधानी में 
प्रसिद्ध थे, सदेव वत्तमान रहते थे। दोनों भाई बुलीन, श्रादर और सम्मान के योग्य व्यक्तियों 
तथा कलाबारो का मूल्य भली भाँति समभते थे। वे भ्रपनी सरदारी और बडप्पन के लिये 
सर्वदा प्रसिद्ध रहे । 
मलिक नुसरत सुबाह अपने दान पुण्य, भ्रच्छी-अच्छी और मीठी-मीठी बातो तथा 
हँसी मजाक करने, मलिकी और मलिक ज़ादगी एवं कलाकारों और प्रतिष्ठित लोगो को आ्राश्रय 
देने के कारण समस्त जलाली राज्यकाल में प्रसिद्ध था। श्रत्यधिक दान पुण्य के कारण उसे 
दूसरा अलाए किदली खाँ वहा जाता था। वह जिस महफ्लि में बैठता, उपस्थितगएणा उसकी 
मीठी-मीठी बातो को सुन कर तश्ना उसके हमी मज़ाक को देखकर कसी दूसरी ओर आकपित 
न होते थे और न किसी दूसरे स्थान पर जान वी उन्ह इच्छा होती थी। घहर और झास- 
पास के सभी गायक तथा विलासी उसके नौकर होगये थे। जो कोई भी उस मलिक तथा 
मलिक ज़ादे से जो कि दान पुण्य का भडार था, जिस किसी चीज की भी इच्छा करता, तो 
सैक्डो श्रापत्तियो भ्ौर कठिनाइयो पर भी जिस प्रकार सम्भव होता वह उधार लेकर, मॉगने 
वाले को प्रदान करता । जिस दिन वह दान पुण्य न करता उस दिन वह अत्यन्त दु खी रहता | 
एमा बहुत कम होता कि कोई भिखारी भ्थवा याचक उसके द्वार से निराश होकर लौठता। 
यद्यपि वह सरदावातदार तथा कानोड एवं जौवाला की अक्ता वा स्वामी था, और 
७०० स्वार रखता या, किन्तु हमेशा ऋणी रहता था। तक़ाजा करने वाले, ऋण॒दाता उसके 
द्वार पर स्वदा उपस्थित रहा करते थे । जिस महफ्लि में बह मेहमान होता या भोग विलास 


में तललीन होता, तो गायक़ों, गजल पढने वाला तथा रमरणियों के सिरो पर तनके एवं जीतल 
की वर्षा कर देता । 


जिया बरनी की अपने भाग्य से शिक्रायत 
(२०५) में ऐसे दानी तथा दानी के पुत्र एवं दानी के पोते के दर्शन कर चुका हू । 
बह भरे पिता के घर म मेहमान हुआ करता था। यद्यपि में इस समय वडा ही विवश तथा 
दरिद्र हागया हूँ और माँगने वाले मेरे द्वार से निराश होकर लौट जाते हैं, विन्तु में एक दानी 
का पुत्र हूँ । मृत्यु को इस दिन से हजार ग्र॒ुना भ्रच्छा समभता हूं । न मेरे पास कुछ रह गया 
है भौर न मुझे कोई ऋण ही देता है। रात दिन इसी चिन्ता में घुला और मरा करता हूं, 
कि विसी को कुछ दान कहो और दिरम श्रथवा दीनार प्रदान करूँ। यद्यपि इस इतिहास की 
रचना से भुके कोई श्रन्प लाभ न भी पहुँचे, , विन्तु में इसमें कुछ दानियों के दान पुष्य 
का उल्लेख यर रहा हूँ जिनके विपय में मेने अपने पूर्वजों से भुना है और जिनमे से कुछ को 
अपनी प्राँखो से देखा है । इन दानियो के दान के उल्लेख से मेरे टूटे हुए हृदय को शान्ति एव 
सन्तोष भाप्त होता है । यद्यपि मे मृतक दरीर वे समान हैं, किन्तु उनके नाम लेवर जीवन 
प्राप्त कर लेता हू । 
जलाली राज्य काल की विशेषतायें 
गम इस तारीखे फोरोड शाही के सततन करता ने जलाली 
या और लिखना पढ़ना सीखा । मेने उन बुद्धिमाना तथा भगवान्‌ का भय रसने मे 
जो कि मेरे पिता के पास प्राते जाते थे, सुना है वि. जलाली राज्य बडा ही 22200; 
हुमा है। वे यह बात मेरी पिता वी* महफ्लो वे अतिरिक्त भ्रन्य स्थानों पर भी क्याकक्‍्रते 
ये। बह ऐसा राज्य वाल था, जिसमे लोगों को दु स पहुँचाने, दुसरे की सम्पत्ति छीन लेने, हा 


राज्यक्ाल में कुरान खत्म 


छ० तारीखे फीरोज झाही 


उनके मिल्क तथा वक्‍फ पर बढ्जा करने, दूसरों की पैत्रिक सम्पत्ति बे! अ्रपहरण तथा उनके 
माल, दौलत पर बुरी दृष्टि डालने एवं मुसलमानों से मार पीट तथा उन्हें बन्दी बनाकर घन 
सम्पत्ति प्राप्त करने वी घटना कभी नहीं घटी । यदि इस राज्य वाल में कोई पदाधिकारी कोई 
बात शरा के विरुद्ध करता या कहता तो उसे उसका बहुत बडा दोप समभा जाता, उस समय के 
जन साधारण और विशेष व्यक्तियो के हृदय मे बादशाह तथा उसके नायबों एवं पदाधिकारियों 
के भ्त्याचार और जुल्म का कोई विचार न उत्पन होता था । न बादशाह कभी अपनी नेवी 
सथा भगवान्‌ से भय भौर न उसके सहायक अपनी विद्वत्ता, वुद्धिमत्ता, दान, दया तथा शरियत 
के पालन के भ्रतिरिक्त किसी ग्रन्य चीज का प्रदशन बरते। उस राज्यकाल में वमीनो, तुच्छ 
लोगो, कमअमलो, घूर्तों, बाजारियो, अयोग्य लोगो एवं उनकी सनन्‍्तान को कोई सम्मान 
प्राप्त न था। 

(२०६) उस समय ऐसा कभी न हुआ कि कमीने तथा श्रयोग्य, सम्मानित एवं धन 
धान्य सम्पन्न हुए हो और इस प्रकार उनकी उनति से प्रतिष्ठित तथा गरष्यमान्य व्यक्तियों का 
रक्त खौलता हो । उस राज्यवाल में ऐसा भी कभी न हुआ कि कमीने लोगो का अधिकार 
प्रदान किये गये हो झौर धूर्तों का उच्च पदाथिक्षारी बनाया गया हो जिससे उस समय के 
दानियो श्रौर बुजुर्गों का खून खौलता। उस राज्यकाल में भ्रधमियो, वदमजह॒बो, दाश॑निको 
तथा नास्तिकों को कसी स्थान में प्रवेश करने की आज्ञा न थी। ईर्प्या रखने वाला को घनवान 
पुरुषो तया दानियो की धन सम्पत्ति घट जानें से कोई लाभ न होता था। भ्रत्याचार तथा 
अध्याचारियों के हाथ पैर इसाफ वी तलवार तथा न्याय की कटार से काट डाले जाते थ। 
प्रत्येक व्यक्ति निर्भीक होकर ऋपनी सम्पत्ति बाहर लेजा सकता था और उससे लाभ उठा सकता 
था। लोगा से जबरदस्ती कुछ बमूल करने तथा लोगो को कष्ट पहुँचाने के द्वार बिलकुल 
बन्द हो गये थे । 

मै उस समय के बुजर्ग लोगो से यह भी सुना है कि वे लोग मेरे पिता की महफिलो 
में इस बात पर ज्ञोक प्रकट क्या करते थे तथा शिकायत किया करते थे कि, “लोग ऐसे शुभ 
तथा उत्कृष्ट राज्यकाल का मूल्य नही समझते और इसे भगवान्‌ की बहुत बडी देन समझ कर 
सुख शात्ति का जीवन व्यतीत करने पर अपनी भ्सावधानी तथा मूखंता के कारण कृतज्ञता नहीं 
प्रकट करते थे। वे भगवान्‌ वी इतनी बडी देन के जिये उसके भ्राभारी नहीं होते कि किस 
प्रकार उराने एसे भगवान्‌ का भय रखने वाले मुसलमान बादशाह को उनका झ्यासक बना दिया 
है। वे इतनी बडी देन के प्रति अपने कर्ंव्यों का पालन न करते हुए तथा इतघ्नता के 
फलस्वश्प सुल्तान जलालुद्दौन के वृद्धि जीवन को भगवान्‌ से प्रार्थना नही करते । कुछ ऐसे दृष्ट भी 
हैं जो कि अपार धन भम्पत्ति एकत्र कर लेने के फलस्वह॒प तथा शान्तिमय जीवन व्यतीत 
करते हुए मी अपनी दुष्टता तथा अन्धेपन के कारण कहा करते हैं कि, “खलजी, बादशाही के 
योग्य नहीं । सुल्तान जलालुद्दीन राज्यव्यवस्था के नियम तथा नीति नही जानता । वे बादशाह 
में सैकडो चरुटियाँ निकालते हैं, और उसके पदाधिकारियों की सैकडो बुराइयाँ करते हैं, शीघ्र 
ही ऐसा होगा कि उत दुष्टा और अरकृतज्ञ लोगो की दुष्टता के फलस्वरूप देश की सभी प्रजा 
ऐमे मिरकुश, भ्भिमाती, अत्याचारी तथा मनमानी करने वाले बादशाह के चंगुल में फंस जायगी 
कि जिसको द्ारियत की भ्राज्ञाओं की न तो जानकारी होगी भौर न तो वह उनका पालन 
करेगा । लोग विवश्य, दरिद्र, निधन और निस्महाय हो जायेंगे । $' 

(२०७) जिस समय ऐसा निरकुझ तथा अत्याचारी बादशाह राजसिहासन पर झासोन 
हो जायगा जिसे श्रपनी अभिलापा पूरी करने के अतिरिक्त कसी वस्तु दी चिन्ता न होगी और 

वह उनके (निन्‍्दा करने वाला के) सहायको तथा मित्रों पर अत्याचार करके उनकी धन सम्पत्ति 
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नप्ट कर देमा और उनवी निश्चिन्त अवस्था का अन्त हो जायगा तो फिर उन्हे सुल्तान 
जलालुद्दीन तया उसके पदाधिक्रारियों के कार्यों वी याइ आयेगी। वे लोग अपने अनुभव 
के अनुसार वहा करते थे कि दुप्टो वो पालने वाला घू्ते समय वभी भी ऐसे नेक 
दानी, दयाल्लु तथा भगवात्‌ का भय रखने वाले बादशाह को भगवान्‌ दे दासो वे सिर 
पर विद्यमान रहने के लिये जीवित नहीं छोड सकता। समय की भ्ादत, परम्परा, 
अत्याचार, शुलीनो वो दुख और पीडा पहुँचाने तथा कलाकारों का शत्रु होने, कमीना को आश्रय 
देने एव उन्ति प्रदान करने वा हाल वहुत पहले से लोगो को ज्ञात है। आकाश दिल झौर 
जान से ऐसे बादशाहो का मित्र होता है और राज सिंहासन पर ऐसे शासको को विराजमान 
देखता चाहता है जोकि दुप्ट, अटिपुर्ण, कमीने, पतिंत, अत्याचारी, नीच प्रद्धति चालो को उनति 
प्रदान करता हो, जिसके राज्य में कुलीनो एवं उनकी सन्तान को दुख कप्ट तथा पीडा पहुँचती 
हो। दर्ततियों, दाताओ, कुलीना तथा गण्यमान्य व्यक्तियों को झ्राथय देने वाले बादशाह को भ्रदेव 
दुख, कट तथा परेशानी उठाती पडती है, कारण कि वे लोग आबाश की प्रद्धत्ति के विष, 
दुष्टता, भ्रत्याचार, कठोरता का प्रदशन नहीं करते। घम्म तथा राज्य के बुजुर्गों को उपर्युक्त 
वार्ता किये हुए आवक दिन नहीं व्यतीत हुए थे वि दुप्णो तथा धूर्तों को आश्रय देने वाले 
आवाद ने सुस्तान जलालुट्ीन जैसे बादशाह को, जिसका स्वभाव अ्रमृत तुल्य था तथा जिसके 
शामय में इस्लाम कौ धामिक एवं अन्य वातो को विशेष उन्ननि प्राप्त होरही थी, सुल्तान 
अलाउद्दीन के हाथा, जाकि बडा ही कठोर भर अत्याचारी था, खुल्लम खुल्ता मरवा डाला । 

(२०८) सुल्तान अलाउद्दीत ने अपने आाश्नयदाता के विरुद्ध वह अयाचार किया 
जीकि गहूदी भौर ज़िन्दीक़ प्रधर्मी भी न वर सकते थे। यह वर्षों तक राजप्हासन पर 
विराजमान रहा भ्रौर उसको उन्ति प्राप्त होती रहो। उसके राज्य के खास व श्लाम को 
आवाश ने ऐसा सजा चसदा दिया कि विसी वो भी उसको बढठोस्ता थे कारए बोलने का 
साहस न होता था । 


सीदो मौत की हत्या 


सुल्तान जलालुद्दीन में श्रत्यधिक नैकी, दान और दया के होते हुए भी जलाली राज्य 
कात में एवं बहुत बढी दुर्घटना यह हुई कि सोदी मौला को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा 
दिया गया" । उसकी हत्या के पश्चात जलाली व छिल्न-भिन्न हो गया । भीदी मौला की 
हत्या वा उल्लेख इस प्रसार है सीदी मोला उपर के (उत्तरी पश्चिमी थरीमा) प्रदेशा का 
निवात्ती चा । सुल्तान बलवन के राज्य वात के प्रथम वर्षों में वह शहर ( देहली ) में आया । 
बह बडे विचित्र ढंग से जीवन व्यतीत बरता था । खर्च करने तथा खिलाने पिलाने में उसके 
बरावर कोई न॑ था, विन्तु जुबा मस्जिद में वह झुमे वी नमाज़ पढ़ने न जाता था। यद्यपि 
बह नमाज़ पढ़ता था किन्तु जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बुजुर्गों न भ्राज्ञा दी है उस प्रकार वह 
जमाप्रत ( सामूहिक ) वो नमाज़ न पढ़ता था। वह वहुत मुजाहिदत तथा रियाजतरे क्या 
करता था । साधारश वस्त्र तथा चादर पहनता था। सूखी भौर साधारण रोटी वा भोजन 
बरता था । उसके कोई स्त्रो, दास भ्रयया दासी न थो। वह विवासिता के कभी निकट भी 
न गया था। किसी से कुछ न लेता था, तय भी इतना घन खर्च करता कि लोग सं्वंदा 





१. जवालुद्दीन धज्जु वा विद्ोद रात वरने के उपरान्त २ फ्वेसी १२६१ ६० को लौटा और रणयम्बोर 


पर झयमण के चिए २२ माय १२६१ ६० को रवाना हुआ। अत यह पटना इसीवीय में थी 
होगी। 


ह अत्यधिक समा पढ़ना तथा रोज रखता ्व भगवान्‌ का धवन बरना। 
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झाइचयें किया वरते थे । अधिक लोगों का विश्वास था जि सीदी मौला को कीमिया" का 
ज्ञान है। उसने भपने द्वार वे सामने एक विश्लाल खानकाह बनवाई थी। वह हज़ारों खर्चे 
करता शौर बहुत से लोगो को खाना खिलाता। जल तथा स्थल मार्ग से यात्रा करने वाले 
यात्री उसकी ख़ानकाह में पहुँचा करते थे और उन्हे भोजन दिया जाता था। उसके दस्तरख्वान 
पर नाना प्रकार के ऐसे भोजन चुने जाते जोकि बहुत बडे-बडे पाना और मलिकों को भी 
प्राप्त न थे। उसकी ख़ानकाह में बडी भीड जमा होती थी । हजारों मन मैदा, ५०० जानवरो 
का मास, २००, ३०० मन दाकर, १००, २०० मन मिश्री खरीदी जाती। उसकी सानवाह्‌ 
के द्वार के सामने भीड जमा रहती । 


(२०९) उसे कोई गाँव या घन सम्पत्ति राज्य की श्रोर से न प्राप्त थी। विसी से 
फुतूह* भी न लेता था। यह बात चिर प्रसिद्ध है कि उसे यदि किसी व्यापारी को किसी वस्तु 
का मूत्य अदा करना होता या कसी को कुछ प्रदान करना पडता तो वह उनसे कह देवा कि, 
“जाप्ो उस पत्यर या उस ई ट के नीच इतने चाँदी के तनवे रवखे हुए हैं, उन्हे लेलो ।” वे वैसा 
ही करते । कसी ताक प्रथवा पत्थर या ई ट के नीचे स ऐसे सोने तथा चाँदी के तनके मिल जाते 
जैसे कि उन्हे टक्साल से श्रभी-प्रभी निकाला गया हो और वे भ्रमी-भ्रभी बनाये गमे हो । 


जलाली राज्य वाल में इस इतिहास के सकलन कर्ता बा पिता अकली साँ का नायव 
था। उसने क्लोखडी में एफ विशाल भवन का निर्माण कराया था। में उस स्थान से ग्रपने 
शुर्झ्ो तथा मित्रो के साथ सीदी मौला के दर्शन को जाया बरता था। में उसके दर्शन भी कर 
चुका हूँ श्ौर उसके साथ भोजन भी बर चुका हूं । सीदी मौला के द्वार पर भीड़ रहा करती 
थी। अमीर, प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्ति बरावर भाया जाया बरते ये। मेने यह भी 
सुना है कि जिस समय सीदी मौला देहली भारहा था, वह शेख फरीद? के पास भजुघन में 
गया । दो तीन दिन उनकी सेवा में रहा । एक दिन शेख फ्रीद ने उससे कहा कि, “ऐ सौदी तू 
देहली जारहा है, वहाँ पहुँच कर नाम पैदा करमा और शपने पास सर्व॑ साधारण को एकत्रित 
करना चाहता है । तू जो उचित समझे वह कर सकता है बिन्तु मेरी एक बात का विशेष 
ध्यान रखना । मलिंकों तथा अमीरो से मेल जोल न रखना । यदि वे तेरे निवास स्थान पर 
आयें तो इसे अपने लिये घातक समझता कारण्य कि जो दरवेश भी मलिको तथा अमीरो से 
मेल जोल रखता है उसका अन्त वडा खराब होता है ।” सुल्तान बलवन के राज्य वाल में, जबकि 
राज्य सुव्यवस्थित था, सीदी मौला, भ्रधाघुंध खर्च करने, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दस दस 
पचास पचास हज़ार तनके प्रदान बरने पर भी मलिको तथा अमीरो से मेल जोल बढाने में 
सफल न हो सका | भ्लुइज्ष्जी राज्य काल में सभी भ्रसावधान तथा मेखवर थे । सीदी ने मनमाना 
खर्चे आरम्भ कर दिया । लोग बहुत बडी सख्या में उसके द्वार पर श्रान जाने लगे । 


(२१०) जलाली राज्य काल में उसे भौर उन्नति प्राप्त होगई । सुल्तान जलालुद्दीन का 
ज्येष्ठ पुत्र खानेखानाँ उसका बहुत बडा भक्त तथा विश्वासपात्र होगया था। सीदी उसे अपना 
पुत्र कहा करता था। उसके झ्मीर तथा पदाधिकारी सीदी को सेवा में विशेषकर प्राया जाया 
करते थे । काज़ी जवाल कादशानी, जो कि बडा प्रतिष्ठित काज़ी था किन्तु उसके साथ साथ 
चडा घूर्त भी था, सीदी का बडा प्रेमी वन चुका था। सीदी की खातकाह में दो तीन पहर 





३, एक प्रवार की औषधि जिसके लिये प्रतिद्ध है कि उससे सोना दनाया जा समता है। 
२ बह उपहार नो य्कियों तथा अन्य घार्मक लोगों को दिना माँगे प्रदान किया जाता है । 


३ शेख फरीद की झुत्यु १२७१ ई० में हुईं वे कुलुब॒दीन बद्धितवार काऊ़ी के शिष्य थे और सक्यों के चिह्ती 
सिलघिले से सम्बन्धित ये । 


तारीखें फीरोद्र झाही ररे 


रात तक उपस्थित रहता । दोनो एवान्त में वार्त्ता किया करते थे । वलबनी भौला-जादे, जो कि 
मलिको तथा अमीरो के पुत्र थे और जलाली राज्य वाल में दरिद्र होगये थे झऔर जिनके पास 
काई झकता न रह गई थी, वहुत वडी सख्या में सीदी वी खानकाह में आने जाने लगे | कोतवाल 
विरजतन और हंतिया पायक बलवनी राज्य काल में वडे वीर तथा पहलवान समझे जाते थे 
और इनका वेतन एक लाख जीतल तक था। बे जलाली राज्य काल में रोटियो को 
मुहताज होगये थे । वे सीदी के पास आने जाने लगे । प्रतिष्ठित पदच्युत अमीर भी बही पहुँचने 
लगे । वे रात में बही सोते ये भ्ौर वह उन्हे कुछ न कुछ प्रंदात क्या करता था। लोग यह 
सममभते थे कि सर्वे साधारण उसकी सेवा में श्रद्धा होने के चारण आते जाते हैं + अन्त में पह्‌ 
ज्ञात हुआ कि काजी जलाल फाशानी वलबनी खानों तथा मलिका के पुत्र, बोतवाल विरजतन 
तथा हतियापायक रात रात भर सौदी के पास बैठ वर पडयन्त्र रचा बरते हैं । सम्भव है कि 
बे विद्रोह करदें । कोतवाल विरजतन तथा हतिया पायक ने यह निश्चय किया कि जुमे के दिन 
जब मुल्तान सवार होकर निकले तो फिदाइयो" वी भाँति उस पर प्रह्मर करके उसकी हत्या 
ऋरन"५ें | इस प्रकार उपद्रव करके वे सीदी मौला को खलीफा बनाना चाहते थे । उनका विचार 
था कि सुल्तान नासिस्द्ृप्न वी पुत्री का विवाह सीदी मौला से कर दिया जाय, काजी जलाल 
का काजी खाँ को उपाधि देकर मुल्तान की भकता प्रदान बी जाय, राज्य के ऊँचे ऊंचे पद तथा 
अकता बलबनी खानज़ादे एवं मलिक-जादे झापस में बाँट लें 
(२११) एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो बक्वादी भी था, उनके पडयन्त्र में सम्मिलित था। 
चह उनका विरोधी वन गया । उसने इस होने वाले उपद्रव की यूचना सुल्तान जलाखझुद्दीन तक 
पहुंचा दी । सीदी तथा सभी भ्रपराधी विरफ्तार कर लिये गये । उन्हे सुल्तान के सामने पैश 
किया गया ! सुल्तान ने उत से सच सच हाल मालूम करन का बेडा प्रयत्न क्या किन्तु किसी 
ने कोई बात स्वीकार न बी। उस समय पग्रपराघ स्वीकार न करने वालो से मारपीट कर 
अभियोग को स्वीकार करा लेने को प्रया न थी। सुत्तान तथा अन्य सभी लोगो को उनके 
पडयन्त्र का हाल मालूम था विन्तु सभी के इन्कार करने पर कसी को दड देना सम्भव न था । 
भारपुर के मैदान में श्राग का बहुत बडा और भयकर झलाव लगाया गया। सुन्तान 
अपने खानो तथा मलिको को लेबर वहा गया । राज सिंहासन लगाया गया और सुल्तान उस 
पर विराजमान हुआ | झहर दे सभी प्रतिष्ठित, सद्र, शहर के उल्मा, मशायण, वहां उपस्थित 
थे | मजहर* भ्ारम्भ हुआ । झहर के खास व आम सभी उस मैदान में एकत्रित हो गये ) 
बहुत बडी भीड जमा होगई। सुत्तान ने झ्ाज्ञा दी कि अपराधियों को श्राग में डात दिया जाय 
छोकि भूठ और सच खुल जाय । इस विपय पर आलिमा से फतवा माँगा गया। समझदार 
झालिमा ने सर्व सम्मति से कहा कि अग्नि परीक्षा झरा के विद्द्ध है। श्रग्ति बाग काम जलाना 
है। जिस चीज वा ग्रुण जलाना है उसके द्वारा मूठ श्रौर सच को नही पहचाना जा सकता । 
इन लोगो के पडयन्त्र का हाल केवल एक व्यक्ति को ज्ञात है। इतने बड़े अपराध में केवल एक 
व्यक्ति वो गवाही शरा के निकट कोई महत्व नही रखती । 
श्त्त में सुल्तान ने अस्नि परीक्षा लेते का विचार त्याग दिया | काज़ी जलाल को, जोकि 
पड़यस्त्रकारियों का नेता था, वदायू भेज दिया और उसे बदायूं का काजी नियुत्त कर दिया 
गया । खानज़ादो तथा मलिक-जादा को भिन्‍न भिन्‍न दिशाओरो में मेज दिया गया। उनको 
भूमि भौर सम्पत्ति जब्त करली गई॥ कोतवाल विरजतन और हतियापायक को, जिन्होने 





१ बाद विवाद तथा परीक्षा के लिये जो सभा की जाती थी उसे मदतर कहते ये । हि, 
२. इस्लाम थम के अनुसार निरेय करने वाली समा। 


र४ तारीखे फीरोज झाही 


सुल्तान की हत्या वा सकक्‍लप जिया था, कड़े दड दिये गये। सीदी मौला वो वन्दी बनाकर 
सुल्तान के महल ( सिंहासन ) के सम्मुख पेश किया गया 4 

(२१२) सुल्तान ने उससे स्वय वाद विवाद किया। उस मजमे में शेख अबू बक्र तूसी 
हैदरी भ्पने हैदरी" साथियों के साथ उपस्थित था मुत्तान ने उनवी ओर देखते हुए वहा कि, 
*ऐ दरवेशो ! मेरा तथा इस मौला का न्याय करदो ।” बहूरी नामब हैदरी निर्भीक' होकर 
सीदी के पास पहुँच गया शौर बुछ उस्तरे मार वर तथा एक बहुत बडे मूजे से उस्ते घायल 
बार दिया। श्र्कलीसां ने ऊपर से महादतो को सवेत विया। उन्होंने सीदी को हाथी के पैर 
के नीचे रोद कर मार डाला। 

उस जैसा वादशाह भी पड़यन्त्र को सहन न कर सका। दरवेशों तक वे भ्रादर 
तथा सम्मान का उसे ध्यान न रहा श्रौर उनके सम्मान वी उसने रक्षा न वी । 
इस इतिहास के सकलन कर्त्ता को यह याद है कि जिस दिन सीदी मौला की हत्या 
वी गई उस दिन एक ऐसी काली झाँधी चली बि' समार में श्रेघेरा छा गया। सीदी 
मौला की हत्या बे उपरान्त जलाली राज्य में विध्त पड गया। बुजुर्गों ने वहा है, वि 
दरवेशो वी हत्या उचित नहीं है भोर बिसी बादशाह को उससे कोइ लाम नही हो सकता। 
मौला वी हत्या के पश्चात्‌ वर्षा बन्द होगई झौर देहली में ग्रकाल पड गया। झनाज का भाव 
एक जीतल प्रति सेर तक पहुँच गया। सिवालिक प्रदेश में एक बूंई पानी न वरसा। उस 
स्थान के हिन्दू प्रपने-अपने परिवार को लेक्र देहल्ी चले आये। २०, २० और ३०, ३० 
आदमी इक्टठठे होकर भूख के मारे यम्नुना नदी में डूब कर आत्म हत्या कर लेते थे। सल्तान 
तथा प्रमीर लोग भिखारियो एवं दरिद्रो को भिक्षां प्रदान क्या करते थे। धनी लोगो के 
भिक्षा प्रदान करने से प्रकाल से पीडित प्रजा को बुछ सहारा मिल गया था। दूसरे वप 
निरन्तर इतनी वर्षा हुई कि कसी को भी इस्त प्रकार की वर्षा याद न थी । 


जलाली राज्य काल का शेप हाल 

सन्‌ ६८९ हिजरी ( १२९० ई० ) में सुल्तान जलालुद्दीन ने रणंथम्बोर पर चढ़ाई वी | 
उस समय सुल्तान जलालुद्दीन के ज्येप्ठ पुत्र खाने खानाँ की मृत्यु हो चुकी थी । 

(२१३) सुल्तान ने भ्रपने मभले पुश्र श्रकंलीखाँ को चत्र प्रदात करके श्रपनी अनुपस्थिति 
में किलोखडी में नायब नियुक्त क्या और स्वय रणथम्बोर वी ओर प्रस्थान क्या । भायन 
पहुँच कर उसे उसने श्रपने अधिकार मं कर लिया। वहाँ बे मन्दिरों को क्लुपित वर डाला। 
वहाँ की मूत्तियाँ तुडवा डाली और उन्हे जलवा दिया । झायन तथा भालव/ की विलायत 
( प्रदेश ) तहस-नहस कर डाली, अत्यधिक धन उसके हाथ लगा। उसे उसने अ्रपती सना मैं 
बाँट दिया । रणभ्म्बोर का राय (राजा), राजबुमारो, मुकहमो, तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियो एव 
उनके परिवार सहित भ्रपने किले में बन्द होगया। सुल्तान की इच्छा थी कि रखथम्बोर पर 
अधिकार जमा लिया जाय | किले को घेर लेने का आदेश दे दिया गया। मगरबी तैयार 
कौ गई । साबात एवं गरगच लगाये गये । विले पर अधिकार जमाने का प्रयत्न आरम्भ 
होगया । अभी यह तैयारियाँ हो ही रही थी कि सुल्तान भायन से सवार होकर रणथम्बोर 
पहुँचा । किले का निरीक्षण करके चिन्ता में पड गया! सायकाब फिर भझायन लौट गया। 
दूसरे दिन राज्य के पदाधिकारियों तथा सरदारो को बुलवा भेजा। उनसे कहा कि मेरी इच्छा 
थी कि किले पर अधिकार जमालूं, हिन्दुस्तान से और लश्कर मेंगवाऊं । कल जब मैने 


१ हैंदरी कलन्दर स्वतन्त्र विचार के सूफी थे। उन लोगों का अन्य सक्यों से सर्वेदा सबर्प रहा करता था 
और वे लोग दिपकर झक्यों वी हत्या वरने से भी व चुकते थे । 





वारीसे पीरोज झादी दर 


किले वे निरीक्षण वरने वे उपरास्त सोच विचार क्या तो मेरी समझ मै यह आ्राया कि 
यह दिला उस समय तत्रा विजय नहीं हो सकता जेब तव कि मुसलमानों वो बहुत बडी 
संख्या इस किले को प्राप्त करने में झपने प्राण न त्याग दे और किलि पर विजय प्राप्त बरने 
हेतु न्‍्पौछावर न होजाय । सावातों वे नीचे, पाशेव बनाने तथा गरमच लगाने में अपनी जान 
की वलि न दे दें | मै दस प्रवार वे दस क्लो वो मुमलमानों के एक बाल क्‍रो भी हानि 
पहुँचा वर लेने के पक्ष में नहीं॥ यह घन सम्पत्ति तथा माल जो इतने मुमलमाना की हत्या के 
उपरान्त मुर्क प्राप्त होगा, वह मेरे विस वास वा 7 जिम सभ्य भरे हुए क्लोणो दी दिघवाएें, 
तथा श्नाय थालक मेरे सम्मुख लाये जायेगे, उस समय ,मेरे लिये इस किले वे प्राप्त वरने का 
आनन्द विप से अधिक कड़वा हो जायगा | 

घ (२१४) यहँ बह बर किले को विजय करने वे. विचार त्याग दिये और दूसरे दिन बूच 
करता हुआ सुरक्षित तथा विना कसी हानि वे अपनी राजधानी में पहुँच गया | 

जिस समय सुल्तान झपने मलिवों तथा झमीरो से वापस हो जाने वी उपयागिता पर 
वात्तालाप कर रहा था, प्रहमद चप ने निवेदन विया, “जंत्र वभी भी प्राक्रमणशकारी किसी 
स्थान पर झाक़रमंणु वबरने वा स्वत्प वर लेते पे, तो फिर वे हब तक उस स्थान वो विजय न 
बर लेते थे कदापि वापस न होते थे । यदि समार के अ्श्नदाता किते को विजय करने के पूर्व 

लौट जायेंगे, तो! इस स्थान का राय (राजा) भ्मिमातो हा जायगा, उसे हृदय में श्रन्य प्रकार 
के विचार पैदा होने लगेंगे, बादक्ाह वे दूसरे स्याना पर विजय प्राप्त करने से जो भय लोगों 
के हृदय में बैठ गया है, वह कम हो जायपा ।/! 

सुल्तान ने उत्तर दिया, 'एँ ग्रहमद, में भी जानता हू ,क्रि बादशाह तथा विजेता अपनी 
हादिक ग्रावाक्षायें पूरी करते तथा ग्ररवी विजय प्राप्त बरने की शक्ति को प्रसिद्ध बनाने के लिये, 
एवं देश्ञ वे मिन-भिन्न भागा में अपनी आाज्ञाओ वा पालन कराने वे लिये हजारों व्यत्त्यों को 
सतरे में डाल दते हैं । किले पर विजय प्राप्त कर लेने की तुलना में उन्हें भुमलमानो वी हत्या 
वी चिन्ता नहीं रहती । वे दूर दूर की इक वीमो (राज्यों) पर झाक़मणा करते हैं और विजेता 
बनने वी लाससा में मनुप्यो की हत्या वी ओर कोई ध्यान नही देते ! वे जब किसी स्थान को 
विजय करने वा हृढ संकल्प वर लेते हैं ( अजमुल मुनूव ) तो वह कार्य चाहे जितना भो मानव 
जाति के लिये कठित हो भौर उमझी पृत्ति वे! लिये चाहे जितने मतुष्यों वी हत्या क्यो न हो 
जाय, वे उस समय तक वापस नहीं होते जब धक् कि उनके उद्देश्य वी पूक्ति न हो जाय । 
वर्षों तवः उसी कार्य के पीछे पड़े रहत हैं शोर उन्हे मानव जाति वी हत्या की कोई चिन्ता 
सही रहेती, मु यह सब वाले मालूम हैं । वर्षों हुए ये दातें मेरे सामने बादशाहा के इतिहास से 
पढ़ कर सुनाई गई थी । 

झाज भी जबकि में बादशाह हो झुया हू, बोई दिन ऐसा नहीं व्यतीत होता कि इतिहास 
के कुछ पत्ने न पढ:। तू मेरे पुत् के स्थान पर है, तू मुझे राज-व्यवस्था वेः सचालन के विषय 
में परामज्ञे देता है, जैसे कि तू ही सव कुछ जानता है भर मुझे कुछ ज्ञात नही ।” 

(२१५) “मेंस यह विचार है कि इस्लाम की श्राज्ञाओ तथा भगवान्‌ और रयूल के आदेशों 
के पालन करने एवं अहकारी तथा निरकुश वादशाहो की परम्परा के अनुसरण करने में विशेष 
अन्तर है। वे लोग जो उनकी ग्ावाक्षाओ, परम्परा तथा रीति रिवाज का पावन बरते है, 
उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नही । में अपनी वादश्ाही के कार्य में केवल उन लोगो का अनुसरण 

करता हू जी पैगस्वरो वे आदेशों दा पालन करना परम आवइ्यक समझते हैं, जिनका यह 


विश्वास है कि क़्यामत अवद्य भायेगी और दुनिया में जो कुछ अच्छे बुरे कार्य किये हे, उनका 
5 न रा हा 
उत्तर भगवान्‌ के सम्मुख देना होगा । 


२६ तारीखे फीरोज़ शाही 


जो कुछ निरकुश तथा भ्रत्याचारों बादशाह श्रस्थाई राज्य तथा अपने सम्मान हेतु वर 
चुके हैँ, वह निरयंक है। दो चार दिन अत्याचार करने के कारण, वे नरप में जायेंगे । यद्यपि 
उतका अ्रनुसरण करने से प्रजा के हृदय में रौब तथा भय पदा हो जाता है विल्तु इससे लोगो 
के हृदय से इस्लामी बातें इस प्रकार निकल जाती हैं, जैसे मले हुए भाटे से वाल निकल जाय । 
अत मैं जो बहता या करता हू वह इस्तामी झाज्ञाप्रो के भ्रनुसार होता है। मुझे केवल इस्लाम 
की चिन्ता है । तू मेरा पुत्र है भौर मैने तेरा पालन-पोषणा किया है, किन्तु तू बादणाहों के वार्ये 
मेरे सम्मुख उदाहरण के रूप मैं रखता है / मैं राज्य हें हित में जो अच्छा समभता हूँ, वह 
करता हू परन्तु तू उसकी श्रालोचना करता है १ 

तुझे इतना भी नही ज्ञात है कि तूने राज्य व्यवस्था सम्बन्धी जितनी बातें सुनी हैं, या 
जिनका तुमे ज्ञान है, उन्हे में तुभसे भ्रधिक' सुन चुका हू शौर तुमम अधिक जानता हू ।" 

प्रहमद चप ने उत्तर दिया, “मुझको बादशाह ही ने ढीठ बना दिया है, मुझे धनेद 
बार यह ग्रादेश दिया जा चुका है कि में राज-व्यवस्था और शासन सम्बन्धी उचित याता में जो 
बुछ भी ठीक सममभूं, उसे वादशाह्‌ क सामते कहदू । अत में बादशाह की सेवा में सब कुछ 
पेश कर दिया करता हु । इस समय जबकि बादशाह रणाथम्बोर को विजय त्याग कर लौटने के 
लिये तैयार हो गये हैं तो मेने यह विचार क्या कि इससे लोगो के हृदय में बादशाही आज्ञाग्रा 
के पातन में बाधा पड जायेगी । इससे मुे दुख हुआ और जो कुछ भी मेरे हृदय में श्राया 
बह बह दिया । भ्रतदाता यह समभते हैं कि मैंन जो कुछ आपके हित में बातें वी वे ऐसी थी 
जिन पर वे वादशाह झाचरण करते थे जो भ्रपने आपको भगवान्‌ समभते थे भौर जिनका यह 
विचार था कि वे भगवान्‌ के भ्रधीन नही । 

(२१६) प्रन्नदाता सुल्तान महमूद तथा सुल्तान सजर की परम्परा का प्रनुसरण वया 
नहीं करते, कारण कि इनमें से प्रत्येक ने मुहम्मदी धर्म वे उन्नति देने कै साथ-साथ ससार के 
भिन-भिन भागों पर भ्रधिकार जमाया । उनकी महत्वाकाँक्षाओ तथा उनकी विजया पर ध्यान 
व्यो नही देते ।/ 

अहमद चप की यह बात सुन कर, सुल्तान हँंसा और उसने कहा, “ए ग्रहमद तू 
जवानी तथा राज्य वी मस्ती मैं भ्रष्ट हो गया है । ऐ पुत्र, तुके यह ज्ञात नहीं कि सुल्तान 
महमूद तथा सुल्तान सजर के सिलाहदार एवं रिकाबदार* हमसे कही अच्छे थे, उनकी प्रतिष्ठा 
हमसे सकडो ग्ुनी भ्रधिक है, हममें इतना बल कहाँ कि इस अस्थायी बादशाही मे, जो कि हमें 
शोडे दिन के लिए मिली है, अन्य प्रदेशों पर विजय प्राप्त करें और उन्हे स्रुब्यवस्थित रख 
सके । है बावा, तेरा मस्तिष्क खराब हो गया है, तू भूल कर रहा है । इस्लाम के उन बादशाहों 
ने दीन की रक्षा तथा धर्म का पालन किया है। तून नही सुना कि महमूद के इतने लम्बे चौड़े 
राज्य में कसी बेदीन तथा अधर्मी को निवास करने की ग्राज्ञा भ्राप्त न थी। उस धर्मनिष्ठ 
तथा दीन को आश्रय देने वाले बादशाह के बल ओर वैभव के कारण, इस्लामी बातें अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच गई थी मूर्ति पूजा दा विनाश कर दिया गया था, सुल्तान सजर के राज्य 
में सभी लोग इस्लाम का क्लमा पढने लगे थे । उसके समय में सुल्तान अलाउद्दीन जहाँ-सोज्ञ से 
युद्ध हुआ भौर अन्त में उसे गिरफ्तार करके सुल्तान सजर की सेवा में उपस्यित क्या गया। 
हम उस प्रकार के न तो मनुष्य हैं और न वादशाह और न हममें इतना वल है कि सुल्तान 
महमूद तथा सुल्तान सजर के मुकावले का ख्याल कर सके। ऐ मूर्ख, तू अपने आपको वृजर्चमेहर 
समभता है और यह नही देखता कि प्रतिदिन हिन्दू जो कि खुदा शोर मुस्तफा वे झल्रु हैं बडे 

१. रिकावदार 5 साधारण क्मचारी अथवा सुल्तान के घोड़ों वी जीन आदि का प्रदन्ध करने वाला। रसोई 
वा प्रवन्ध कर्ता भी रिकावरदार कइलाता था। 





तारीसे पीरोज् थाही २७ 


ठाठ बाद तथा घान से मेरे महल के नीचे से होकर यमुना तट पर जाते हैं, मूतति जा करते 
है श्रौर शिक तया कुफ़ के झादेशों का हमारे सामने प्रचार करते हैं श्रौर हम जैसे नि्ंज्ज 
जो कि अपने भ्रापको मुसलमान बादशाह बहते हैं, कुछ तहीं वर सकते । 


(२१७) उन्हें हमारा, हमारे अधिकार तथा वल का कोई भय नहीं। यदि में इस्लामी 
बादबाह होता भर सच्चा बादशाह अ्रथवा बादशाह जादा होता तथा दीन वी रक्षा बरतने 
वाने वादशाहो वा वल श्रौर शक्ति अपने में प्रता तो में इस्लाम के सम्मान तथा वष्टरपन 
में सच्चे घर्मं का पालन करने हेतु भगवान वे तथा मुस्तफा के घ॒र्मं के कसी भी शत्रु को 
विशेष वर हिन्दुआ वो जो कि मुस्तफा के धर्म के कट्टर झत्रु हैं, निश्चिन्त होकर पान का 
बीडा मे खाने देता और न उन्हे श्वेत वस्त्र पहनने देता और न उन्हें मुसलमानों के मध्य ठाट 
बाट से जीवन व्यतीत करने देता । मेरे लिए, मेरी बादशाही के लिये और मेरे दीन वी रक्षा 
के गुण बो लज्जा भ्रानी चाहिये जि हम इस बात वी बआज्ा देते हैं कि जुमे वे दिन मिम्बरों 
से हमारे नाम का खुतबा पढा जाय, खुतवा पढ़ने वाले भूठ मूठ हमें इस्लाम का रक्षक 
बतायें । हमारे राज्य काल में हमारे सामने तया राजबानी में मगवान्‌ तथा मुस्तका के घर्म 
बे झत्र बढे ठाठ वाट से घन धानन्‍्य सम्पन्त होकर जीवन व्यतीत करते हैं, भोगविलास में 
ग्रस्त रहते हैं. भौर मुसलमाना के मध्य में श्रपने ऊपर गये किया करते हैं, खुल्लमखुल्ला मूर्ति 
पूजा बरते हैं, दोत पीट पीट कर कुफ्र तथा शिकक के आदेशा का प्रचार करते हें। हमारे 
स्रिर पर, हमारी वादशाही पर तथा हमार दीन को रक्षा वरने पर झू है, कारण कि खुदा 
तथा रसूल के शत्रु बडे ठाठ स धन धान्‍्य सम्पन्र होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दिन्‍नु उनवे रक्त 
वी नदी नही बहाई जा सकती । हम कुछ तनके श्योदधावर के रूप में लेकर सन्तुप्ट हो जाते हैं । ऐं 
पुत्र तू हम लोगो की दृष्टि में झ्रभी दूध पीता बच्चा है। अपने व्यय वे विचार त्याग दे । हमारी 
तथा हमारी वादशाही की तुलना सुल्तात महमूद एवं सुल्तान सजर तया उनवी बादझाही से 
न कर । हम उनके तुच्छ दास हैं। जब तक हम जीवित रहे उनकी दासता १२ अभिमान्‌ तथा 
शर्द बरते रहगे | हे बादा तुके दुनिया वा कुद हाल नही मालुम 

(२१८) क्यामत के दिन वे अपने कार्यो का उत्तर देंगे भर हम अपने कार्यों का | में 
अब बुद्ध हो चुबा | मैरी अवस्था ८० यर्ष को पहुँच चुकी ; भ्रद में भरृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा 
हू। मुझे ऐसे कार्य करने चाहिये जिनस मुझे अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ लाभ हो । तू मेरे सामने 
ऐसी बात करता है, जैसे दुनिया हमारे अधिकार में स्ददा रहेगी 0” 

मलिक अहमद चप राज्य-गोप्ठी से उठ कर सुल्तान के पैरो पर गिर पड़ा आर उसने 
कहा; “वास्तव में जो बुछ ब्लदाता दे हृदय में है. दया जो बुछ अनदात्ा बहते हैं, वही 
आलिमो, बुद्धिमाना तथा दीन का पालत करने वाला के निकट उचित है। में अन्दाता के 
आश्रय दान करने के कारण युवावश्या को प्राप्त हुआ हू । मैं समभत्ा हूँ कि जैसा आप 
करते हैं वही करते रहे, उसी से लाभ होगा ॥” 
मुगलों से युद्ध-- 

६९१ हिजरी (१२९१-९२ ई०) में हलू (हलाड) दुष्ट के नाती अख्दुल्ला ने १०, १५ 
तुमन" मुगल लेकर हिन्दुस्तान पर श्राक्रमण क्या । सुल्तान जलालुद्ीन ने इस्लामी सेना एकत्रित 
की, बादशाही झान व झोवत तथा इस्तामी एश्व्ये एवं वेमव वे! साथ राजधानी से बाहर 
निकला । जो सेना भी एकल्ित हो सकी उसे लेबर मुग्रल सेना की ओर कुच दिया ; जब बरसम 
के निकट पहुँचा तो मुग्रला के मुकहमे की सेना दिखाई पड़ी ॥ इस्लामी तया मुग्नल सेना के बीच 
३ एकहुबन मे दस धआए मैन बह पिएं: 
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म नदी आगई। दोना युद्ध के तिये एक दूसरे वो सामने उतर पड़े। सेना वी पत्तियाँ 
सजाई जाने लगी । युद्ध के लिये एक दिन निश्चित विया जाने लगा। सना वे अनुसार युद्ध वे 
लिये एक बहुत वडा मैदान चुना गया । जिस समय इस बडे युद्ध की तैयारियाँ हो रही थी 
दानो ओर मे यजक्यो (अग्रगामी सेता का एक भाग) में मुठभेड हो गई। इस्लामी सेना ने 
यजवकी विजयी रहे । 

(२१९) मुगल यजक्यो के कुछ श्रादमी गिरपतार करक सुल्नान वे सामने लाये गये, 
यहाँ तक कि एक दिन मुगला के मुकदमे वी स॑त्रा व बुछ लोगा ने नदी पार करती। इस्लामी 
सेना का मुकदमा श्रागे बढा । दानो म्रुकदमों में वडा घमासान युद्ध हुआ | सुल्तान वी सेना वा 
मुकदमा विजयी रहा, मुगलो वी बहुत वडी सख्या तलवार वे! घाट उतार दी गई। मुगलों के 
एक दो अमीराने हजारा" तथा कुछ सद्दा' श्रमीर गिरफ्तार करके राजधसिहासन के सामने लाये 
गये । श्रन्त में दोनो श्लोर से राजदुतों न आना जाना प्रारम्भ बर दिया। दाना दलों को युद्ध 
से, जिसमें कि भ्रनेक भय हैं, रोकने वा प्रयत्न प्रारम्भ हो गया । सुत्तान तथा दुष्ट हु बे नाती 
अब्दुल्ला की भेंट करादी गई । 

सुल्तान ने उसे भ्रपना पुठ और उसने सुल्तान का अपना पिता मान तिया | सन्धि वे 
पश्चात्‌ दोनों सेनायें एक दूसरे से क्रय विक्रय करत लगी तथा एक दूसरे को उपहार भेंट करने 
लगी । अब्दुल्ला मुगलो की सेना लेकर लौट गया । 

दुप्ट चेंगेज खाँ का नाती उलगू अपने हजारा तथा सद्मा मुगल सरदारा के साथ सुल्तान 
से मिल गया | सभी मुगल कलमा पढ़कर मुसलमान हो गये, सुल्तान ने उतयू को भ्रपना 
दामाद बना लिया । जो मुगल उलगू के साथ आये थ वे अपनी स्त्री तथा बच्चों वो भी शहर 
देहली में ले झये । सुल्‍्तात ने सवका वेतन निश्चित कर दिया । वे लोग क्नोखडी, गयासपुर 
इन्द्रपत तथा तिलोदा के आसपास घर बनाकर बस गये। उनकी वस्तियाँ मुगलपुर के नाम से 
प्रसिद्ध हो गई , सुत्तान जलाबुद्दीव न उन मुगला को एक दो बपं तक वेतन दिये किन्तु हिन्दुस्तान 
बी जलवायु तथा शहर के निकट के स्थानों का निवास उनके अनुकूल न सिद्ध हुआ। इनमें से 
बहुत से अपनी स्त्री तथा बालको सहित अपन अपने देशो को वापस लौट गये। उनमे मे कुछ 
गण्य सान्‍्य मुगल इसी देश में रहन लगे ॥ बादशाह ने उनके लिये गाँव तथा वेतन निश्चित कर 
दिये । यह लोग मुसलमाना से मिल जुलकर रहने लगे तथा उनमें शादी विवाह करन लगे । 
व नव मुस्लिम के नाम से प्रसिद्ध हो गये । 


६६१ हिजरी का शेप हाल 

(२२०) इस वप के झत में सुल्तान न मन्दावर की ओर ग्रस्थान किया और एक ही 
धांवे में उस पर अधिकार जमा लिया। उसके आस पास के स्थाता वा विध्वस करा दिया 
और बहुत कुड धन सम्पत्ति लेकर वापस हुआ | दूसरी बार कायन पर आक्रमण किया । इस 
बार भी भायन को तहस नहस कर दिया । सेना को बहुत बुछ घन सम्पत्ति प्राप्त हुइ । विजय 
क पश्चात्‌ सुल्तान वापस लौट गया । 

जिस वप सुल्तान जलालुद्दीन ने मन्दावर पर आक्रमण किया था, उस समय सुल्तान 
अलाउद्दीन कड का मुक्‍्ता था । उसने सुल्तान जलालुद्दीन से आज्ञा भाप्त करके कडे का लब्कर 
लेकर मिल्सा पर झाक़्मएण किया, इस विजय द्वारा उस अत्यधिक घन सम्पत्ति प्राप्त हुई / 
एक पीठल की मूति जो कि उस प्रदश क हिन्दुओं की देदी थी, लद॒वाकर नाना प्रकार को धन 


१ हज़ार सवारा के अमीर । 
» सौ खवार्रा के अफ्मर ! 
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सम्पत्ति के साथ सुल्तान की मेवा में देहली भेज दिया। उस मूर्ति को बदायँ दरवाज़े पर लटक्वा 
दिया, जिससे हि लोग शिक्षा ग्रहग्य करें। 

सुल्तान ग्लाउद्दीन जलालुद्दीत का भतीजा तथा दामाद था। सुल्तान ही ने उसका पालन 
पोषग्य किया था । जिस समय चह भिल्‍्मा से अत्यधिक घन सम्पत्ति लाया, तो सुल्तान ने उसवा 
सम्मान बढ़ाते के लिये उस भ्रज्ञेममालिक नियुक्त कर दिया । कड़े वी झव़ता के साथ-साथ अवध 
की अग्ता भी उसे प्रदान करदी । 


जब सुल्तान झलाउद्दीन भिल्‍्सा गया तो उसे देवगीर वी घन सम्पत्ति तथा हाथी आदि 
वा हात ज्ञात हुआ। वहाँ के निवासियों से देवगीर जाने के विपय में पूछताछ की । उसने ठान 
ली कि कड पहुँच कर वह तैयारी प्रारम्भ कर देगा और सवार तथा प्यादों की बहुत बडी 
सख्या लेकर देवगीर पर आक्रमण कर देगा, सुल्तान जलालुद्वीन की भी इसके विषय में 
कोई सूचना न देगा । जब वह देहली पहुँचा तो उसने अपने ऊपर सुल्तान की विद्येप दया 
तथा छृपा पाई। क्‍डे तथा अवघ की अकक्‍ता के फ़्वाजिल" अदा करने से क्षमा माँग ली। 
उसने निवेदन किया वि, “मैने सुना है कि चन्देरी तथा उसके आसपास के प्रदेश वालो को देहली 
के लाव लश्बर वी बोई चिन्ता नहीं। यदि आज्ञा हो तो में अपनी श्रक्ता के फ्वाजिल से 
नये सवार तथा प्यादे भरती करके उन प्रदेशों वे ऊपर ग्राक्रमण करदू” और वहाँ से इतनी 
घन सम्पत्ति सूद लाऊं कि जिसका कोई अनुमान भी ने हो सके और अपनी झक़ता का फ़्वाजिल 
मी एक साथ दीवान (भूमि कर विमाग) में दाखिल करदूगा ।” 


(२२१) सुल्तान जलालुद्दीन ने, जिसका हृदय विल्कुल साफ था, उस पर विश्वास कर 
लिया श्ौर यह नही सममा कि सुल्तान अलाउद्दीन अपनी सास तथा धघर्मपत्नी से भसन्‍्तुप्ट है, 
उसवा हृदय बिलकुल पलट गया है। उसकी यह इच्छा है कि मलक्ये जहाँ तथा प्रपनी 
धर्मपत्नी के अत्याचारी से मुक्ति पाने के लिए क्सी दूसरे राज्य भ्रयवा प्रदेश को अपने श्रधिकार में 
करके, वही निवास बघरता आरम्म करदे और फिर इस शोर कमी न आये। सुल्तान ने 
अलाउद्दीन को नये संवार तया प्यादे भरती करने को आज्ञा प्रदान करदी तया दोनो अक्ताओं 
के फ्रवाशिल की माँग भी कुद समय के लिये स्थगित करदी। इस लोभ से कि वह भ्रत्यधिक 
घन सम्पत्ति लायेगा, उसे लौट जाने वी आाज्ञा देदी । सुल्तान अलाउदोन अपनी महत्वावाक्षाओ्री 
यी पूत्ति हतु देहती से बडे की ओर लौट गया | 


सुल्तान अलाउद्दीन के चचा, ममुर छौर आशभ्रयदाता सुल्दान जलालुद्दीन से 
रिरोध के कारण; और सुल्तान अलाउद्दीन के देवगीर प्रस्थान करने का 
हाल तथा देवगीर से हाथी, धन सम्प्ि जवाइराव आदि लाना । 
सुल्तान झलाउद्दीन वी साम मलकये जहाँ ने, जो कि सुल्तान जलालुह्दीन वी धर्मपत्नी 
यी, उसे विशेष वष्ट पह़ैंचाऐे थे। वह अपनी धर्मपनी वे विरोध के कारण भी, जो कि 
सुल्तान जलासुद्वीन वी पुत्री थी, बढ़ा दुखी था। सुल्तान जलालुद्दीन मलक्‍ये जहाँ के पूर्णतथा 
बच् में था, भ्रता भ्ताउद्दीन उससे श्लौर भी भयमीत रहता था। सुल्तान जलाडुद्दीन वे' 
सेंदवर्य तया वैभव के वारण उसका साहस न होता था कि अपनी स्त्री वी आाज्ञाओों का उच्चघन 
करते हुए सुल्तान से कोई बात वह सके। अपने अनादर दया भ्रपमान वे भय से भी वह 
अपनी दक्शा किसी दूसरे वो भी न बता सकता था | इसके फलस्वरूप वह सरदेव दु खी रहता था । 


३. अत के कर का वह भय जो समस्त व्यय नियातने बे उपरान्त शेप रइता था अर शाही राज्य रोडों 
में अमर झिठ्म कते था * 
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(२२२) वह कडे में अपने विश्वास पात्रो से परामर्श क्या करता था कि किसी दूसरे स्थान 
पर अधिकार जमा कर वही निवास आरम्भ चरदे। जिस समय सुल्तान झलाउद्दीन भिल्सा वी 
ओर गया उसे देवगीर की धन सम्पत्ति का हाल ज्ञात हुआ । उसने यह निश्चय वर लिया था 
कि इस समय यदि उससे फ्वाडिल तथा महयूल की रक्‍म न मागी गई तो वह तीन चार 
हजार सवार तथा दो हज़ार पायक उस घन से एकत्रित करके कड़े से चलकर देवगीर पर 
आक्रमण कर देगा । लोगो में यह प्रसिद्ध कर देगा कि वह चन्देरी के विनाश वे लिए जा रहा 
है किन्तु हृदय में उसने देवगीर पर भाक्रमण करने का सकलल्‍्प कर लिया था, परन्तु किसी वे 
सामने देवगीर का नाम न लेता था । अपनी श्रनुपस्थिति में इस इतिहास बे सकलन कर्ता के 
चचा मलिक झलाउलमुल्क को, जो कि उसका बडा विश्वास पात्र था, क्डे वा नायब नियुक्त 
किया । कूच करता हुआ्ना एलिचपुर पहुँचा । घाटी लाजौरा में पहुँचने के पश्चात्‌ उसके विषय 
में किसी को कुछ न मालूम हो सका । भेरा चचा सुल्तान जलालुद्दीन के पास कडे से बराबर 
प्रार्थना पत्र भेजता रहता ओर उसको वराबर यह लिख भेजता था कि सुल्तान झलाउद्दीन 
विद्रोहियो के प्रदेशों को विध्यस करन में लगा हुआन है। आजकल में उसका प्रार्यना पत्र सुल्तान 
वी सेवा में पहुच जायगा। इस कारण कि सुल्तान झलाउद्दीन का पालन पोषण सुल्तान 
जलालुद्दीन नै किया था और उसी ने उसको उनति प्रदान की थी, सुल्तान ने कभी इस बात 
वर ध्यान भी नहीं दिया कि सुल्तान भ्रलाउद्दीन का हृदय उसकी शोर से फिर गया है। महल वे 
प्रतिष्ठित लोगो तथा शहर के बुद्धिमानो न सुल्तान अलाउद्दीन वी श्रतुपस्थिति से समझ लिया 
कि वह भ्पनी सास के विरोध तथा अपनी धर्मापत्नी की आज्ञा उल्लंघन के कारण किसी अन्य 
प्रदेश को चला गया है। यह अनुमान तथा विचार सर्वे साधारण भी करने लगे थे । 

जिस समय सुल्तान झलाउद्दीन अपने सवार तथा प्यादों की सेना लेकर लाजौरा को 
घाटी में पहुँचा, उस समय रामदेव को सेना उसके पुत्र के साथ किसी दूर के स्थान को गई 
थी । देवगीर के लोगो ने प्राचीन काल से अब तक इस्लाम के विपय में कुछ न सुना था और 
मरह॒ठा भूमि पर कभी भी इस्लामी सेना न पहुँची थी । कोई बादशाह, खान भ्रथवा मलिक 
वहाँ न पहुँच सका था। 

(२२३) देवगीर में उस समय भ्रपार सोना चाँदी, मोती, जवाहरात तथा बहुमूल्य बस्तुयें 
एकत्रित थी । जब रामदेव को इस्लामी सेना के पहुँचने का समाचार मिला तो जो कुछ सेना 
वत्तंमान थी, उसे भ्रपने राजाओं में से एक की अधीतता में घाटी लाजौरा की श्रोर रवाना 
क्या । सुल्तान झलाउद्दीन ने दामदेव वी सेना को युद्ध करके परास्त कर दिया, तत्पश्चात्‌ 
देवगीर पहुँच गया । हैं 

पहले ही दिन लगभग ३० हाथी और कई हज़ार घोडे रामदेव के हाथी खाने तथा 
अ्रस्तबल से प्राप्त कर लिये । रामदेव ने उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार करली। 
सुल्तान अलाउद्दीन को देवगीर में इतना सोना, चाँदी, जवाहरात मोतो, बहुमूल्य वस्तुयें, 
रेशमी वस्त्र तथा छाल दुझाले प्राप्त हुए कि वे दो करन* से श्रधिक प्रयोग में भाते रहे । प्रत्येक 
राज्य-काल और समय में बादशाहां ने इसमें से अपार घन व्यय कया किन्तु सुल्तान 
अलाउद्दीन के लाये हुए हाथियो, घन सम्पत्ति, जवाहरात गआ्रादि में से अब भी बहुत कुछ देहली 
क कोप में बत्तंमान हैं । 

जलाली राज्य का शेप हाल--- 

सन्‌ ६९५ हिंजरी ( १२९५-९६ ई० ) में सुल्तान जलालुद्दीत ने गवालियर की ओर 

४३. एक करन दस से लव्र चीस साल तक का होता है । 
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कूच किया झौर कुछ समय तक वही रुका रहा । सुल्तान जलालुद्दीन वी सेना में यह खबर 
पहुच गई कि कडे के अमीर सुल्तान अलाउद्दीन ने देवगीर पर विजय भ्राप्त करवे अपार धन 
सम्पत्ति और हाथियो पर अधिकार जमा लिया है। अव वहाँ से लौट कर वडे जा रहा है। 
सुल्तान जलालुद्दीन यह सूचना पाकर बडा प्रसन्‍न हुआ। उसने साधारण स्वभाव के 
कारण यह समर लिया कि वह मेरा पुतर और भतीजा है। जो कुछ वह ला रहा है मुभी को 
मिलेगा । सुल्तान अलाउद्ीन के झाने के समाचार से प्रसत होकर उसने भोग-विलास गोप्ठी 
बा आयोजन कराया, मदिरा पान क्या गया । 

(२२४) सुल्तान जलालुद्दीन तथा उसके सहायको एवं सम्बन्धियो को यह समाचार बरावर 
मिलते जाते थे कि सुल्तान अलाउद्दीन देवगीर से इतनी धन सम्पत्ति ला रहा है जो कि देहली के 
किसी बादशाह के राजकोप में न ग्राई थी। एक दित सुल्तान जलाडुद्दीन ने एवान्त में समा 
का भ्रायोजन क्या । उसमें कुछ परामर्शदाताओ तथा राज्य सम्बन्धी सभी बातों वी जानवारी 
रखने वालो को बुलवाया गया । सुल्तान ने मलिक अहमद चप तथा मलिक फ्खरद्ीन कूची 
से, जो कि उसके राज्य के बडे अनुभवी व्यक्तियों में से थे, पूछा कि भ्रलाउह्दीन देवगीर से 
अपार घन तथा हाथी ला रहा है। इस अवसर पर हमें वया करना चाहिये ? हम जिस स्थान 
पर हैं वढ़ी ठहरे रहें अथवा अलाउद्दीन की सेना की श्रोर प्रस्थान करें या शहर देहली लौट 
जाय ॥ 

मलिक अहमद चप नायव वावंक ने जो, कि परामर्थदाताप्रा में सर्वश्रेष्ठ था, कसी के 
कुछ कहने के पूर्व सुल्तान से निवेदन किया कि, “अपार घन सम्पत्ति तथा हाथी अधिवार में 
आजाने से वडी आपत्तियाँ उत्पन हो जाती हैं। जिसे ये वस्तु्यें मिल जाती हैं, वह इतना 
अभिमानी तथा गवें-पूर्णा हो जाता है कि वह अपने हाथ पैर को भी नही पहचान सकता । कड़े 
के मुक्‍ता भ्रल्ाउद्दीन के पास मलिक छन्जु वे साथी, विद्रोह करने वाले, अनेक विद्रोही, विरोधी 
तथा दुष्ट लोग एकत्रित हो गये हैं । वे विना किसी ग्रादेश के उसे देवगीर की इक्लीम (राज्य) 
में ले गये भौर उन्होने युद्ध करके अपार घन सम्पत्ति पर अ्रधिकार जमा लिया है। प्राचीन 
यादशाहो ने कहा है कि “घन सम्पत्ति और उपद्रव, उपद्रव एवं घन सम्पत्ति” अर्थात्‌ धन सम्पत्ति 
एवं उपद्रव एक दूसरे के श्रधीन हैं । भगवान्‌ ही जानता है कि इतनी धन सम्पत्ति देखकर 
अलाउद्दीन के हृदय में विद्रोह की कौन-कौन सी भावनायें उत्पन्न न हुई होगी । में तो यह 
उचित समभता हू कि झन्नदाता शीघ्रातिशीघ्र चन्देरी की ओर कूच करें। अ्रलाउद्दोन के पहुँचन 
के पूर्व ही उसका मार्ग रोकदें । 

(२२५) जब वह वादणाह के लदकर को अपने निकट पहुँच जाने वी सूचता पायेगा, तो 
बह विवश्य होकर, चाह उसकी इच्छा हो अथवा न' हो, राजसिहासन बे सम्मुख उपस्थित होगा । 
बादशाह को चाहिये कि उस समय उसकी अपार घन सम्पत्ति, सोना, जवाहरात, मोत्री तथा 
हाथी भौर घोड़े, जो कि उपद्रव की जड है, उससे ले ले । उसे श्रपने पास से घन सम्पत्ति तथा 
लश्कर प्रदान बरते हुए सम्मानित करें । चाहें तो अन्य अक़्ता भी उसे देदें श्रौर चाह तो 
अपदे भाय शहर देहनी ले जायें और चाहे कडे लोट जाने की आज्ञा प्रदान करदें। हि यदि 
भन्‍नदाता इस कार्य को वहुत बढ़ा कार्य नहीं समझते भौर इस वात पर विश्वास करते हैं कि 
बह उम्र पुत्र, दामाद तथा पाला हुआा है, तो वे प्राचीन वादशाहो के अ्रनुमव को निरयंक 
कर देंगे। यदि बिना उससे धन सम्पत्ति, हाथी जवाहरात तथा मोती लिये देहली लौट जायेंगे 
और मलिक अलाउद्दीन की हिन्दुस्तान को सेना के साथ अ्रपार घम सम्पत्ति लेकर जा कि 
दस बादच्चाहों की बादशाही के तुल्य है, दुझ्नलता पूर्वक कड़े पहुँचने देंगे ता अपने राज्य को 
बहुत वडी आ्रापत्ति में डाल देंगे, भर हम सद के विनाश वी सामग्री एकत्रित कर देंगे हाथी 
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तथा घन सम्पत्ति प्राप्त करने का इससे उचित अवसर और कोई नहों। श्रल्माउद्दीन की सेना 
थ॒वी हुई है श्रौर वह तैयार भी नहीं। वह खुश खुश लूट वी घन सम्पत्ति लिये चलीजा 
रही है | यदि बादशाह का लइफर, जो कि सुब्यवस्थित, तैयार भौर बहुत बड़ी सख्या में है, 
आगे वढ जायगा तो अलाउद्दीन का इतना साहस नहीं हो सव॒ता कि वह धन सम्पत्ति 
तथा हाथी पेश करने में सकोच कर सके । इसके श्रतिरिक्त दास को ज्ञात है कि मल्रिक 
झलाउद्दीन वर्षों से मलकये जहाँ तथा अपनों पत्नी से असन्तुप्ट है। मलकये जहाँ के भय से 
कोई भी राजसिहासन के सम्मुख यह समाचार नहीं कह सका है। जो कोई भी असन्नुप्ट हो 
उससे राज्य-भक्त होने की आशा न रखनी चाहिये । सेवक की समझ में बादशाह वें राज्य 
के हित वी जो बात आई वह बादशाह का सेवा में निवेदन करदी। जो बादशाह का श्रादेश 
होगा, वही उचित है ।” 

(२१२६) क्योकि सुल्तान जलालुद्दीन को मृत्यु का समय झा छुका था तथा उसका राज्य 
छितने वाला था भरत उसे भ्रहमद चप की वात भ्च्छी न लगी | मलिक अहमद चप की बातों 
से घुल्लान ने असल्तुष्ट होकर कहा कि, “तूने मेरे सामने के बालक को सिंह बना कर पेश 
कर दिया | मेने अलाउद्दीन के विपय में कौनसी वुरी बात की है, जिससे वह मेरा विरोध 
करेगा और धन सम्पत्ति तथा हाथी मेरे सामने न लायेगा ।/ सुल्तान ने उस सभा में मलिक 
फख्रुद्दीन कूची, कमालुद्दीन प्रवुल मग्नाली तथा नसीरुद्दीन वुहरामी से कहा कि, “तुम 
लोगो ने झ्रहमद के विचार सुने, भव तुम इसके विपय॑ में क्या परामशं देते हो। साफ-साफ 
मुभसे कहदो ।7 

भलिक फलवरुद्दीन कूची को भगवान का भय ने रहा। यद्यपि वह समभता था कि 
मलिक ग्रहमद चप ने जो कुछ कहा, वह ठीव' है किन्तु उसने देखा कि सुल्तान को उसकी 
बातें भ्रच्छी नही लगी । अत उसने सुल्तान वी हाँ में हाँ मिलाते हुये उसको प्रसन्त करने 
क्‌ लिये कहा कि, “मलिक अलाउद्दीन के धन सम्पत्ति तथा हाथी प्राप्त करने के समाचार ग्र॒भी 
तक सय नही सिद्ध हुये हैं। किसी विश्वस्त सू्च द्वारा यह समाचार राजसिहासन के सम्मुख 
नहीं पहुँचे हैं। जो समाचार मिल रहे हैं उनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे भूठे 
हैं या सच । यहूँ मसल मशहूर है कि पानी देखने के पूर्व मोजा नही उतारा जा सक्‍ता। यदि 
हम झागे कूच करके उनका मार्ग रोक देंगे, तो वे बादशाही लश्कर की सूचना पाकर भयभीत 
हो जायेंगे श्रौर बिना आदेश के, देवगीर पर आक्रमण करने के डर से किसी दूसरी ओर भाग 
जायेंगे, मवासो तथा जगलो में घुस जायेंगे और वही निवास करन लगेगे। जो धन सम्पत्ति 
उन्हीने प्राप्त की है उसका विनाश हो ज्ययगगा। इस प्रकार सब साधारण को बडा कप्ट 
पहुँचेगा, और वे छित भिनर हो जायेंगे। हमारे लिये यह आवश्यक नहीं कि हम उनके पीछे 
देवगीर की ओर प्रस्थान करें और उन पर भ्राक्रमस्य करें । यह कसी ने नहीं बताया कि किसी 
कौम के विद्रोह या विरोध करने से पूर्व उस पर झाक्रमण कर दिया जाय । रमजान का 
महीना श्रा गया है। देहली का खरबूज़ा मिश्री की भाँति मीठा हो चुका है ।” 


(१२७) “मुझे यह उचित जान पडता हैं कि बादशाह स्वय शहर (देहली) वी ओर लौट 
चलें । रमजान का महीना राजधानी में व्यतीत करे ! यदि यह सिद्ध हो जाय कि मलिक 
अलाउद्दीन हाथी तथा धन सम्पत्ति लाया है तो उसे सकुशल सव बुछ लेकर बड़े पहुँच जाने 
दें त्ताकि वृह किसी अन्य विलायत ग्रथवा दूर के स्थान पर न चला जाय। उसके प्रार्थना 
पत्र राजसिहासन के सम्मुख आने दें। उस के द्वदय वी अच्छाई तथा बुराई एवं मिजाज की 
नेकी और बदी उसके प्रार्थना पत्रा से स्पष्ट हा जायगी। यदि उसे किसी प्रकार का विरोध 
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करते हुए देखा जायगा तो सुल्तानी लश्कर एक हो थावे में उसे तया उसकी सेना को क्षीण 
कर सकता है। वह हम से बचकर कहाँ जायगा। हिन्दुस्तानी सवार तथा प्यादे एक बार 
सुल्तानी लश्कर के हाथो हानि उठा चुके हैं; उनमें किसको साहस हो सकता है कि सुल्तानी 
सेना का मुकाबला करे। यदि मलिक अलाउद्ीन को दिद्वोह करता हुआ पाया जायगा, तो उसे 
गिरफ्तार वरके अनदाता के सम्मुख पेश कर दिया जायगा 7 


मलिक अहमद चए ने फ़खरुद्दोन कूची से कहा कि, “वात इस सीमा तक पहुँच चुक्री है 
और यह कहना उचित है कि चाक़ू हडडी तक पहुँच चुका है, भव चापलूसो तथा खुशामद क्यो 
करते हो श्रौर जानदूक कर सच्चाई को क्यो छिपाते हो । यदि मलिक अलाउद्दीन हाथी तथा 
घन सर्म्पात्ति लेकर कुशलता पूर्वेक कड़े पहुच जायगा भोर उसे दो तीन महीने का समय मिल 
जायगा। तो वह अपने हाथी तथा घन सम्पत्ति लेकर सरयू नदी पार करके लखनौती पहुँच 
जायगा फिर उसका पीछा कौन करेगा | में या तुम ४” सुल्तान ने अहमद चप से कहा, “तू सदा से 
अलाउद्दीन वे प्रति दुर्मावगरा रखता चला झाया है। वह मेरी गोद का पाला हुआ है। 
उसकी गरईन पर मेरे अनेक हक़ हैं, वह मेरा विरोव क्सि प्रकार कर सकता है ( यदि मेरे पुत्र ही 
मुझ से विरोध करने लगें तो वह भी विरोध करने लगेगा ।” वाद-विवाद हैतु अहमद चप ने 
पुन मिवेदन क्या कि, “यदि झनलदाता, इस स्थान से राजधानी की भोर लोट जायेंगे तो 
हमारी हत्या अपने हाथो से करा देंगे १” यह बहकर वह सुल्तान की परामर्श -मोप्ठी से उठ जया । 


उठते समय हाथ मलता जाता था# और झाक भ्रवट करते हुए वार वार यह छन्द पढ़ता 
जाता था 


है छ्न्द्‌ 
(२२८) * जब मनुप्य का भाग्य अन्धकार में पड़ जाता है, 
५ तो वह एस कार्प करता है, जो उसके हित के विरुद्ध होते हैं ।” 

सुल्तान जलाबुद्दीन न अपने सदल हृदय तथा स॒त्यता के कारण सुह्तान झलाउद्दीन पर 
विश्वास कर लिया । मलिक फ़खरुद्वीन कूची की राय से गवालियर से देहली की ओर लोट गया 
और क्जोखडी पहुँच गया | सुल्तान को पहुँचें हुए अविक दिन न' बीते थे कि यह समाचार 
लगातार आने लगे कि सुल्ताव झलाउद्दीन अपार सोना, जवाहरत, मोती, वहुमूल्य वस्तुरमे तथा 
हाथी घोडे लेकर कड़े पहुँच गया है। उसी बीच में उसका प्राथना पत्र सुल्तान जवाबुह्दीन को 
प्राप्त हुग्मा कि, “में यह अ्रपार खज़ाना, जवाहरात, मोती, ३१ हाथी, थोडे और बहुमुल्य 
उस्लुयें अन्नदाता की सवा में भेंट करने के लिये लाया हू, किन्तु में एक्साल से अधिक इस युद्ध 
में लगा रहा हु ओर बिना झादश वे! उस इक़लीम ( राज्य ) पर झाक्रमण करने चला गया । 
इस दीच में न तो मुझे सुल्तान का कोई फ्रमान प्राप्त हुआ और न मेने कोई प्रार्यना पत्र 
सुल्तान वी सेवा में भेजा । मुझे नहों ज्ञात कि भेरी झनुपस्यिति में मेरे विपय में. मेरे झन्रुओं 
ने राज सिहासन के सम्मुख क्या बया दातें कही हैं ॥ मे झौर मेरे साथी भत्यन्त भयभीत हैं। 
यदि वादझाह अपने हाथ से और अपनी मुहर लगाकर मेरे पास, मरे उन साथिया के लिये, 
जो कि मेरे कारण अपन प्रागो पर खेल गये ये, कोई फरमान_मेजदें (ब-खत्ते तौकीय) तो में जो 
हाथी, घन सम्पत्ति आदि लाया हू, बह सुल्तान की सेवा में भेंट कर दूंगा $” सुल्तान अलाउहीन 
इसी प्रकार वी घोध गौर मक्‍्कारी को बातें लिख लिख कर सल्तान जलालुद्दीन को भेजता 
रहा भ्ौर लखनौती जाने की तैयारी वरना रहा। ज़्फ्र खा को भ्रवध भेज कर सरय नदी 
द्वारा धस्थ/त करने के लिये नौकायें तैयार कराना आरम्म कर दिया। अपने सम्बन्धियों त्तया 
साथिया से परामर्श करके यह निश्चय किया कि, “जद मुक्के इसको सूचना मिलेगी वि सुल्तान 


क्र 
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जलालुद्दीत ने कड़े की ओर प्रस्थान करने के लिये अपने शिविर देहली के बाहर लगा दिये हैं 
तो में अपने हाथी, धन सम्पत्ति, सोना, तथा सैनिको के परिवार को लेकर सरयू नदी होता हुम्ना 
लखनौती चला जाऊँगा। 

(२२९) लखनौती पर अपता भ्रधिकार जमा लूगा जिससे देहती से कोई व्यक्ति मेरे 
पास न॑ पहुँच सके ।” जलाली राज्य के सभी पदाधिकारी तथा शहर के बुद्धिमान लोग यह 
समम गये थे और एक दूसरे से कहा करते थे कि, “न तो मलिक भ्रलाउद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन 
के पास भायेगा भौर न हाथी तथा धन सम्पति भेजेगा। वह जो बुछ लिखता है सब मूठ 
तथा छल हैं | वह हाथी धन सम्पत्ति तथा हिन्दुस्तान की सेना लेकर लखनौती चला जायगा ।” 
सुल्तान जलालुद्दीन के सामने साफ साफ यह बात करने का कसी को साहस न था। यदि 
कोई विश्वास पात्र सुल्तान झलाउद्दीन के विषय में कोई समाचार पहुँचाता तो सुल्तान 
जलालुद्दीत उससे गरम हो जाता भौर कहता कि, “लोगो की यह इच्छा है कि' मेरे बालक को 
भेरे हाथ से हानि पहुँचवा दें । उसके विषय में लोग बढ़ा चढाकर मुझसे कहते हैं ।” 

भुल्तान जलालुद्दीन ने भ्त्यन्त कृपा तथा दया पूर्वक एक झ्राइवासन पत्र अपने हाथों से 
लिखकर भ्पने दो बडे विश्वास पात्रों के हाथ झलाउद्दीन के पास कड़े भेजा । जब सुल्तान के 
विश्वास पात्र उसका पत्र लेकर कडे पहुंचे तो उन्होने देखा विः सव काम बिगड़ चुका है। 
सुल्तान भलाउद्दीत तथा उसकी समस्त सेना सुल्तान जलालुद्दीन से फिर गई है। विश्वास पात्रो 
ने बडा प्रयत्न किया कि क्सी प्रकार सुल्तान झलाउद्दीन. तथा उसकी सेना के विरोध के 
समाचार सुल्तान जलाबुद्दीन को लिख भेजें किन्तु वे किसी प्रकार कड़े से पत्र न भिजवा सके । 
थे इसी सोच विचार में थे कि वर्षा श्रारम्म हो गई, मार्गों में पानी भर गया, व रमज़ान का 
महीता भा गया | हि 

सुल्तान प्रलाउद्दीन का भाई झल्मास बेग, जो कि सुल्तान का भतीजा और दामाद था, 
तथा भ्राखुस्बकी के पद पर नियुक्त था, बराबर सुल्तान से कहा करता था कि, “लोगों ने «मेरे 
भाई को बहुत डरा दिया है। ऐसा न हो कि मेरा भाई झन्नदाता के भय तथा लज्जा से विष 
खाकर या पानी में (डूब कर) भश्रात्म हत्या करले ।” 

(२३०) इसके कुछ दिन पश्चात्‌ सुल्तात अलाउद्दीन का पत्र ग्रल्लास बेग को प्राप्त हुप्ना, 
जिसमें लिखा था कि, “मैंने सुल्तान को भाज्ञा वा उल्लघन किया है। में हर समय भ्रपनी पगडी 
में विष छिपाये रहता हू । यदि सुल्तान भ्केत्रे मेरे पास झ्राकर मुझे झ्राश्वासन दें तो मुझे सतोष 
हो सकता है प्रन्यया मैं विप खालूंगा या हाथी तथा घन सम्पत्ति लेकर जहाँ जी चाहेगा चला 
जाऊँगा 7! यह पत्र सुल्तान भ्रलाउद्दीन ने अपने परामशंदाताभो के परामझश से अ्रपने माई को 
इस झ्राशय से लिखा कि सुल्तान जलालुद्दीन लालच में भ्रकेला कडे पहुँच जायगा और उसकी 
हत्या बरादी जायगी । सुल्तान भलाउद्दीन के भाई ने सुल्तान जलालुद्दीन के सामने वह पत्र खोल 
बार रख दिया । क्योकि सुल्तान जलालुद्दीन का भ्रन्तिम समय झा झुका था भ्रत उसने उस 
मवकारी तथा छल से युक्त पत्र पर विश्वास कर लिया। विना सोचे समझे सुल्तान श्रलाउहीन के 
भाई पग्रल्मास बैग को वडे की ओर रवाना कर दिया और उससे कहा कि शीक्षातिशीक्र झला- 
उद्दीन के पास पहुँच कर उसे किसी श्रन्य स्थान पर जाने से रोक दे और कहदे कि “में अकेला 
कड़े झा रहा हू । वह मेरा पुत्र शोर मेरी आँखो का प्रवाज्म है! में उसको प्रोत्साहन देने वो लिये 

भा रहा हूं । 

अल्मास बेग नौका पर सवार होकर राजदूत की भाँति सातवें आठवें दिन अपने भाई के 
पास बडे पहुँच गया। सुल्तान ने भाज्ञा दो कि खुशी के ढोल बजाये जायें कारण कि 'मेरा भाई 
भेरे पास पहुँच छुका है । अब मुझे कोई भय या सोच नही /! उन बड्िमानों ने, जो कि सत्तान 
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अलाउद्वीन के विश्वास पात्र थे, उससे कहा कि “हमने लखनौती जाने का विचार त्याग दिया। 
सुल्तान जलालुद्दीन घन सम्पत्ति तथा हाथी की लालच में प्रन्धा तथा बहरा हो गया है। वह 
अपने झाप को इतने बडे सकट में डाल कर तेरे पाम भरा रहा है, अब तेरा जो चाह 
वह बर 

(२३१) प्रल्मास बेग को उसके भाई के पास मेंजने के पश्चात्‌ सुल्तान जलाछुद्दीन ने, 
जिसनो घात में मौत बैठी थी, कुछ सोच विचार न किया तथा क्सी विश्वास पात्र की बात वी 
परवाह न की। भपने सभी शझुमचिन्तकों से बडे श्रातक से पेश श्राता रहा) घन सम्पत्ति तथा 

“हाथियों की लालसा ने उसे भन्‍या भौर बहरा वना दिया था! भपने कुछ विश्येप व्यत्ति तथा 
१००० वीर सवार लेबर विलोखडी मे प्रस्थान किया झौर डस्हाई पहुँचा। नदी द्वारा यात्रा 
करना निश्चय क्या । उसने प्रहमद चप को लश्कर का सरदार नियुक्त करने भाज्ञा दी कि 
वह खुड्को के मार्ग से वडे की झोर प्रस्थान करे । स्थय नौका पर सवार होकर नौकाओो को कडे 
को ओर चलने वी भाज्ञा दी । चारो शोर वर्षा वी भधिवता से वाढ भा छुती थी। संसार भर 
में वानी मरा हुआ था और मौत सुल्तात के दाल खीचती हुई लिये जा रही थी। रमज़ान मास 
की सत्रह तारीख को सुल्वान नोका पर सवार होवर बड़े पहुचा, यहाँ तक कि गेंगा नदी 
दिखाई पडी । 

अलाउद्दीन और भलाई लोगो ने जब यह सुना कि सुल्तान जलाखुद्दीन झ्रा रहा है, तो 
उन लोगो में उसकी हत्या के विषय में निश्चय कर लिया। सुल्तान झलाउद्दीन ने जलालुद्दीत 
के बडा पहुँचने के पूर्व गया नदी बड़े से पार करली थी। हाथी, घन सम्पत्ति तथा सेना लेबर 
गगा सदी के उस पार कडा मानिक्र पुर के बीच में अपने शिविर लगा दिये थे । उनके गगा पार 
करने के पश्चात्‌ सुल्तान जलालुद्दीत का चत्र दृष्टिगोचर हुआ । भलाउद्दीन की सेना तैयार होगई । 
सब ने हथियार लगा लिये । हाथियों तथा घोडो पर हौदे एवं छीन कस लिये। सुल्तान अलाउद्दीन 
ले भ्रपने भाई भल्मास वेग को श्रपनी ओर से स्वागत के लिये सुल्तान जलालुहीन के पास नाव 
पर सवार कर ने भेजा भौर उसे भादेश दे दिया कि जिस प्रकार हो सके सुल्तान को छल द्वारा 
इस पर तैयार करदे कि वह उन हजार वीर सवारों को जिन्हें वह श्रपने साथ लाया है वहीं छोड 
दे और इस स्थान पर न लाये । स्वय कुछ गिते छुने झ्ादमियों के साथ, जहाँ मेरा लदकर उतरा 
हैं, चला पश्राये । 

(२३२) दुष्ट भत्मास बेग नाव पर बेंठ कर ज्ीघरातिप्ीद्र सुल्ताव जलालुद्दीन के पास 
पहुँचा । उसने देखा कि कुछ नोकार्ये सुल्तान के साथ साथ भ्रा रही हैं जिन पर भ्रनेव घूर वीर 
सवार हैं। उसने सुल्तान से कहा कि “मरा भाई सब बुछ त्याग कर भागजाने को तैयार है! 
मुझे प्रददाता की कृपा पर बडा विश्वास है । यदि में न पहुच् जाता तो भगवान्‌ जाते बढ़ किम 
शोर निकल जाता भौर कहाँ माग जाता । यदि प्रन्‍्नदाता उसके पास झीघातिश्षीक्र मन पहुँच 
जायेंगे तो वह झ्राम हत्या कर लेगा। समस्त घन सम्पत्ति का विनाश हो जायेगा । यदि इस समय 
उसने हथियार-बन्द सवारो को ग्रन्नदाता के साथ नौका पर बैठा हुम्रा देखा तो तुरन्त आत्म ह॒त्य 
कर लेगा । 

सुल्तान ने भ्रादेश दिया कि, वे सवार तथा नौकायें, जो उसके साथ श्रा रही हैं, नदी तट 
पर हैं रुक जायें । सुल्तान जलालुद्दीन अपने साथ दो नौकाए तथा बुछ विश्वास पात्र एव दास 
लेकर नदी वे दूसरे तट वो ओर रवाना हुआ । जैसे ही दोनो नोकायें चली, सुल्तान को मौत 
उसके निकट झाने लगी । दुष्ट तथा छली अल्मास बेग ने सुल्तान से निवेदन किया कि “इन 
मलिको तथा विश्वाप्त पात्रों को जो नौका में बेंठे हैं श्रादेश दे दिया जाय कि वे अपने ग्रस्त्र- 
अस्त खोल कर रख दें | ऐमा न हो कि उनके मेरे भाई के निकट पहुँचते ही, मेरा भाई भयभीत 
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हो जाय ॥” सुल्तान इस छल को भी न समझ सका झौर झपने विश्वास पात्रों को भ्रादेश दे दिया 
कि अपनी वमर से हथियार खोल वर रख दें । जब सुल्तान वी दोनो नोकाएँ गया वे! बीच 
में पहुँची तो मलिकों तथा भभीरो को हृष्दि सुल्तान भलाउद्दीन वे लश्कर पर पड़ी। उन्होंने 
देखा वि' सुल्तान प्रलाउहीन की समस्त सेना हथियार लगाये है। हाथी तथा घोडो पर होदे 
एवं जीन कसी हुई हैं। भिन्न भिन्‍न स्थानों पर टोलियाँ खडी हुई हैं। मलेव' तथा प्रमीर 
एवं वे लोग जो कि दोनों नौकाझ्ो पर सवार थे समभगये वि प्रल्माम बेग भ्रपने चचा तथा 
प्राथयदाता को अपनी चिकनी चुपडी बातो से छल क्पट करके दूसरी ओर हत्या कराने से 
जा रहा है। सब मे अपनी जान से हाथ धो लिये श्रौर कुरान के सूरे" पढ़ना झ्रारम्भ 
कर दिये। 

(२३३) मलिक सुर॑म वकीलदर ने अल्मास ब्ेथ से वहा कि, “तूने हमारे हथियार 
खुलवा दिये भौर हमारे सवारो को भी नदी तट के झागे बइते न दिया। तेरी सेना हथियार 
लगाये युद्ध के लिये तैयार है। तुम्हारे हाथी तवा घोड़ा पर हौदे एवं ज्ीनें कसी हुई हैं। यह 
क्या बात है झौर इसका क्या प्रर्थ है २” प्रल्मास बेग समझ गया वि. मलिक सुरंम को उसके 
पड्यन्त्र का पता लग गया है । उसने उत्तर दिया वि “मेरे भाई वी इच्छा है कि सुसज्जित 
सेना के साथ खावबोस ( धरती चुम्बन ) बरे।” सुल्तान को मौत ने इतना अन्घा बना 
दिया था कि वह उनके पड्यन्त्र को भपती श्रांखो से देखकर भी गगा के बीच ही से न लौट 
गया श्र नौकाओं को वापस लौटाने का आदेश न दिया। प्रल्मास बेग से उसने बहा, “में 
इतनी दूर से रोज़ा रखने के बावजूद यहाँ आया हू, किन्तु भलाउद्दीन से इतना भी नहीं हो 
सकता शोर उसकी यह भी इच्छा नहीं होती कि मौका पर सवार होवर मेरे स्वागत फे लिये 
झाये ।” अल्मास बैग ने सुल्तान को उत्तर दिया कि, “मेरे भाई की श्राकाक्षा यह है वि' जब 
अ्रप्तदाता उस शोर उतर जाय तो वह भझपने हाथियों, मोती तथा जवाहरात के, सन्दूको एवं 
अ्रमीरो को लेकर दस्त बोस ( हाथ चूमना ) करे। भश्रमी स्पष्ट हो जायगा कि उसने किस 
प्रकार भन्नदाता के इफ्तार ( रोज्ा खोलने ) का प्रबन्ध कया है। शअ्रश्नदाता सेवक तथा प्रपने 
पुत्र के घर में इफ्तार घरें जिससे, जब तक हम जीवित रहे, इस पर समस्त सस्तार में गर्व 
करते रहें ।” + ५ 

अल्मास बैग ने इस प्रकार सुल्तात को धोखा दे दिया। वह अपने दोनो भतीजो, 
दामादो तथा अपने पोषितों पर इतना विश्वास करता था कि उसने कुछ न कहा और उस निद्रा 
सेन जागा। नौका में रहल (“टिक्टी ) पर कुर्रान रक्‍्खे हुए कुरान पढ़ता जाता थां 
और, इस प्रवार निर्भोाक होकर-जा रहा -था जिस प्रकार पिता प्रपने धुत्रो-के घर पर जाते हैं । 
नौका के ग्रन्य सवारो को अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वे जिस प्रक्नार मरते समय सूरे 
यासीन” पढी जाती है वैसे पढ़ रहे थे । , 

(२३४) जब सुल्तान जलालुद्दीत दूसरी ( दोपहर पश्चात्‌ ) वी नमाज़ के उचित समय 
पर नदी तट पर पहुचा और अपन कुछ विश्वास पात्रों को लेकर नौका से उतरा तो सुक्तान 
अलाउद्दीन आगे बढा भौर अपने झमीरा तथा गण्य मान्य व्यक्तियों को लेकर खाकवोस क्या, 
सुल्तान के निकट पहुँचा, उसके पैरो पर गिर पडा। सुल्तान- जलालछुद्दीन ने कृपालु पिता की 
भाँति उसके नेत्रो तथा कपोली का चुम्बन क्या । उसकी दाढी पकडी भौर प्रेम से दो तमाचे 
उसके गाला पर मारे । उससे कहा, “ऐ । वाल्यावस्था में मेटी गोद में बैठकर भेरे कपड़ो पर 
पेशाव कर दिया करता था। वह गन्ध ध्रभी तक मेरे वस्त्रो पर विद्यमान है। तू मुभसे क्यो 
१ कुरान के मिन्‍ने मिल भार्गा में अनेक छोटे खोडे भाग ह, य॑ भाग सरे कहलाते है। 

२ क्‌रान का एक सरा जो लोगों के मरने के समय तथा अन्य कए के अवसरों पर पढ़ा जाता है। 
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डरता है। यह तून क्यो सोच लिया कि में तुें कोई हानि पहुँचाऊंगा। मेने तुके उस समय 
से जबकि तू दूध पीता बच्चा था पाल-पोस रूर वया इसलिये बडा किया है कि युवावस्था में 
तेरी हत्या करदू । में तु्के सर्वंदा अपने पुत्री से भी भ्रधिक प्रिय सममताँ था और झंब भी 
समभता हू । मुझसे इतना सभ्य किस लिए कर रहा है कि छुझ जैसे रोजेदार को इस दशा 
से बढवाया कि मेरे भौर तेरे भ्रतिरिक्त यहाँ कोई प्रन्य नहीं! तुझे इत धजनबी लोगों पर 
थिए्वार है जो कि घन सम्पत्ति की लालच से तेरे चारो भोर एकत्रित हो गये हैं भौर यदि 
धन सम्पत्ति न पायें तो तुझ से पृथक्‌ हो जायें, किन्तु चाहे जो बुछ हो जाय मेरा तुमसे 
प्रेम कम न होगा ।/ 
यह कह कर झलाउद्दीत का हाथ पकडा और झपनी नौका की शोर खीचा श्रौर कहा 
कि, “ऐ झलाउद्दीव तू मुझसे कब तक डरता रहेगा। तूने भेस खून पानी कर दिया है” 
जिस समय सुल्तान जलालुद्दीत भलाउद्दीन का हाप पकफ़्ड फेर अपनी भोर खोद्य रहा था, 
उसी समय पत्थर का सा दृदय रखने वाले पड्यन्त्रकारी, जिन्हें पहले से सब कुछ स्ममा 
दिया गया था, अपने काम पर तैयार हो गये। महमूद सालिम ने, जो कि सामने का एक 
नीच मुफ़रिद (साधारण सैनिक) तथा सुफ़रिद-ज्ादा था, सुल्तान पर तलवार से क्‍पन्‍्रहार कर 
दिया । उस की तलवार का घाव पूरा न लगा। सुल्तान का हाथ कट गया। महमूद ने तलवार 
वा दूसरा हाथ लगाया] 

(२३५) सुल्तान जख्मी होकर नदी की झोर भागा | नदी की भोर भागते समय उसने 
बहा कि, “ऐ. अमागे प्ला ! कूदे यह क्‍या किया?” दुष्ट इस्तियादद्वीन सुस्तान के पीछे 
दौडा भौर उस जैसे दावुओ को क्षीण वर देने वाले तथा सुल्ती भुसलमानों के लिए राज्य 
विजन करने वाले को भूमि पर गिरा दिया, उस जैसे बादशाह का घिर उसके शरीर से 
पूथक्‌ कर दिया । उसा प्रकार खून टपकता हुप्ला सिर सुल्तान प्लाउद्दीव के सामने ले गया। 
मैने सुना है कि सुल्तान ने सिर कटते समय दो बार झहादत के कलमे पढ़े भौर इफतार के 
समय शहीद हो गया* ॥ 

सुल्तान के कुछ विश्वासपात्र, जो दि उसके साथ प्राये थे भौर जिनमें से कुछ नोका से 
नीचे उतर चुके थे तया कुछ नौऊा ही मैं बैठे थे, मार डाले गये। पड्यन्त्रकारी भाग्य तथा भ्रत्या- 
खारी एब तिर्दयी भ्रादाश ने इस प्रकार का भ्रत्याचार, विनाश, मक्कारी, पड्यन्त्र, हरागखोरी, 
निर्लेज्जता तथा संदिली उन दुंष्ठ छली भोर हरामखोरों के द्वारा प्रव॒ट वराई। राज्य के प्रेम 
तथा दुनिया के लोम में, जो कि भादम से लेकर इस समय तक न विसो के पास रही है भोौर व 
सयामत तब रहेगी, मतीने भोर दामाद ने, जिसका पालन पोषण वाल्यावस्था ही से उसके चचा 
तथा ससुर कै द्वारा हुआ था, धुल्लम छुल्ता १७ रमजान को उसकी हत्या करदी, झपने घचा 
समुर, पालद', धाभ्रमदाता, बादशाह भौर सवारी का सिर उसके शरीर से पुथक्‌ कराके भाले वी 
नोव' बे ऊपर समस्त कड़े तथा मानिवपुर में इस प्रकार घुमवाया जिस प्रकार विरोधियों तथा 
विद्राहिषों के सिर घुमाये जाते हैं | तत्पदचात्‌ भवध मेज दिया । वहाँ भी सिर घुमवाया गया सन 
बाफ़िरों गा रा हृदय रखने वालों ने तथा उन लोगों ने जिनका मुह हमेशा बाला रहे उस जैसे 

३ सबदाते अकररी के लेपक के अनुमार सुल्तान जलातुद्दीन के कग भाने के सेव मलिक अला 


उर्रीन शेख कबे मदनूद के पास जो कटे में दफन हैं, गया। उसने बढ़ो नज्रता से उनके सम्मुख भपने 
उषधहार रखे! मजदग ने सिर उठा वर कद, 


ऊन्द... 'जो कोई मी युद्ध करेगा 
उप्का सिर नाव में और शरोर गया में होगा ।' 





(तबकाते भकररी ६० ११६) 





श्ट तारीखे फीरोज शाही 


मुसलमान बादशाह वे इस्लाम पर भी ध्यान न दिया और यह भी स्याल मे किया कि बहू उन 
का सम्बन्धी है . तथा उन्होंने उसका नमक खाया है 

(२३६) उसका रक्त तथा अनेक निर्दोप सुन्नियो का रक्त रमजान के पवित्र महीने में 
इफ्तार के समथ पानी के समान बहा दिया। उन लोगो ने छुछ दिनो तक साथ रहने बाज़े ग्रस्थाई 
ससार के कारण इस प्रवार का कुफ, अत्याचार तथा पाप क्या कि जिससे उनके मुज़ पर ऐसी 
कालिख लग गई जो .कि किसी प्रकार न तो कयामत तक और न इसके पद्चात्‌ उनके मुख से 
घुल सकती है । उन्होने कुछ समय के मोग-विलास के लिये ऐसा बडा पाप किया कि जिसका दंड 
आकाश से पाताल तक नदी समा सकता । इस वात का बहुत दुख तथा यह वडे खेद का विपय है 
कि उन जैसे दुष्ठो की दुष्टता, हरामज़ोरी तथा निलज्जता पर उसी समय प्राकाश से भगवान्‌ के 
क्रोध के पत्थरों की वर्षा न हुई भौर जहस्नुम के श्राग की लपट उनके पैरो के नीचे उत्पन् न 
होगई झभौर उतर सब कठोर हंदय रखने वाले अत्याचारियो, हरामखोरों तथा उन लोगो को जिन्हे 
मुसलमान भमही कहा जा सकता, नष्ट अष्ट न कर दिया । भाकाश से क्टो तथा मुसीबतो के तृपान 
की वर्षा न हुईं भौर उन प्रभागे, काफिरो जैसी भ्ादत रखन वालो का नाम व निशान भी पृथ्वी 
से मिठ न गया, दुर्घेटनाओो की बाढ़ द्वारा वे अभागे भ्रघकार के वुए' में न गिर पडे । उन हराम- 
खोरो के विनाश होजाने से ही ससार वाले शिक्षा ग्रहण कर सकते थे । 


सुल्तान अलाउद्दीन का बादशाह घोषित होना 

उसी समय उस रक्त-पात के पश्चात्‌, जबकि सुल्तान के कटे हुए शीश से रक्त की बूर्दे 
टपव रही थी, उन भभागे नामर्दों ने सुल्तान जलालुद्दीठ का चत्र लाकर अलाउद्दीन के सिर पर 
लगा दिया । उनकी आँखों से लज्जा का भन्‍्त हो छुका था। उन्होन बेईमानी और इस्लाम के 
विरुद्ध हाथियो पर सवार होकर सुल्तान अ्लाउद्दीन की बादशाही की घोषणा करादी । उन द्प्ट 
तथा छली व्यक्तियों का कुछ ही वर्षों के भीतर भौर सुल्तान अलाउद्दीत का उनसे कुछ वर्ष 
पश्चात्‌ विनाश हो गया । उसहें भोडा-्सा समय अवश्य मिल गया किन्तु वे अ्रधिक समय तक 
वत्तेमान न रह सके । 

(२३७) तीन चार साल से भ्रधिक न तो छली उल्लुग खाँ जीवित रहा झ्लौर न सकेत 
करने वाला नुसरत खाँ, न उपद्रव मन्नाने वाला ज़फर खाँ भोर न मेरा' चचा अलाउलमुल्क 
कोतवाल, ने मलिक प्रसगरी सरदाव्रतदार भौर म मलिक जूना दादबक जो सबके सब इस 
चड्यन्त्र में सम्मिलित थे, शेप रह गये । जो लोग सुल्तान जलालुद्दीव को परामझ्ञ देते थे, दे 
भी भव जीवित नहीं॥ सालिम दोजखी का पुत्र जिसने सर्वे प्रथम तलवार मारी थी, एक 
दो वर्ष के बीच ही में घुल-घुल कर मर गया। भागा इख््तियारुद्दीन हृद जिसने कि उस 
जैसे बादशाह का सिर काटा था, शीघ्र पागल हो गया. । मरते समय चिल्लाता था कि सुल्तान 
जलालुद्दीन हाथ में नग्री तलवार लिये मेदा सिर कादने आया है। यद्यपि सुल्तान अलाइद्टीन 
इस नीच कार्य करने के उपरान्त कुछ समय तक “राज सिंहासन पर विद्यमान रहा शौर कुछ 
समय तक सभी काय उसको इच्छानुसार सम्पन्न होते रहे और उसके पुत्रों, स्त्रियों, लावलइकर, 
घन सम्पत्ति में वृद्धि होती रही किन्तु अपने आश्रयदाता का तथा इतने निर्दोपो का रक्त बहाने 
के कारण, छती झ्राकाश ने उसका भी विनाश कर दिया। उसने फिऱझ्ौन से भी अधिक रक्त 
पात क्या था किन्तु उसके घरवार का उसी के हाथो विनाश हो गया । इस दुप्ट भाव ने 
उसके पुत्रो को उसो के हाथों बन्दी बनवाया तथा उसके विश्वासपात्रों की उसी दे हाथो 
हत्या कराई। उस गुलाम द्वारा जिसका वह पालक तथा झाश्रयदाता था, उसके पुत्रो को 
अन्धा करा दिया । उसके मौलाडादे (दास) द्वारा उसके पुत्रों को खीरे क्कडी वी तरह कटवा 


%" कं 
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डाला । उसकी पुत्रियो को हिन्दुओं के हाथ पहुँचवा दिया। जिस प्रकार सुल्तान जलाबुद्दीन 
वी हया का बदला उसके घर बार तथा झ्ाश्रयदाताआ को मिला उस प्रकार क्सी अप्रत्ति 
पूजा करने वाले काफ़िर तथा मुग्रल को भी न मिला होगा। 
इस तारीखे फीरोजश्ाही के सकलन कर्त्ता ने इस अ्रथ की भूमिका में यह शर्ते लिखदी 
है कि वह जो कुछ इस इतिहास में लिखेगा, सच सच लिखेगा। वह प्रत्येक के ग्रणों तथा 
अवशुणो का उल्लेख इस इतिहास में करेगा। लोगो को अच्छाइयो को स्पष्ट करेगा और 
बूराइयो को न छिपायेगा । 


(२३८) यदि में साधारण रूप से कुछ लिखदू तथा कोई बात छिपा जाओ और केवल 
भ्रच्छाइयाँ ही प्रकट कं तथा बुराइयों को स्पष्ट न करू तो इस इतिहास का कोई पाठक 
मेरे इतिहास पर विश्वास न करेगा। मुझे भगवान्‌ के यहाँ मुक्ति नप्राप्त होगी। उपर्युक्त 
बात को ध्यान में रखते हुए मेने सुल्तान झलाउद्दीन द्वार उसके श्राश्रयदाता की हत्या का 
हाल भी लिख दिया है भौर उसकी राज्य-व्यवस्था तया विजयो के विपय में भी जो कुछ मुझे 
जानवारी है, वह भी में लेखनी-्वद्ध कर रहा हूँ । ५ 


मलऊये जह्दोँ द्वारा रुकनुद्दीन झ्राहीम का बादशाह बनाया जाना- 

जव सुल्तान जलालुद्दीन की दहादत की सूचना मलिक भ्रहमद चप को, जो खुश्बी के 
मार्ग से सेना ला रहा था, मिली, तो वह उसी स्थात से लौट पडा झौर देहलो को 
झोर चल खडा हुआ । सेना वर्षो तथा कोचड के कारण थक कर वहुत चूर हो चुकी थी, 
किन्तु उसे भी लौटना पड़ा | सब झपने अपने घरों को ढिस्ली प्रकार दुम' दवा कर भागे । 

सुल्तान जलालुद्दीन को पत्नी मलक्ये जहां ने, जिसे धैये ने था, भपनी मूखता के कारण 
राज्य के प्रतिष्टित व्यक्तियों से परामर्श न किया और भरकलो खाँ के, जो कि बहुत बडा शूरवीर 
था, मुल्तान से देहनी श्राने वी प्रतीक्षा न की भौर न उसे मुल्तान से बुलवाया बरन्‌ जल्दी में 
बिना सोचे समझे झोर विसी से परामर्श न लेकर सुल्तान जलातुद्दीन के लघु पुत्र रुननुद्दीन 
इब्राह्ीम को, जो कि नवयुवक तया भ्रनुमवहीत था, राज सिंहासत पर विठा दिया । यह प्रमीर, 
प्रतिष्ठित भोर यष्प मान्य व्यक्तियों तथा मलिक्ो को क्लोखडी से देहली ले भाई भौर स्वय 
डूशके सब्द (हरे राजमदन) में रहने लगी। राज्य व्यवस्था सम्बन्धी पद तया भव़तायें उन जलाली 
मलितों एवं भमीरों को प्रदान कर दिये जो उस समय देहली में विद्यमान ये | इस प्रवार मलक्ये 
जहाँ ने राज्य-व्यवस्था तथा शासन-प्रवन्ध प्रारम्म कर दिया। सव प्रार्यना पत्र उसके सामने पेश 
जिये जाते धौर वह स्वय भाज्ञायें देती थो । 

(२३९) परकलो खो श्रपनो माता के रगइग तथा समझ बूक से बढ़ा खिन्न हुप्मा भौर 
मुल्तान ही में रह गया, झहर देहलो न भाया । इस प्रकार सुल्तान जलालुद्दीन के घर ही में माता 
तथा पुत्र के बीच में विरोध उत्पन्त होगया। प्लाउद्दीन वो कड़े में भरकली साँ के न झाने तथा 
माता एव पुत्र के विरोध का हाल मालूम हामया । झत्ुु के घर का परस्पर बैर उसे श्रपने लिये बडा 
ही लामप्रद दृष्टिगोचर हुप्रा । भरकली खाँ बे मुल्दान से न भाने पर वह बड़ा प्रसन्‍न हुमा । 

उद्ी वर्षा में, जिस के समान वर्षा कसी की स्मृति में न हुई थी, सुल्तान जनावुद्दीन 
को हया हे पश्चात्‌ धन दौलत चुटाता, सेना तथा लश्कर एकत्रित करता हुमा यमुना तट दर 
पहुँचा । जलाली मतिको तथा प्मोरों को तीस तीस और चालोस चालीस मन सोना देकर 
धपनी घोर मित्रा लिया। उन नामों ने साने को ज्ञालच में, 


जो कि मृतक शरीर के समान है नमव«» 
हसमी दया नमकहताली में कोई फ़्कं न समम्य। वे मलक्ये जहाँ तथा सुल्तान जलालुद्दीन के 
सघु पुत्र सुल्तान स्कतुद्दीव इत्राहीसम को पीठ दिखाइर झतलाउद्दीन से मिल य्के 


| 


न मर 
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पाच मांस पश्चात्‌ अलाउद्दीन एक बहुत बड़ी सेना लेकर देहली के दो तीन कोस नियर 
पहुँच गया । उसके ये पाँच मास यात्रा में व्यतीत हुए थे। मलक्ये जहाँ, सुल्तान झूवनुद्दीर 
इब्राहीम को लेकर शहर देहली से माग कर मुल्तान की शोर चली गई। कुछ जलालो राजमत्त 
भ्रमीर घरवार तथा भपने परिवार को त्याग कर मलकये जहाँ एवं झुकनुद्दीन के साथ मुल्तार 
चले गये । 

सुल्तान प्रलाउद्दीन, सुल्तान जलाछुद्दीन की हत्या तथा बड़े से प्रर्धात करने के ५ मार 
पष्चात्‌ देहली पहुंच गया । देहली के राज पिहासन पर विराजमान हुभा | लोगी को इतने 
घन सम्पत्ति वाँटी कि किसी को भी उस दुष्ट के सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करने पर कोर 
आपत्ति हृष्टियोचर मे हुई। लोग उसकी बादशाही की शोर प्लाकपित हो गये । उसके घन 
सम्पत्ति लुटाने के कारण जलाली मलिक तथा प्रमीर अपने झाश्रयदाता के पत्रों से विश्वास 
घात करके झलाउद्दीन से मिल गये । 

(२४०) सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या से देहली राज्य के सर्वंसाधारण तथा विशेष 
व्यक्तियों, छोटे-बडे, भालिम-जाहिल, बुद्धिमान, मूर्स तथा बूढ़े भौर जवान लोगो ने भ्रपनी पाँखे 
से देख लिया कि सुल्तान जलालुद्दीन ने भपनी हत्या घन सम्पत्ति के लोम में कराई। सुल्तान 
अलाउद्दीन ने भी घन सम्पत्ति के लोम में ही इतनी दुष्टता दिखाई। जलाली मलिको तथ' 
अमीरो ने भी धन सम्पत्ति ही की लालच में हरामह्वारणी की । 


छ्न्द्‌ 
'सोना सभी व रक्त बहाता है और फिर भी अपने स्थान पर रहता है । 
कोई ऐसा नही जो कि सोने से सबके रक्त का बदला ले 


ड़ 


सिकन्दर सानी ( छितीय ) अस्सुल्तानुल्न आज़म 
अलाउद्ुनिया वद्दीन मुहम्मद शाह खलजी 


सद्रे जहाँ | काजी सद्रुद्वीन आरिफ । काजी मुगीसुद्दीन ब्याना । काजी हमोद मुल्तानी। 
खिन्म, खाँ शाहजादा । मरुवारक खाँ शाहजादा । शादी ख्रा शाहज़ादा। फरीद खाँ शाहजादा । 
उसमान खा शाहजादा । मलिक शिहाबुद्दीन, लघु पुत्र, झाहजादा ] उ्चुग खाँ अलमास वेग, भाई । 
नुसरत खाँ वीर । ज़फर खाँ अर्जे ममालिक, झलप खाँ अमीर भुल्तावी, मलिक भ्रलाउल 
मुल्क कोतवाल, भलिक फ्वएद्दीन जूना दादवक। मलिक बदुद्दीन भ्रसगरी सरदावतदार। 
मलिक ताजुद्दीन काफूरी । ख्वाजा उम्दतुल मुल्क अलादवीर। मलिक भ्रइजजुद्दीन जैश । 
मसीझुल मुल्क । ख़्वाजा हाजी। मलिक मुरईनुद्दीन, सेयद मलिक ताजुद्दीत जाफर । मलिक 
अइजूदीन दवीर। मलिक कमालुद्दीत दवीर। मलिक हमीदुददीन नायब वकीलदर गाजी। 
मलिव' शेसखेक वारगाह भ्र्थात्‌ सुल्तान तुगलुक ॥ मलिक नसीरुद्दीन कुल्लाहे जर। मलिक मुहम्मद 
शाह । मलिक हमीदुद्दीन श्रमीर कोह। मलिक अलाउद्दीत ब्रयार कोतवाल । 


(२४१) इखत्यारद्दीन मल भ्रफगान । मलिक ऐनुल मुल्क मुल्तानो । मलिक हसन बेगी 
खास हाजिव। मलिक इख्त्यारहीन तिमीव॥ मलिक असदुद्दीन सालारी । मलिक सैयद 
जहीरुद्दीन । मलिक जब्वासद्दीन तमर। मलिक क्मातुद्दीन ग्र्ग/ मलिक काफूर हजार 
दीनारो धर्यातू सलिकनायव । मलिक वाफूर मरहदा नायब वकीलदर। मलिक दीनार 
इहन-ए-पील । मलिक प्रतावक , ग्राखुरवक । मलिक शञाहीन नायव बारवक | मलिक फयरहीन 
खण्ड, नसीर साँ का भतीजा। मलिक अद्यबक खुदावन्द जादा हाश्ी गर। मलिक कौर 


बैग । अलिक क़ौरान भ्रमीर शिकार । मलिक रुकनुद्दीद अवा। मलिव भ्रइफज्जद्दीन लगाय 
खी । हलवी विताव सा । 


रे तारीखे फीरोज शाही 


(२४२) [ प्रशसा के योग्य भगवान्‌ है जो कि दोनो लेबों का पालने वाला है । 
बहुत बहुत दरूद तथा सलाम मुहम्मद साहव एवं उनवी सतान पर । | 


सुल्तान अलाउद्दीन का देहली की ओर प्रस्थान 


शुभचिन्ततर जिया बरनी इस प्रकार निवेदन बरता है कि जब ६६५ हिजरी 
(१२६५-६६ ई०) में सुल्तान अलाउद्दीत सिहासनारूढ हुआ तो उसने अपने भाई, मलिक 
नुसरत जलेसरी, मलिक हिज़बुद्दीन तथा अपने झ्रमीर मजलिस सजर खुस्रपुरा को क्रमशः 
उनुग्खाँ, चुसरत खाँ, ज़फरखाँ तथा अलपखाँ की पदवियाँ प्रदान की, श्रपने प्रतिष्ठित मित्रो 
को अमीर तथा भ्रमीरो को मलिक नियुक्त कर दिया, श्रपने प्राचीन विश्वास पात्रो में से 
प्रत्येक को उसकी श्रेणी के श्रनुसार उद्नति प्रदान की । अपने खानो, मलिकों तथा प्रमीरो 
को नये सवार भरती करने के लिये तनके दिये। वे लोग जिन्हें श्रत्यधिक धन प्राप्त हो चुका था 
और जो राज्य व्यवस्था तया दीन सम्बन्धी कार्यों में अनुचित झ्ाचरण करने लगे थे, उनसे 
प्रजा को धोखा देने, सुल्तान जलानुद्दीन की हत्या का प्पराध छिपाने तथा कूटनीति के कारण 
कुछ न कहा भर स्बंमाघारण तथा विजश्वेप व्यक्तियों का इनाम इकराम बाँटता रहां। वह शहर 
( देहली ) पहुँचने की तैयारियाँ किया करता था, किन्तु वर्षा की अधिकता वीचेड तथा भाग 
में पानो भर जाने के कारण वह विलम्ब करना चाहता था और उसकी इच्छा यह थी कि 
विसी शुभ अवसर पर देहली की ओर प्रस्थान करे ॥ 

(२४३) उसे सुल्तान जलालबुद्दीन के मभले पुत्र अरक्ली खाँ का बडा भय था, कारण 
कि वह अपने समय का रुस्तम तथा बडा शूरवीर था। वह इसी भ्रसमजस में था कि देहली 
से सूचना मिली कि वह न आयेगा । सुल्तान भ्लाउद्दीन ने उसका न आना श्रपने भाग्य के हित 
में समझा | वह सम गया कि सुल्तान झरुकतुद्दीन इब्राहीम देहली के राज सिंहासन पर 
विराजमान न रह सकेगा, झौर न जलाती राज-कोप में इतनी धन सम्पत्ति ही है कि नई सेना 
तैयार वी जा सकेगी । उसने इस स्थिति से लाभ उठाकर वर्षा के मध्य ही में देहती की भ्रोर 
प्रस्थान कर दिया । उस वष वर्षा की अविकता के कारण गड्भा तथा यमुना समुद्र बन गई 
थी। प्रत्येक नदी गद्धा तथा यमुना बन गई थी। कीचड तथा मार्ग में पानी भर जाने के 
कारण यात्रा बडी दुर्ग हो गई थी । 

सुल्तान झलाउद्दीन उसी समय अपने हाथी, धन सम्पत्ति तथा लश्कर लेकर कड़े के वाहर 
निकला । झपने खानो, मलिको तथा झमोरो को आंदेश दिया कि वे नये सवारो की भरती 
का विशेष प्रयत्म करें । वेतन निर्धारित करने में न तो कोई चिन्ता करें और न किसी बात पर 
ध्यान दें । साल और महीना कुछ न देखें । बिना सोचे विचारे धन सम्पत्ति खर्च वरते जायें । 
घन सम्पत्ति के जुटाने के कारण बहुत बडी सेना एकत्रित हो गई। जिस समय सुल्तान 
भ्रलाउद्दीन देहली की ओर प्रस्थान कर रहा था, उसने एक हलकी, छोदी मजनीक बनवाई 
थी। ५ मन सोने के सितारे प्रत्येक दिन प्रत्येक पडाव पर जहाँ सुल्तान के शिविर लगते 
उसके शिविर में प्रवेश करने के समय लुटाये जाते । द्वार के सामने एक मजनीक रखी रहती । 
उससे दर्शंको के ऊपर सोने की वर्षा की जाती थी। लोग चारों ओर से वहाँ एकत्रित हो 
जाते थे श्रौर उन सितारो को चुनते जाते थे | प्रत्येक दिन सुल्तानी शिविर के द्वार पर अधिक 
से अधिक भीड़ एकत्रित होन लगी । दो तीन सप्ताह में हिन्दुस्तान के सभी भागों तथा क्रस्वो 

में यह प्रसिद्ध हो गया कि सुल्तान शझल्लाउद्दीत देहती पर अधिकार जमाने के लिये प्रस्थान कर 
रहा है और प्रजा को सोना छुटा रहा हे। भ्रसख्य सवार भरतो कर रहा है। चारो शोर से 
सैनिक तथा जन-स॒ रण सुल्तानी सेना के पास भाग भाग कर झाने लगे 


तारीखे फीरोज शाही डरे 


(२४४) जब सुल्तान अलाउद्दीन वदायूँ पहुँचा तो छप्पत हजार सवार तथा साठ हजार 
प्यादे उस वर्षा में उसकी सेना में भरती हो गये थे, और बहुत बडी भीड उसके पास एकत्रित 
हो गई थी । जिस समय सुल्तान अलाउद्दीन बरन पहुँचा, नुसरत खाँ नमाजगाह के मैदान में 
बरन के प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्तिया, सवसाधारण सैनिक्रो को सेना में भरती करने लगा । 
बेतन के विषय में तथा जमानत लेने में उसने किसो वात पर ध्यान न दिया । वह झुल्लमछुल्ला 
कहता था कि, “यदि देहली का राज्य हमको प्राप्त हो जायगा तो जितनी घन सम्पत्ति हम इस 
समय खबं कर रहे है उसकी सो ग्रुना एक हो वर्ष में एकत्रित कर लेंगे, ओर अपने राज कोप में 
जमा क्र लेंगे । यदि राज्य हमको न प्राप्त हुआ तो यह कही श्रच्छा है कि जो घन सम्पत्ति 
हमने इतने परिश्रम से देवगीर से प्राप्त की है, वह हमारे शत्रुओं के पास पहुँचने की अपेक्षा 
सर्द साधारण को प्राप्त हो जाय ।/ 
सुल्तान अलाउद्दीन ने वरन पहुँचकर एक सेना जफर खाँ को देदी और उसे आदेश 
दिया वि वह कोल के मार्ग से श्राये, झिस प्रकार सुल्तान बदायूं और घरन के मार्ग से कूच कर 
रहा था उसी प्रकार वह कोल के मार्ग से प्रस्थान करे । मलिक ताहुद्दीन कूची, मलिक झमाजी 
श्राखर बक, मलिक अ्रमीर अली दीवाता, मलिक उस्मान अ्रमीर आखुर, मलिक अमीर कर्लां, 
मलिक उम्र सुर्खा, मलिक हिरनमार जो कि जलाली राज्य ये प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य मलिक 
एवं भ्रमीर थे, भौर जो सुल्तान भ्रलाउद्दीन एव जफर खाँ से युद्ध करने के लिये देहली से नियुक्त 
हुपे थे, वरन झ्रावर सुल्तान अ्रलाउद्दीव से मिल गये। इन लोगो को बीस बीस मन शोर तीस 
तीस मन सोना प्रदान किया गया । इन मलिको तथा श्रमीरों के साथ जो सैनिक आये थे उनमें 
मे प्रत्पेक को तीन तीन हजार तनके नकद इनाम दिये गये १ 
जलाली सहायक तथा कर्मचारी नष्ट भ्रष्ट हो गये । जो भ्रमीर देहली में रह गये थे वे 
बड़े भ्रसमजस में पड़े हुये थे। जो मलिक सुल्तान अ्लाउद्दीन से मिल गये थे, वे खुल्लम खुल्ला 
बहते थे कि, “(देददली) शहर वाले हमारी निंदा करते हुये कहते हैं कि हमने विश्वास धात किया है 
और हम भपने प्राश्नयदाता के पुत्र को पीठ दिखाकर छात्रु से मिल गये हैं। वे न्याय से इतना 
भी नही समभते कि जलाली राज्य तो उसी दिन छिप्न भिन्न हो गया जिस दिन सुल्तान जबालु- 
हीग विलोखडो के राजभवन से सवार होकर प्रपनी इच्छा से वड़े को शोर गया भोर देखभाल 
बर तपां जानबूक कर श्पना एवं झपने विश्वास पात्रों के सिर कटवां दिये। श्रव हम सुल्तान 
अलाउद्दीन से मिल जाने के झतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं ।” 

(२४५) जिस समय मलिक सुल्तान भलाउद्दीन से मिल गये और जलाली उपकरण वा 
विनाश हो गया तो मलवये जहाँ ने जा कि मू्खों वी सरदार थी, प्ररदी खाँ को मुल्ताव से 
बुलदा भेजा ६ उसे लिखा कि, “मुझ से बडी भूल हुई कि मेने तेरे होते हुए भी अपने कनिष्ठ पुत्र 
का राज सिद्दासन पर दिया दिया। काई मलिक तथा अमीर उसका साथ नहीं देता। श्रधिक- 
तर मल्तिव' सुल्तान झलाउद्दीन से मिल गये हैं| राज्य हाथ से निकला जा रहा है। यदि हो 
सवे तो शीघ्रातिशीघ्र पहुँचचर पिता के राज सिंहासन पर विराजमान हो जा। हमारा 
निवेदन स्वीकार कर से । तू इस भाई से, जो कि सिहासनारूद हो गया है, बडा है भौर 
राज्य के माग्य है। वह तेरी सेवा बरता रहेगा। में स्त्री हें भौर रित्रयो ये बुद्ध नही होती ॥ 
मेन बड़ी भूल पी । भपनी माता वी भूल पर ध्यान न दे। भपने पिता वा राज्य सेम्राल | 
यदि लू प्राघवज्ष न भायेगा ता सुल्तान झअलाउद्दोन, जो दि बड़े वैभव तथा शक्ति छे साथ भा 
रहा है, देहलो पर भपना अधिकार जमा सेगा! यह न तो तुमे ही जीवित छोडेगा और न 
हमका ।" 


भरती सा भपनी माता ये बताने पर न झ्ाया दस्कि उसे लिख भेजा दि, “इस समय 
पर 
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जवकि' मलिक तथा सैनिव हमारे झश्मु से मिल गये हैं, तो मेरे भाने से कया लाभ होगा ?” 
सुल्तान झ्लाउद्दीन को जब ज्ञात हुआ वि. भ्रवली खाँ झपनी माता के बुताने पर न भाया तो 
अपनी सेना में सुझी के ढोल वजवाये । इस कारण कि यमुना बाढ़ पर थी तथा नौढाएँ उपलब्ध 
न थी, सुल्तान भलाउद्दीन को बुछ समय तक यमुना तट पर ठहरना पडा। यमुना तट पर बुछ 
समय खझुकने वे पश्चात्‌ उसके भाग्य वा सितारा चमका भौर नदी वा पानी कम हो गया । 
(२४६) सुल्तान भ्रलाउद्दीन ने भ्रपनी समस्त सेना वे साथ लकडी बे पुत्र से नदी पार 
की । जुद मैदान में पहुँचा । सुल्तान सवनुद्दीन इ्हीम भ्रपनी सेना लेकर राजसी ठाठ वाट से 
शहर के बाहर निकवा भोर श्रलाउद्दीव की सेना के सामने पड़ाव डाल दिया। वहू सुल्तान 
अलाउद्दीन से युद्ध करना चाहता था विन्तु आधी रात वे लगभग सुल्तात रबतुद्दीन इत्राहीम 
की सेना का वायाँ भाग शोर गुल मचाता हुप्ना सुल्तान अलाउद्दीन से जा मित्ता। 
सुल्तान अलाउद्दीन का देहली में प्रवेश 

सुल्तान स्कनुद्दीन की पराजय हुई। उसने भ्ाखिरी पहर रात में बदायूं द्वार खुलवावर 
शहर मैं प्रवेश किया । राजकोप से कुछ सोने के तनवो वी थैलियाँ तथा भ्रस्तवल से बुछ चुने 
हुपे घोड़े लेकर झ्पनी माता तथा स्त्रिया के साथ रातो रात गझनी दरवाज़े से निकल वर 
मुल्तान वी शोर चल दिया । मलिक कूनुब्रद्दीन भलवी भौर उसके पुत्र तथा मलिक प्रहमद चप 
अपना धरवार छोडकर मल्कये जहाँ एवं सुल्तान स्कतुद्दीन इब्राहीम वे साथ मुल्तान वी ओर 
चल खडे हुए । 

दूसरे दित सुल्तान पश्रलाउद्दीत राजसी ठाठ बाट से सवार होकर सीरी के मैदान में 
पहुचा भौर वही उतर पडा । उसकी बादश्ञाही पक्की हो गई । सीरी में ही उसने सेना के शिविर 
लगवा दिये | दीवानो (विभागो) के अधिकारी शहनगाने पील तथा कोतवाल क्रमश भपने हायी 
और किलो वी कुझ्जियाँ लेकर उपस्थित हुए । काज़ी, सद्र भौर शहर वे गण्पमान्य तथा प्रति- 
छत व्यक्ति भी सुल्तान अलाउद्दीन के पास प्राये । नये सिरे से वारोबार तथा झासन प्रवन्ध 
प्रारम्भ हो गया। श्रत्यधिक धन सम्पत्ति तथा लावलइश्कर के द्वारा, इस बात पर विचार ब्िये 
बिना कि सुल्तान झलाउद्ीन की (बैग्यत) भ्रपीनता कोई स्वीकार करेगा भी भ्रयवा नहीं, उसके 
नाम वा खुतवा देहली में पठढवा दिया गया और टक्सालो में उसके नाम के सिक्के बनने लगे | 
६९४ हि० (१२९६ ई०) के भ्रन्त में सुल्तान भलाउद्दीन ने बहुत बडे लावलश्कर तथा ऐश्बर्य 
से शहर में प्रवेश किया । राज महल में पहुँच कर देहली के राज सिहासत पर विराजमान 
हुआ । कूके लाल (लाल राजभवन) में श्रपनी राजधानी बनाई । 

(२४७) इस कारण कि सुल्तान झलाउद्दीन ने अपने खजाने में श्रपार धन सम्पत्ति 
एकत्रित करली थी, उसने नाना प्रकार से प्रजा पर धन सम्पत्ति की वर्षा भारम्भ कर दी। 
लोगो वी थैलियाँ और खींसे तनके और जीतल से भर गये । लोग भोग विलास मदिरापान तथा 
ऐश व प्राराम में ग्रस्त ही गये । शहर में अनेक स्थानों पर विचित्र कुब्बे सजाये गये । शराब, 
शरवत और पान वितरित क्ये गये । प्रत्येक धर में महफ्लिं होने लगी। मलिवो, भ्रमीरो, 
प्रतिष्ठित तथा गष्यमान्य व्यक्तियों ने प्रीतिभोज देना लेना झ्रारम्भ कर दिया। भदिरापान, 
रमणियो, गायकों तथा विदृपको का आदर सम्मान होने लगा। सुल्तान अताउद्वीन थुवावस्था 
की मस्ती तथा अपार धन सम्पत्ति, लावलइकर और हाथी घोडो के कारण भोग विलास में 
ग्रस्त हो गया। अत्यधिक इनाम इकराम देकर प्रजा को अपना हितैपी तथा राज भक्त बना 


लिया । उन जलाली अमीरों को जो उससे मिल गये थे, अपनी कूटनीति से उच्च पद तथा 
अकता प्रदान की । हे 
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लय पद्‌ 

ख्वाजए खंतीर को, जो कि मत्रियों में बडा प्रसिद्ध था, अपना वद्धीर वनाया। दावर 

मलिक के पिता, काज़ी सद्दे जहाँ सदुद्दीग आरिफ को काज़िए ममालिक नियुक्त किया। सैयद 
अजली शेझूल इस्लामी श्लौर ज़ितावत के पदो पर पिछले सैयद अजल झेखुल इस्लाम और 
खतीव को उसी प्रकार रहने दिया! मलिक अमीरुद्दीन के पिता उम्दतुल मुल्क तथा मलिक 
अइ्दकजुद्दीन को दीवाने इन्दा प्रदान वी । उमदतुल मुल्क के पुत्रो भ्र्थात्‌ मलिक हमीदुद्दीन एव 
मलिक अ्रइड्जुद्दोन को जो अपनी बुद्धिमत्ता, भनुभव, बुजुर्गी, बुजुर्ग जादगी और नाना प्रकार वे 
गरुशों तथा कुशलता के कारण अद्वितीय थे, उच्च पद प्रदात किये। एक वो अपना विश्वास- 
यात्र बनाया और दूसरे को दीवाने इन्शा प्रदान वी । 

(२४८) नुसरत खाँ यद्यपि नायव मलिक था किन्तु सिहासनारोहर के प्रयम बर्ष में 
कोतवाल नियुक्त हुआ | दादववीए हज़रत मलिक फ्खरुद्वीत बूची को प्रदाव की गई।॥ जफर 
खाँ भ्रजेममालिक नियुक्त किया गया । मलिक भ्वाची जलाली भाखुर बक बनाया गया | मलिव' 
हिरनमार नायथ वार्वक नियुक्त हुआ । सुल्तान अलाउद्दीन का दरबार जलाली तथा अलाई 
अ्रमीरों से इस प्रकार सुशोभित हो गया कि वैसी थामा किसी अन्य राज्य में देखी न गई। 
इस इतिहास के सक्लन कर्चा के चाचा झलाउल मुल्व' को परिहासनारोहण के प्रथम वर्ष में 
ही कडा तथा भ्रवध प्रदान क्यि गये । मलिक जूना क़दीम को नियावत तथा वकीलदरी प्रदान 
वी गई | सकतन कर्ता के पिता शुईदुत्मुल्क को नियावत तथा बरन की स्वाजगी प्रदान की गई । 
योग्य, कार्य कुशल, प्रसिद्ध तथा गण्यमान्य व्यक्तियो को उच्च पद और बडी बडी भक्तायें प्रदान की 
गईं । देहली तथा भ्रन्य प्रदेश उपवन एवं उद्यान बन गये। ववफ वालों के पास इम्लाक तथा 
अवक्ाफ, मफ्झूजियो* की जमीनें, अदरार* पाने वाला तथा इनाम के सालिकों की जमीने उन्ही 
के पास रहने दी । जिनके पास जो कुछ था उससे बहुत कुछ बढ़ा चढाकर दिया गया । प्रजा 
को नये-नगे पद दिये गये । प्रजा ने धन सम्पत्ति के लोम में कभी यह कहा भी नही कि सुल्तान 
अलाउद्दीन ने कितना बडा भ्रनर्थ कया श्रौर कितनी नमक हरामी की । सर्वंसाधारण को भोग 
विलास में ग्रस्त होने के,फलस्वरूप कसी वात की चिन्ता न रही । 

पिहासनारोहर के प्रथम वर्ष में ही प्राचीव तथा नवीन झलाई सेना एक बहुत बडी 
भख्या में एकत्र हो गई थी। इनमें से प्रत्येक को वापिक वेतन तथा भरद्धं वापिक वेतन इताम 
के रूप में नकद प्रदान क्या गया था। उस वर्ष विशेष तया संवं साधारण भोग विलस में 
ग्रस्त रहे । मुझे इस बात वी स्मृति नहीं कि इसमेप;पूर्वे किसी समय या काल में लोग इस सीमा 
तक भोग दिलास में तल्नीन रहे हो । 


सुल्तान जलालुद्दीन के पुत्रों का त्रिनाश, तथा मलिकों एवं प्रज्ञा से धन 


सम्पत्ति प्राप्त होमा 

(२४९) सुल्तान अलाउद्दीन ने देहली के राज सिहासन पर विराजमान होते ही सुल्तान 
जलासुद्दीन के पुत्रो वा विनाश परम झ्रावश्यक समझा । उलुग रूँ, ज़फ्र खाँ तथा मलिको और 
प्रमीरो को तीस चालीस हजार सवार देकर मुल्तान वो आर रवाता किया । उन्हाने मुक्तान 
पहुँचक्र मुल्तान को घेर लिया। एक दो महीने वे उसे घेरे रहे। कोतवाल तथा मुल्वान 
निवासी जलालुद्दीन के पुत्रा के विरोधो वन गये। कुछ भ्रमीर छिप छिप वर उल्लुग खरा तथा 
जफर खाँ के पास झाते जाते थे। सुल्तान जलालुद्दीन के पुत्रो ने शेखुल इस्लाम, शेख रवसुद्दीव 
है वह भूमि जो नये जिलों आदि की रचा के लिये उन छोगों को दी जाती थीं जः वहाँ बसाये नाते मे । 
है घम तथा सहायता के लिये भूमि पाने वालों थी भूमि मिल्क इम्लाक अथवा अदरार वहलाती थी। 
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को बीच में डालकर उल्बुग खाँ से सन्धि करनी चाही । श्षेत्र द्वारा उन लोगो से बचत ले लिया । 
इसके परचात्‌ वे अपने मलिकों तथा अ्मोरो के साथ उल्ुग खाँ के पास झाने जाने लगे। उसुग खाँ 
उनका श्रादर सम्मान करता था और अपने शिविर के पास उन्हे स्थान देता था । 

उन्होने मुल्तान से देहती की ओर विजय-पत्र भिजवा दिये। देहली में कुब्बे सजाये 
गये । खुझ्ी के ढोल पीटे गये । मुल्तान का विजय पत्र मिम्बरो* पर पढ़ा गया झौर भिन- 
भिन्न प्रदेशों में भेज दिया गया । पूरा हिन्दुस्तात सुल्तान झलाउद्दीन के अधीन हो गया। कोई 
विरोधी तथा मुकाबला करने वाला न रहा । 

उल्चुगर्खाँ तथा जफरखाँ सुल्तान जलालुद्दीन के पुत्रों को, जो कि चत्र वे स्वामी थे, तथा 
उनके मलिकों एवं अ्रमीरो को साथ लेकर विजय एवं सफलता प्राप्त करते भुल्तान से देहली 
कौ शोर रवाना हुए। नुसरत खाँ को देहली से भेजा गया । वह मार्ग में उल्युग्सां से मिला! 
सुल्तान जलालुद्दीन के दोनों पुत्रो, उसके दामाद उलगू तथा अहमद चप नायब भ्रमीर हाणिव की 
आँखों में सलाई फेर दी गई। उनकी स्त्रियो को उनसे प्थक्‌ कर दिया गया। नुसरत सा ने 
उनकी धन सम्पत्ति, दास दासियो को तथा जो कुछ भी उनके पास था, छीन लिया । जलालुद्दीन 
के पुत्र को हांसी के किले में कैद कर दिया गया । श्ररकली खाँ के सभी पुत्रों की हत्या करदी 
गई। मल्कमे जहाँ, उनकी स्थत्रियाँ तथा अ्रहमद चप देहली लाये गये श्रौर इन्हे उनके घरों में 
कैद कर दिया गया । 

(२५०) सिहासनारोहर के दूसरे वर्ष नुसरत खाँ को वज्ञीर स्युक्त क्या गया। इस 
इतिहास के सकलन कर्ता के चचा श्रलाउल मुल्क तथा भ्रन्य मलिको एवं श्रमीरो को कड़े से 
बुलवाया गया । जो कुछ घन सम्पत्ति तथा हाथी उसने वहाँ छोडे थे, वे भी मेंगवाये गये । 
शरलाउल मुल्क, जो कि वहुत ही मोटा भोर बेकार हो छुका था, प्राघीत मतिकुल उमरा के 
स्थान पर देहली का कोतवाल बनाया गया । समस्त ताज़ोक बन्दी उसको सौप दिये गये । इसी 
वर्ष जलाली मलिकों श्रौर श्रमीरो की धन सम्पत्ति तथा इम्लाक पर हाथ साफ #रना प्रारम्भ 
हो गया । नुसरत खाँ ने धन सम्पत्ति प्राप्त करने में बडी वठोरता दिखाई, भौर हजारो की 
घन सम्पत्ति प्राप्त करली। जिस बहाने से भी सम्भव हुमा, राज-दोष में धन सम्पत्ति 
एकत्रित करने लगा । पिछली तथा वत्त मान वाती की पूछताछ श्रारम्भ कर दी गई । 


मुगलों का आक्रमण 

इसी वर्ष अर्थात्‌ ६६६ हि० (१२९६-९७ ई०) में मुगलो के भाक्रमण वा भय भआारम्म 
हो गया । कुछ मुगल सिन्ध नदी पार करके झासपास की विलायत में घुस श्राये । उज्चुगर्साँ 
तथा जफरखाँ को अलाई तथा जलाली भअ्मीरो एवं शत्यधिक सेना के साथ गुग्रतों से युद्ध करने 
के लिये भेजा गया। जालन्धर की सीमा पर इस्त्रामी तथा दुंट्टों की सेना में युद्ध हुआ । 
इस्लामी पताकाझ्रो को विजय प्राप्त हुई। झसख्य मुगल मारे गये झभोर कैद हुये । उनके कढे 
शीश देहली भेज दिये गये । मुल्तान की विजय तथा सुल्तान जलालुद्दीन के पुत्रों के बन्दी बना 
लिये जाने के कारण ग्रलाई राज्य वी घाक बैठ छुदी थी, मुृंगलो की विजय से उसमें भौर वृद्धि 
हो गई | उसवा ऐश्वर्य तथा वैभव बहुत वढ यया । झहर ( देहली ) में विजय-पत्र पढा गया। 
ढोल पीटे गये । छुब्वे सजाये गये । खुशियाँ मनाई गईं | समारोहो का आयोजन क्या गया । 
अ्रलाई राज्य हृढ हो ग्मा ) 
जलाली अमीरों का विनाश 

उन सब जलाली भमीरो को, जो कि अपने धाश्रयदाता से विश्वासघात करके सुल्तान 


१. मस्जिद का मच । 





तारीखे पीरोजचाही ३७४ 


अलाउद्दीन से मित्र गये थे तथा मनो सोना, पद, अक्ता प्राप्त कर चुके थे, शहर और लश्वर 
में गिरफ्तार बरवा लिया गया । वुछ को किलो में बंद कर लिया गया, कुछ वी आँखों में 
सलाई फेर वर अ्रधा वना दिया गया भौर कुछ की हत्या करा दी गई। वह घन सम्पत्ति, जो 
कि उन्होने सुल्तान अवाउद्दीन से प्राप्त वी थी, उनके घर घार माल श्रसवाव द्वारा वसूल वर 
ली गई। 

(२५१) राज्य वी ओर से उनके घरो पर अधिकार जमा लिया गया । उनवे गाँव को 
ख़ालसे में पुन सम्मिलित कर लिया गया। उनके पुत्रों के पास कोई चीज़ शेष न छोडी 
गई । उनके लावलश्कर पर अलाई भमीरो के अधिकार स्थापित हो गये ॥ उनके घर बार तहय- 
नहस कर दिये गये । समस्त जलाली तथा भलाई अमीरो भौर मलिको में से केवल तीन व्यक्ति 
अलाउद्दीन द्वारा मुत्त हो सके शौर अलाई राज्य-काल के अन्त तक उन्हें क्मी प्रवार की कोई 
क्षति न पहुँची । इनमें से एक मलिक वूतुब्रद्दीन अलवी, दूसरा नसीरद्दीत शहनए पील श्रौर 
तीसरा कदर खाँ का पिता मलिक भ्रमोर जमाली खलजी थे। इन तीनो व्यक्तियों ने सुल्तान 
जलालुद्दीव तथा उसके पुत्रों से विश्वासधात न क्या और सुल्ताम अलाउद्दीन से घन सम्पत्ति 
न प्राप्त की । यह तीनो व्यक्ति सुरक्षित रह गये। अन्य जलाली अमीरो का समूल विच्छेदन 
कर दिया गया । इसी वर्ष भुसरत खाँ ने पूछ ताछ करके अपहरण द्वारा एक करोड को घन 
सम्पत्ति प्राप्त करके राजकोप में दाखिल वी । 

गुजरात की विजय 

अलाई सिंहासनारोंहण के तीसरे वर्ष के आरम्भ में उल्लुग़ खाँ भौर नुसरत खाँ, श्रमीरो 

तथा सरदारों को ओर एक वहुत बडी सेना को लेकर ग्रुजरात पर चढाई बरने के लिये रवाना 
हुये । नहरवाला तथा धुजरात की सभी विलायतो (प्रदेशों) का विनाश कर दिया गया ) गुजरात 
का कणंराय नहरवाले से भाग कर देवगीर में रामदेव के पास चला गया | रायकर्ण की स्त्रियो, 
पुत्रियो, खज़ाने तथा हाथियों पर इस्लामी सेना ने अपना भ्रधिकार जमा लिया। ग्रुजरात प्रदेश 
का सब घन लूट लिया गया । वह मूत्ति, जिसे सुल्तान महमूद की विजय तथा भनात के खडन 
के उपरान्त सोमनाय के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया था, और जिसे हिन्दू भ्रपना भगवान्‌ मानते 
गा से देहली भेज दी गई। देहली में वह लोगो के पैरो के नीचे रोंदने के लिये डाल दी 
गई | 

नुमरत खाँ ने खम्भायत की भोर प्रस्थान क्या। वहाँ के ख्वाजों के पास ग्रत्यधिक 


धन सम्पत्ति हो गई थी । उसे वहाँ से बहुत जवाहरात तथा बहुमूल्य वस्तुयें प्राप्त हुईं 
खाँ ने काफूर हजार दीगरी को जो कि बाद में मलिक नायब ा और तार 


हा रन प्यब हो गया था, भौर सुल्तान 
अलाउद्दीन जिसके रूप पर आ्रासक्त हो गया था, उसके ख्वाजा से जबरदस्ती छीन लिया और 


उसे सुल्तान भ्रत्माउीव के पास भेज दिया । इस प्रकार गुजरात को विध्वस करने के पश्वात 
उल्ुग् खाँ तथा गुसरत्ाँ लूट द्वारा प्राप्त की हुई भपार घन सम्पत्ति लेकर वापस हुये । 

(२५२) लोटते समय लश्कर वालो पर खुम्स" दया ग्रनीमत* की पूछताछ करते समय 
बडा शझत्याचार हुआ । उन्हे क्‍डे दण्ड दिये गये। ये जो कुछ लिखवाते उस पर कोई 
विश्वास न किया जाता और उनसे उसकी अपेक्षा कही अ्रांघक मांगा जाता । सोना, चांदी 
जवाहरात, बहुमूल्य वस्तुयें लिप 3 पाया भय कसतुयें लोगो से जबरदस्ती वसूल वरली गईं। उन्हे नान वस्तुर्यें लोगो से जबरदस्ती वसूल करली गईं। उन्हे नाना 


3. हे रे इइली के सुल्तान सैनिकों को प्रदान करते थे। इस्लामी नियमानुसार बादशाह को है मिलना 
चाहिये । 


२. लूट का माल 
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प्रकार के कट पहुँचाये गये । सैनिक अत्यधिक कष्ट तथा पूछताछ से बहुत परेशान हो गये 
उस सेना में नव मुसलमान झमीर तथा सवार बहुत वडी सख्या में थे। उन सब ने गिरोह बन्दी - 
करके दो तीन हजार की सख्या में एकत्रित होकर विद्रोह कर दिया। नुसरत खाँ के भाई 
मलिक अइझ्जुद्दीन को, जो उल्ुगखाँ का श्रमीर हाजिव था, मार डाला । शोर भचाते हुमे, 
उलुग्खाँ के शिविर में घुस गये । उल्लुगाँ किसी प्रकार बाहर निकल सका श्र कसी न 
किसी युक्ति से नुसरत खाँ के शिविर में पहुँच गया। सुल्तान अलाउद्दीन का भानजा उल्ुग्खाँ 
के शिविर में सो रहा था | विद्रोहियो ने उसे उलुगखाँ समक कर उसकी हत्या कर दी। समस्त 
सेना में हाहाकार मच गया। ऐसा प्रतीत होता था कि पूरे लश्कर का विनाश हो जायगा। 
बयोकि अलाई भाग्य, उन्नति पर था, अत वह उपद्रव ज्ञीध्न ही शान्त हो गया। लदकर के 
सवार तथा प्यादे तुसरतखाँ के शिविर के सामने एकत्रित हो गये । सब मुसलमान सवार तथा 
अमीर छिन्न भिन्र हो गये । वे लोग, जिन्होने विद्रोह तथा उपद्रव कर दिया था, माग खड़े हुये 
श्रौर रायो तथा विद्रोहियों से मिल गये । लश्कर में लूट के माल के विषय में पूछ ताछ बन्द 
बर दी गई। उललुगर्खाँ तथा नुसरत खाँ धन सम्पत्ति, हाथी, दास तथा ग्रुजरात वी सूढ का 
माल लेकर देहली पहुँच गये । 

(२५३) जब नव मुसलमानों के विद्रोह वी थुचना देहली पहुँची तो सुल्तान भ्रलाउद्दीन ने उस 
निरकुशता के कारण जो कि उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो गई थी, आदेश दिया कि विश्येप 
तथा साधारण विद्रोहियो की स्त्रियो श्रोर बालको वो बन्दी बनाकर बन्दीग॒ह में डाल दिया 

*जाय । पुरुषों के श्रपराघ के कारणा उनकी स्त्रियो और वालको को वन्दी बनाया जाना उसी 
+ तिथि से आरम्भ हुआ । इससे पूर्व देहली में पुरुषो के श्रपराध के कारण उनकी स्नियों और 
बालको को कोई दण्ड न दिया जाता था, अपराधियों वे स्त्रियों और बालको को पकडवाकर 
बन्दी न बताया जाता था। 
उसी समय स्त्रियों और बालको के वनन्‍्दी बनाये जाने के भ्त्याचार से बढ़कर नुस्खा 
द्वारा देहली में लोगो ने उससे भी बडा श्रत्याचार देखा। नुसरतर्खा ने अपने भाई के रक्त का 
बदला लेने के लिये उन लोगो की स्त्रियों को अपमानित तथा लज्जित किया जिन्होने उसके भाई 
की हत्या की थी। उन्हें व्यभिचारियों को दे दिया गया कि उन असहाय स्थ्रियो से व्यभिचार 
करायें। उनके बच्चो के विषय में यह श्रादेश दिया कि उन्हें उनकी माताओं के सामने 
मार डाला जाय । ऐसा भ्रत्याचार कसी भी धर्म श्रथवा मज़हव में न हुआ होगा ।! बह्‌ इस 
विपय में जो कुछ भी करता उसे देख देखकर देहली निवासी स्तब्ध ही जाते थे और प्रत्येक का 
हृदय काँप उठता था । 
सिविस्तान की विज्रय 


जिस वर्ष उलुगख़ा तथा नुसरतखाँ को भ्रुजरात पर श्राक्रमण करने के भे 
था, जफरल्ताँ को सिविस्तान की श्रोर भेजा गया । सिविस्तान पर सित्दी तथा 2 जाई हे 
अन्य मुगलों ने भ्रधिकार जमा लिया था। जफरणा एक बहुत बडी सेना लेकर हिविस्तान 
पहुँचा श्रौर सिविश्तान के किले को घेर लिया । तलवार, फरसे, भाते भर नेजे हारा किले 
पर अ्रधिकार जमा लिया। बिना मगरबी, मजनीक तथा अरादा का प्रयोग क्ये और सावात, 
पाशेव तथा गर्गेंच के सिविस्तान के किले पर प्रपना श्रधिकार जमा लिया और सिह्दी, उसके 
भाई तथा अन्य मुगलो से किला छीन लिया । मुगल अन्दर से किले के चारो और बाणो की 
वर्षा करते थे झ्ौर उनकी अधिकता से चिडियाँ भी किले के निकट झभाने का साहस न करती 
थीं किन्तु इस पर भी ज़फरखां ने तलवार और फरसे से उस पर विजय भ्राप्त कर ली। 
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जफरख से ईर्ष्या 
(२४४) सिलदी तथा उसका माई और समस्त मुगल एवं उनके स्त्री और बालक 
मिरफ्तार हुये । सभी पकड लिये गमे | प्रत्येक को तोक और जजीरो में बधवाकर देहली 
मेज दिया गया । इस विजय के कारण जफरजखाँ की घाव समी के हृदय पर बैठ गई। सुल्तान 
भलाउद्दीन ने उसकी दौरता, साहस भौर बहादुरी के कारण उससे ईर्प्या रखनी भारम्म कर 
दी, कारण कि उसे हिन्दुस्तान का रुस्तम समझा जाने लगा था। सुल्तान भलाउद्दीन के भाई 
उलुग्रमाँ को भी इस कारण कि वह बडा वीर, साहसी झौर बहादुर था, उससे शत्रुता हो गई। 
उस बष वह सामाने की भ्रक़ता का स्वामी था। सुल्तान झलाउद्दीन, जो उसके प्रसिद्ध हो जाने 
के कारण उसमे द्वंप रखने लगा था, इस वात पर सोच विचार करने लगा कि इन दो बातो 
में से कोई वात वी जाय । या तो उस पर ह्ृपा दृष्टि दिजाकर उसे कुछ हजार सवार देकर 
लखनौती को श्रोर भेज दिया जाय जिससे वह लखनौती पर भ्रधिकार जमाकर वही निदास 
आरम्म कर दे भ्रौर उसी स्थान से हाथी तथा उपहार (कर) उसके पास मेजता रहे, या किसी 
उपाय मे उसे विष दे दिया जाय या उसकी श्राल्तों में सलाई फिरवा कर (प्रधा करके) पपने 
पास से पृथक्‌ कर दिया जाय । 
कतलुग इत्वाजा मुगल का आक्रमण 


उपर्पुक्त साल के भ्न्त में जुलऐन के पुत्र कृतजुग झरवाजा ने वीस तुमन (२०,०००) 
मुग्रल लेकर हिन्दुस्तान पर भ्राक्मण कर दिया। मावराउन-नहर से एक बहुत बडी सेना 
सैयार करके चल खड़ा हुआ । सिन्ध नदी पार की । पड़ाव पर पडाव पार करता हुप्ा देहली 
के निकट पहुँच गया। उस वर्ष मुगलों नें देहती पर भाक्रमण करना निश्चय कर लिया था, 
अ्रत उन्हीते मार्ग की विलायतो (प्रदेशों) का बिनाक्ष नहीं किया। क़रिलो को कोई हानि नहीं 
पहुँचाई । उन दुष्टों के कारण जिनकी सेवा चीटियो तथा टिट्ठी दल से भी भ्रधिक थी, 
विलायतो (प्रदेशों) को कोई हानि नही पहुँची भौर उन्होंने विलायतो को चूट खसोट कर 
बरबाद नही क्या, कारण कि वे सीधे देहली पर प्राक़मण करना चाहते थे ॥ 

(२५५) उनके झाक्रमण से देहली वालो को वडी चिन्ता हो गईं। भासपास कै 
इस्थो तथा स्थानों क निवासी देहली के हिसार (चहार दीवारी) में पहुँच गये । उस समय 
पुराना हिस्तार (चहार दीवारों) निरमित न कराया गया था। लोगो को इससे पूर्व इतना 
चिन्तित कभी देखा या सुना न गया था । शहर (देहली) के छोटे बडे स्त्री प्रसमजस में 
पड़े हुए पे । झहर (देहली) में इतनी भीड हो गई कि किसो गली श्रथवा वाजार या भस्जिद 
में दिस्ी मनुष्य के टिकने का स्थान न रह गया था । शहर में प्रत्येक वस्तु का भाव बहुत 
चढ़ गया। वजारों तथा व्यापारियों कै भार्ग बन्द हो गये ॥ सुल्तान अलाउद्दीन बढ़े ऐडवर्ये 
तथा वैमव से शहर के बाहर निकला । वानी शिविर सीरी में लगा दिये गये। देहली के 
चारो शोर से मज़िको, अमीरो तथा सैमिकों को बुलवाया गया। उन दिनो सकत्नन कर्त्ता 
वा चचा झलाउलमुल्क, सुल्तान उलाउद्दीन का बढा विश्वास पात्र तथा परामझँ दाता था । 
वह देहली वा कोतवाल था। सुल्तान धहर और श्रपनी स्त्रियाँ 


दे बात लत त्रयाँ तथा खज़ाना उसके सिपुर्दे 
करके उस महायुद्ध के लिये शहर के बाहर निकल खड़ा हुआ | 


मलिक झलाउलमुल्क उस सीरी में दिदा करने भ्ाया। उसने एकान्त में सुल्तान से 
कहा कि, “प्राचीन बादशाह तथा हमसँ पहले बे बंड्ीर जो जहाँदारी भोर जहाँदानी ( राज्य 
व्यवस्था तथा शासन-प्रवन्ध ) फर चुके है, बढ़े-ब्टे युद्धो से संदा अपने श्राप को पृथक रखते 
थे, कारण कि यह नही कहा जा समता कि महायुद्धों में क्षणभर में क्या से बया हो जाये और 
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क्सिको विजय प्राप्त हो जाय । अपने वरावर वालो से भी, जिनके द्वारा राज्य वो भय और 
प्रजा को खतरा होता है यथा-सम्भव बचने वा परामर्श वरते रहे हैं । इक्लीमो (राज्यों) वे 
बादशाहो की वसीभतों (परामझों) में लिखा है वि युद्ध तराजू के पलडे के समान होता है | कुछ 
मनुष्यों के एक भ्रोर ज़ोर लगा देने से एक पलडा भारी हो जाता है भौर दूसरा पलडा हलवा 
हो जाता है । उस समय कार्य इतना बिगड जाता है कि फिर उसको सुधारने का वोई उपाय 
समभ में नही भ्राता है । यद्यपि युद्ध में सेना-अध्यक्षों को. पराजय के उपरान्त अधिव भय नहीं 
होता और उनके कार्यों के सुव्यवस्थित हो जाने वी प्राश्ा समाप्त नहीं हो जाती किन्तु भ्रपने 
धरावर वालो से युद्ध में, जिसमें राज्य के हाथ से निकल जाने वा भय होता है, बादशाह बहुत 
सोच विचार क्या करते थे ।” 

(२५६) “ऐसी भ्रवस्था में जिस युक्ति तथा जिस उपाय से भी सम्भव होता उस खतरे 
को अपने निकट से हटाने का प्रयत्न क्या करते थे ।१ अत इस महायुद्ध वे समय जिसे प्राचीन 
बादशाह टालने का प्रयास किया करते थे, बादशाह ने क्सि कारण बिना सोचे समझे भौर 
बिना परामर्ण के उनसे युद्ध करने वी ठानली है। भ्रन्नदाता मुग़लों से ग्रुद्ध करने के 
समय, जो एक लाख से भ्रधिक हैं, कौहान घुतरी क्यो त्यागते हैं। स्वय एक लश्कर लेकर भ्रलग 
रहें । मुगलो से जो कि चीटियो भ्रौर टिट्डियो से भी भ्रधिक हैं, युद्ध कुछ थोड़े समय तक टालते 
रहे श्रौर यह देखते रहे कि वे लोग कया करते हैं, वया होता है भौर बात किस सीमा तक पहुँच 
जाती है। यदि युद्ध के भ्रतिरिक्त कोई उपाय हृष्टियोचर न हो तो उनसे युद्ध वरें। उनके पास 
घन सम्पत्ति बिल्कुल नही है। श्रत प्रश्नदाता समस्त प्रजा को लेवर किले में, निवास करने 
लगें । इतनी बडी सेना, जो उनके पास है और जिसमें से वे दस सवार भी पृथक नहीं करते, 
थोड़े समय तक भी बिना भोजन सामग्री के नहीं चल सकती । कुछ दिन पश्चात्‌ जब हमें उनके 
उद्देश्य, इरादी तथा विचार का पता चल जाय तो हम कार्यकुशल दूत उबके पास भेजें । सम्मव 
है कि वे परेशान होकर लौद जायें भोर लोगो को लूटना श्रारभ कर दें। उस भवसर पर 
अनदाता उन लोगो वा पीछा करने के लिये कूच करें तो बहुत उत्तम होगा ॥7” 

उपर्युक्त वार्ता के पश्चात्‌ भ्रलाउलमुल्क ने निवेदन किया कि, “में श्राचीन दास होँ। 
स्वंदा प्रत्येक श्रवसर पर जो बुछ भी मेरी समझ में आया मेने निवेदन कर दिया । अधिकतर 
मुझे सम्मानित किया गया । इस महायुद्ध के अवसर पर भी जो कुछ सेवव' की समझ में झाया 
निवेदव कर दिया । भ्रश्तदाता वी समर में जो कुछ भी भ्राये वह श्रत्युत्तम है। बादशाह की राय 
सभी रायो से बढ चढ कर होती है॥ मुगलो को भगाने के विषय में जो बातें भेरी समझ में 
आयेंगी, उन्हे प्रन्नदाता के शुभ कानो तक पहुँचाता रहूंगा ।” 

(२५७) “इस समय उपर्युक्त दुष्टों ने बहुत वडी सेना लेकर हम पर भाक्रमण किया है । 
भगवान्‌ ने हमें भी एक बहुत बडा सुव्यवस्थित लइकर प्रदान विया है, किन्तु हमारे लश्कर में 
श्रधिकतर हिंदुस्तानी सैनिक हैं ) वे ग्राजीवन हिन्दुओ्ने से ग्रुद्ध करते रहे हैं। इन्होने कभी 
मुगलो से युद्ध नही किया है । वे मुगलो के घात लगाने, वापस लौटने तथा ग्रन्य चालौ भौर 
मक्‍्कारियों के विषथ में कुछ भी जातकारी नहीं रखते । इस अवृसर पर मुगलो को क्सी उचित 
युक्ति से लौटा दिया जाय । तत्पस्चात्‌ देहली की सेना को इस प्रवार तैयार किया जाय कि वह 
सव्वेदा मुगलो से युद्ध करने को इच्छा किया करे |” 

सुल्तान झलाउद्दीव ने जब अलाउलमुल्क वी वा्ते सुनी जिनसे वि उसकी राजभक्ति का 
पता चलता था तो उसने अलाउलमुल्क वी राजमक्ति तथा उसके हितेपी होने पर उसकी बडी 


१. फ्वावा ए तहोंदारी । 
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प्रशशा की । अपने खानो और बडे वडे मलिको को बुलवा वर परामर्श किया। उस सभा 
में सबसे वहा कि, “तुम लोग जानते हो कि अलाउलमुत्क बज्ीर तथा बज्ीरज़ादा है। वह 
हमारा हितेपी तथा राज भक्त हैं। वह हमें उस समय से अब तक बराबर परामर्श देता आया 
हैं, जबकि हम सलिक थे। हमने उसे मोटा हो जाने के कारण बोतवाली प्रदान करदी है 
किन्तु विज्ञारत उसी का हक है। उसने इस समय तक वितर्क द्वारा मुगलो से युद्ध न करने 
के विपय में कुछ परामर्श दिये हैं। मे चाहता हूँ कि उन्हे तुम लोगो के सम्मुख, कारण कि 
तुम लोग मेरे राज्य के स्तम्म हो, पेश करू और फिर इसका उत्तर दूं'। तुम लोग भी सुनते 
रहो ।” सुह्तान ने उस सभा में भ्लाउलम्ुल्क की शोर मुड कर कहा कि, “ऐ अझलाउलमुल्क 
तू मेरा निप्कपट दास तथा पुराना सेवक है। तुझे इस वात का दावा है कि तू बज़ीर तथा 
बुद्धिमान है, किन्तु इस समय झपने आश्चयदाता, स्वामी तथा बादशाह से सच सच बात सुन । 
तूने मेरे सामने यह मसल कही है कि ऊँटो का चुराना तथा बुबड़े बन कर चलना उचित 
नही । इसी प्रकार देहली की बादशाही करना और तेरे इस परामर्श पर प्राचरण करना 
सम्भव नहीं कि कोहान शुतरी की जाय भौर मुगलो से हानि के भय के कारण युद्ध न 
किया जाय [7 

(२५८) “मुझे यह उचित नहीं जान पडता वि मुगलो वो नामदों को भाँति मक्‍कारी 
तथा किसी मे किसी युक्ति से भगा दूँ । यदि में तेरे कथनानुसार आचरण करो तो मेरे 
समकालीन तथा भविष्य में लोग मेरी खिल्‍ली उडायेंगे और मुझे नामदं समभेंगे। मेरे विरोधी 
और शत्रु जो कि भ्रपने देश से दो हजार कोस से चल बर मुभ से युद्ध करने के लिए आये हैं 
और देहली के मौनारे के निकट पहुँच चुके हैं, उनसे युद्ध करने के विपय में तू मुक्के विलम्ब 
करने तथा नामर्दी दिखाने के परामश देता है। में इस समय कोहाने झुतरी करूँ झ्ौौर घबतख 
तथा मुर्गी की तरह भ्रण्डो पर बैठ जाऊँ। उन्हें किसी ग्रुक्ति से भगादूं। थदि में तेरे क्यना- 
गुसार भ्राचरण करूँगा तो में किसे मुह दिखाऊँगा। अपनी स्त्रियों के महल में किस प्रकार 
जाऊँगा । मेरी प्रजा भेरी गणना किन लोगो में करेगी। विद्रोही तथा विरोधी मुभमें कौन 
सी ऐसी वीरता तथा बहादुरी देखेंगे जिससे प्रभावित होकर वे मेरे झ्राज्ाकारी वन सककेगे। जो 
कुछ भी हो में कल सीरी से कोली के मैदान में जाऊँगा श्रौर कुतलुग स्वाजा तथा उसकी 
सेना से युद्ध करूँगा । फिर चाहे भगवानु मुझे अथवा उसे विजय प्रदान करे (! 

*ऐं अ्गाउलमुल्क । मेने शहर की कोतवाली तुझे दे दी है। मैने श्रपनी स्त्रियाँ, खज़ाना 
एवं समस्त प्रजा तुके सौंप दी। मुझे या इन्हे जिस कसी को भी विजय प्राप्त हो, तू दरवाज़ो 
तथा खजानो की जियो रख देना। उसी का श्राश्ञाकारी हो जावा। तू इतनी बुद्धि और 
समझ रख कर यह नही जानता कि युद्ध को टालने तथा युक्ति से कार्य लेने का अबसर उस 
समय होता है जबकि शत्रु आक्रमण करने के लिये तेयार होकर न पहुँच गया हो । जब दात्र 
इतनी बडी सेना लेकर मुकाबले के लिये झा जाय तो फिर इसके अतिरिक्त कोई प्न्य उपाय 
नही कि उसका सामना दिया जाण और अपने प्राण हयेलियो पर रख कर तलवार, गदा तथा 
तीर से दुश्मन के मस्तिष्क का नञ्मा दूर कर दिया जाय। अब मेरे सामने इसके अतिरिक्त 
कोई उपाय नही ।" 27 

(२५९) “तू घर में बैठने वालो की कया का वात कर रहा है। वह खुल्तस खुल्ला 
सामना वरने वालों के लिये उचित नहीं जो पविज्वता की वातें घर में बैठ कर ४ गज कपडा 
लपेट कर कही जाती हैं, वे रख क्षेत्र में तथा युद्धस्यल में जहाँ रक्तपात हो व मे रख सत्र में तथा युदस्थल में जहां र्तपात हो रहा हो भौर हो भौर 

# श्रालिमों तथा विद्वानों की वाने 
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खून की नवियाँ बह रही हो झोभा नही देती । तू जो यह कहता है कि मेने मुगलो को भगाने 
के विषय में सोच विचार कर लिया है तो में तेरे परामश उस समय सुन्ंगा जब कि मैं इस 
युद्ध से मुक्त हो जाऊंगा या इस युद्ध को विचार त्याग दूँगा। तू नवीसिन्दा (मुन्शी) तथा नवी- 
सिन्दा का पुत्र है, इसी कारण तेरे मस्तिष्क में ऐसी बातें आई जो कि तूने मुझसे कही ।” 
अलाउलमुल्क ने निवेदन किया कि, “मैं प्राचीन सेवक हू । प्रत्येक समय जो कुछ मेरे 
मस्तिष्क में श्राया मेने निवेदन कर दिया ।” सुल्तान ने उत्तर दिया कि, “तू राजभक्त है। मैंने 
सर्वदा तेरा परामर्श स्वीकार किया है किन्तु इस अवसर पर बुद्धि से काम लेना उचित नहीं । 
इस समय रक्तपात, खूब बहाने, अपनी जान से हाथ धो लेने झर नगी तलवारें लेकर द्वाबुओ 
पर हुट पडने के प्रतिरिक्त कोई अन्य उपाय नही ।” अलाउलमुल्क ने दस्तबोस (हाथ चूमकर) 
करके उसे विदा किया श्ौर शहर में लौट आया । सव दरवाजे बन्द करवा दिये। केवल बदायू 
दरवाजा खुला रखखा | द्वाहर के छोठे बडे सभी चिन्ता में पड गये श्रौर भगवान्‌ से प्रार्थना 
करने लगे । 
अलाउद्दीन का कुवलुग ख़्वाजा से युद्ध, झुगलों की पराजय, ज़फरखाँ तथा 
अन्य अमीरों का शहीद होना : 

(२६०) सुल्तान झलाउद्दीन इस्लामी लइकर लेकर सीरी से कीली पहुँचा, भौर वही 
डेरे डाल दिये । कुतबुग ख्वाजा मुगल सेना लेकर मुकाबले के लिये वही उतर पडा। क्योकि 
इससे पूर्व किसी झन्‍्य राज्य-काल भ्रयवा शासन-काल में इतनी बडी दो सेनाओं का युद्ध न 
हुआ था भत सभी चकित तथा स्वब्घ थे । दोनो सेनाग्रो ने एक दूसरे के सामने झ्पनी पक्तियाँ 
जमाकर युद्ध की प्रतीक्षा करती भारम्म करदी। ज्ञकरखाँ दाहिनी ओर की सेता का सरदार 
था। उसने तथा उसके भ्रधीन सेना के भमीरो ने तलवार म्यान से खीचकर भुगलो पर झ्ाक्रमण 
कर दिया और मुगल सेता से भिड गये । मुगल सामना न कर सके, हारकर भाग निकले। 
इस्लामी सेना ने उतवा पीछा न किया किन्तु जफरखाँ, जो कि ग्रपने समय का रुस्तम तथा 
शूरवीर था, उनका पीछा करने से वाज़ न भ्राया । मुगल सेना वो तलवार के घाट उतारता 
हुभा भगाने लगा । उनके शीश काटता जाता था यहाँ तक कि प्रठारह कोस तक उनका पीछा 
किया ; मुग्रलो को वापस लौटने का साहस न हो सका । वे इस प्रकार घवड़ा कर भाग रहे थे 
कि उन्हें कसी वात की भी सुध बुध न थी । उलुंग्खाँ, जो कि बाई झोर की सेना का सरदार 
था भौर जिसके लश्कर में अत्यधिक सैनिक तथा प्रतिष्ठित श्रमोर थे, जफरखा से शप्रुता रखने 
के कारण झपने स्थान से न हिला भोर जफरखाँ की सहायता को न गया। दुष्ट तरगी अपने 
तुम लिए हुए पीछे से घात लगाये बेठा था। मुगल वृक्षों पर चढ गये। झफरखाँ का बोई 
भी सवार उन्हे म देख सका। तरगी ने देखा कि ज़फरखाँ मुगल सेना का पीछा करता हुप्ला 
बढता चला जा रहा है, उसके पीछे उसकी सहायता को कोई भय सेना नहीं श्रा रही है, 
उसने ज्ञफरखां के पीछे से उस पर आक्रमण कर दिया | मुगल सेना ने चारो ओर से उसे घेर 
लिया । उसे इस प्रकार घेर कर उस पर वाणों की वर्षा झारम्म करदी। उसका धोड़ा 
घायल हो गया। वह अपने समय का झूरदीर तथा सेना की पतक्तियो को छित भिन करने 
वाला, पैदल हो गमा। अपने नियम से बाणों की वर्षा आरम्भ करदी। उसके प्रत्येश” तीर 

ने किसी न विसी मुगल सवार को जमीन पर गिरा दिया । 

(२६१) इस बीच में कतलुग़ ख्वाजा ने उसे सन्देश भेजा कि, “मुझसे मिल जा। में 
तुमे भपने पिता के पास से जाऊंगा । वह तुझे देहली के बादशाह से कही भ्रधिक सम्मानित 
बरेगा ।/ जफ़रखाँ ने उसकी वात पर ध्यान न दिया। मुगलो ने समझ लिया कि उसे 
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जीवित बन्दी बनाना असम्भव है। चारो ओर से उस पर ह्वट पड़े और उसे शहीद कर दिया । 
उसके शहीद हो जाने के पदचात्‌ उसकी सेना के सभी अमीरो को झहीद कर दिया गया। 
जञफ्र्याँ के हाथियो को घायल कर दिया गया और महावतो की हत्या करदी गई। मुगलो ने 
इसके पश्चात रात में कुछ विश्राम किया । ज़फरखाँ के आक्रमण के कारण मुगलो के हृदय 
बड़े भयभीत हो गये थे । रात के भ्रन्तिम पहर उस स्थान से चल ख़ड़े हुये श्रोर देहली 
से ३० कोस के फासले पर पहुँच कर. पडाव डाला । वहाँ से बीस बीस कोस पर पडाव करते 
हुए श्रपने राज्य वी सीमा पर पहुँच गये । किसो पडाव पर न ठहरे। जफ़र खाँ के आक्रमण 
का भय उसके हृदयो पर वर्षों तक बैठा रहा ॥ यदि उनके पद्ु कभी पानी न पीते तो वे उनसे 
कहते कि "क्या जफ़रखाँ को देख लिया है जो पानी नही पीते ।" 


अलाउद्ीन का अभिमान नथा विचित्र योजनायें 


इसके पदचात्‌ इतनी बडी सेना ने कमी देहली के निकटवर्ती स्थानों पर आराक्रमण 
नहीं किया । सुल्तान अलाउद्दीव कीली से वापस हुआ । मुगलो की पराजय तथा जफरखाँ को 
मृत्यु को, जो बिना किसी अपयश के हो गई, अपनी बहुत बडी विजय समझता रहा। सिहासता- 
रूढ होने के तीन वर्ष के बीच में अलाउद्दीत को भोग विलास में ग्रस्त रहने तथा महफिलें और 
जश्न परने के भ्रतिरिक्त कोई अन्य कार्य न रह गया था। लगातार युद्ध हुये किन्तु प्रत्येक में 
उसे विजप प्राप्त हुई । प्रत्येक वर्ष उसके दो तीन पुत्र पैदा हुए। श्रत्येक विजय के उपरान्त 
कुब्वे सजाये गये श्रौर खुशियाँ मताई गई । राज्य के सभी कार्य उसकी इच्छानुसार हाते रहे । 
राजकोप में अपार घन सम्पत्ति एकतित हो गई । 

(२६२) वह प्रत्येक दिन जवाहरात और राजभवन में मोतियों से भरे हुये झसर्य सब्दूक 
देखा करता | दाहर तया निकटवर्ती हयशालाग्रों में ७० सहस्त्र घोडे विद्यमान थे | दो तीन 
इक्लीमें उसकी भाज्ञाकारी थी । कोई विद्रोही भ्रथवा मुकाबिला करने वाला उसे दिखाई न 
देता था । इन नाना प्रकार वी सुविधाप्रा ने उसे मंदान्ध कर दिया। उसके मस्तिष्क में मित्र 
भिले प्रकार वी ऐसी इच्छायें पैदा होने लगी जिनकी पूत्ति न तो वह और न उसके समान 
सैक्डो भ्रय बादशाह कर सकते थे । उसने ऐसी ऐसी वालें सोचनी झारम्म करदी जिन पर 
इससे प्रूर्व किसी भ्रन्य बादशाह ने विचार भी न क्या था। उसे असावधानी बदमस्ती, गर्व, 
अभिमान, मू्ंता और श्रज्ञातता में भ्रपने हाथ पैर की नी सुध बुध न रही। उसने एक से 
एक श्रसम्भव भोर कठित योजनाओं पर विचार फरना भ्रारम्भ कर दिया। उसके हृदय में 
ऐसी लालसायें उत्पन होने लगी जो कि कभी पूरी ही न हो सकती थी। उसे किसी ज्ञान 
अथवा विज्ञान स सम्बंध न था । वह कभी क्सी आलिम के साथ उठा बैठा भी न था। पत्र 
लिखना पढ़ना भी न जानता था। बह क्रूर स्वभाव, कठोर अन्तस्थल बाला तथा पापाण 
हृदय का था । जितनी ही उसे सफ्लता प्राप्त होती गई, भाग्य उनतिशील होता रहा तथा 
इच्छा पूर्ण होती रही, उतना ही वह मदान्ध होता गया । 

उपर्यक्त बात॑ बेहन का उद्देश्य यह है कि सुल्तान अलाउद्दीन उन दिनो उस असावधानी 
तथा बदभस्‍्ती में ग्रपनी परामर्श गोप्टियों में कहा करता था कि “मुझे दो महान कार्य करने हैं ।” 
इन दो महान कार्यों के विषय में वह अपने मित्रो तथा विश्वास पात्रो से परामर्श क्या करता था । 
अपने मित्र मलिको से वह प्रश्न क्या करता कि “किस प्रकार में इन दो महान कार्यों को 
सफलता पूवंक कर सकता हूँ ।” उन दो कारों में से जिन पर वह विचार विनिमय किया 
करता था एवं यह है कि उसके क्थनानुसार 'ख़दा ने पैगम्बर प्रलैहिस्सलाम (म्रहम्मद साहब) 
को चार मित्र प्रदान क्यि थे । उनके बल तथा ऐश्वय से उन्होने एक झरौअत तथा दोन (घर्म) 
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निकाला । उस छरीपझत तथा दीन के निकालने वे वारण पैगम्बर का नाम क्यामत तव 
चलता रहेगा ॥/ 

(२६३) 'पैगम्बर ग्रलैहिस्सलाम की मृत्यु के पश्चात्‌ जो कोई भी अपने भ्रापकों मुसल- 
मान कहता या समझता है, भपने आपको उनकी उम्मत* वा एक व्यक्ति खयाल बरता है। 
मुझे भी खुदा ने चार मित्र प्रदान किये हैं । प्रथम उलुग खाँ, द्वितीय ज़फरखाँ, तृतीय नुसरत 
खाँ, चतुर्ये भलपखाँ । मेरे भाग्य से इन्हे बादशाहो के समान वैभव तथा ऐद्वर्य प्राप्त हो गया 
है। यदि में चाहें तो इन चार मित्रो के बल पर एक नया दीन अथवा घर्म चला दूं । मेरी तथा 
मेरे मित्रो की सलवार के भय से सभी व्यक्ति मेरे प्रदर्शित मार्म पर चलने लगेंगे। उस दीन 
तथा घमम के फलस्वरूप मेरा भ्ौर मेरे मित्रो का माम पैगम्वर तथा पंगम्बर के मित्रों के नाम के 
समान कयामत तक दोष रहेगा ।” मदिरापान की गोष्टियों में मदाघता, जवानी, मूर्ता, 
असावघानी, भ्सम्यता तथा निर्भकता के कारण उपयुक्त बातें खुल्लम खुल्ला बिना कुछ सोचे 
समझे किया करता था। नये घम्मं तथा दीन चलाने के विषय में मलिकों से परामशं-गोष्यियो 
में परामर्श फरता रहता । उपस्थित जनो से प्रइन किया करता कि “किस प्रकार कोई ऐसी बात 
की जाय जिससे मेरा नाम क़यामत तक शेप रहे । जो बुद्ध में कर जाऊं, उस पर लोग मेरी 
मृत्यु तथा मेरे भ्रन्त के उपरान्त भी भराचरण करते रहें । 


दूसरी महान योजना के विषय में वह उपस्थित जनो से कहा करता कि मेरे पास 
अत्यधिक धन सम्पत्ति, हाथी तथा लाव-लश्वर एकत्रित हो गये हँँ। मेरी इच्छा है कि में 
देहली कसी को सौंप कर स्वयं सिकन्‍्दर की भाँति विश्व विजय करने के लिये निकल पड़े । 
समस्त संसार भपने भ्रधिकार में करलूँ ।” वह कुछ लडाइयो में श्रपनी इच्छानुसार विजय प्राप्त 
कर लेने के कारण झपने झ्रापको खुतबे तथा सिक्‍क्रों में सिवन्दर सानी ( द्वितीय ) कहलवाने 
तथा लिखवाने लगा था । मदिरापान करते समय वह डीग मारते हुये कहा करता था कि 
“जिस राज्य पर भी में विजय प्राप्त कर लूँगा, उसे अपने राज्य के किसी विश्वासपात्र को 
सौंप दूँगा भ्ौर स्वय भन्‍्य इक्लीमो (राज्यों) पर अधिकार जमाने के लिये भागे चल दूंगा । मेरा 
मुकाबिला कौत कर सकेगा । 

(२६४) उसकी महंफिलो के उपस्थित जन यह जानते हुये कि धन सम्पत्ति, हाथी, 
घोडो, लाव-लश्कर तथा जन्म की मूर्खता ने उसे मदान्ध भोर झसावधान कर दिया है प्ौर बहू, 
दोनो बातें मदान्धता, मु्खता, प्रनभिज्ञता तथा कुछ वे सममने बूभने के कारण करता है, किन्तु 
थे. उसके छूर स्वभाव तथा कठोर हृदय के भय से उससे कुछ, न कहते, श्रौःर 'ठझके रूदणप्ठ 
होने के कारण उसको बातो की प्रशंसा किया करते थे। उसके कठोर स्वभाव को भ्रच्छी 
लगने वाली भूठी सच्ची वातें, उदाहरण द्वारा कह दिया करते थे। वह समझने लगा था कि 
जो कुछ झसम्भव तथा अनहोनी बातें उसके हृदय तथा वाणी से निकलती हैं वे भवश्य पूरी 
हो जायेगी । वे व्यथ्थे बातें, जो वह भ्रपती भदिरापान की गोष्टियों में किया करता था, शहर 
में प्रसिद्ध हो गई थी। शहर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति उनकी खिल्ली उडाते भौर उन्हें उसदी 
शठता तथा मूर्खता का कारण समभते । कुछ बुद्धिमान व्यक्ति बहुत डर गये । थे एक दूसरे 
से कहते वि' यह मनुष्य अत्यन्त निरकुश है। उसे कोई जानकारी श्रथवा शान नही! भ्रपार 
घन सम्पत्ति से बड़े बडे ज्ञानी पुरुष भन्धे हो जाते हैं। भ्रसावधान तथा अज्ञानियों को 
इससे जो हानि पहुँचती है, उसका अनुमान नही किया जा सकता। वह इसी कारण 
असावधान हो गया हैं। यदि शैतान उसे बहकाकर उसके हृदय में यह बात डाल दे कि 
१ अलुयायी। मुहम्मद साइब के अनुयायी उनक्ली उम्मत कइलाते दें। 
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घर्म तथा दीन के विषय में जो बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उत्पन हो गये हैं, उनका पालन 
दूसरो से कराया जाय और वह उनके पालन कराने हेतु साठ सत्तर हज़ार झादमियो की हत्या 
करा दे, तो फिर झुसलमानो सथा इस्लाम की क्‍या दशा होगी । 


अलाउल मुल्क का सुल्तान को परामर्श 


मेरा चचा अलाउल मुल्क कोतवाल देहली, मोटा हो जाने के कारण हर महीने की 
पहली तारीख को सुल्तान लाउद्दीन को सलाम करने के लिये जाया करता था झौर उसके 
साथ मदिरा पान करता था । इस पहली तारीख को भी वह हमेशा को त्तरह सुल्तान की 
सेवा में गया भर मदिरा पान किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी इन दोनों भ्रसम्भव 
योजनाश्रा के विषय में उससे प्रश्न किया | अलाउलमुल्क ने दूसरो से भी सुने रखा था कि सुल्तान 
उपरयक्त बातें ग्रपनी महफ्लो में किया करता है और उपस्थित जन उसकी हाँ में हाँ मिलाया 
करते हैं। बोई भी उसकी मदान्धता तथा कठोर स्वभाव के कारण सत्य बात उसके सम्मुख 
नही कह सकता । 


(२६५) उस दिन उसने उपयुक्त बातें, जिनके विषय में सुल्तान ने उसकी राय पूछी थी, 
सुल्तान की जवान से भी सुन ली। अलाउलमुल्क ने उत्तर दिया कि “यदि प्नन्नदाता मदिरा 
को महफिल से हटवा दें झौर इन चार मलिकों के श्रतिरिक्त, जो कि इस सभा में इस समय 
उपस्थित हैं, किसी प्रन्य को न भाने दें, तो में इन दो महान योजनाग्रों के विषय में जो कुछ 
मेरी समझ में भाता है. खुलह्लम खुल्ला निवेदन करूँगा ।” सुल्तान झलाउद्दीन ने भ्रादेश दिया 
कि महफिल से शराब हटाली जाय । उलुगर्खां, जफरखाँ, नुसरतखाँ तथा प्रलप्खाँ के भ्रतिरिक्त उस 
सभा में कोई उपस्थित न रहे । अन्य भ्रमीरो को लोटा दिया गया । सुल्तान ने भलाउलमुल्क से 
कहां कि “इन दो महान योजनाझो के समाघान के विषय में जो कुछ तेरी राय हो या जो कुछ 
तू समभता हो, वह मेरे इन चारो मित्रो दे समक्ष कह जिससे में उन पर भ्राचरण करूं ४ 

प्रलाउलमुल्क ने क्षमा-याचना के पश्चात्‌ निवेदन क्या कि * झन्नदाता को दीन, शरीभत 
तथा मज़हब का साम भी अपनी जवान पर कक्‍्दापि न लाता चाहिये । यहे नबियों का कत्तंव्य 
है, बादशाहो का काये नही । दीन तथा शरीअत का भासमानी" वही से सम्बन्ध है। मनुष्य 
के प्रयास तथा सोचे विचार भ्रौर दीन एवं शरोप्नरत का सचालन कदापि नहीं हौ सकता । 
झादम (श्रादि पुरुष) से इस समय तक दीन तथा शरीग्मत का सचालन नबियों और रसूलो 
हारा हुमा है। वादशाहो का काम राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध करना है। जब से 
ससार वना है तया जब तक वर्त्तमान रहेगा, कोई बादशाह नवूअत* न कर सकेगा, किन्तु 
कुछ पैगम्बरो ने बादशाही की है । भ्रत॒दाता के इस सेवक का निवेदन यह है कि इसके पश्चात्‌ 
दीन शरीअत तथा धम की स्थापना की वात, जो कि पैग्नस्वरों का कत्तंव्य है और जिसका 
हमारे पैग्रम्बर के उपरान्त भरत हो छुका है, बादशाह वी जवान से मदिरापान की गोष्टिया 
तथा अन्य सभाओं में कमी न निकले 7” 

(१६६) “इस प्रकार की बात कि बादशाह नया धर्म तथा दीन चलाना चाहता है, यदि 
विशेष तथा साधारण व्यक्तियो के कान में पहुँचेंगी तो सभी लोग बादशाह का विरोध करने 
लगेंगे और कोई मुसलमान भी बादशाह के निकट न झायेगा ! प्रत्येक दिशा से उपद्रव झारम्भ 
हो जायगा । इन बातो से राज्य व्यवस्था में विष्म पड जायगा। अददाता ने सुना होगा कि 


१ देख़ये प्ररणा, ररान के अनुसार मुहम्मद साइब उस समय तक कोइ बात न करने थे जब तक कि वही 
द्ारा उसके विषय में उन्हें भगवान्‌ की इच्छा न ज्ञात हो जाती थी । 
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चगेज़ खाँ ने मुसलमानों के नगरो में खून की नदियाँ बहा दी किन्तु म्रुगलो का घ्में तथा उनकी 
श्ाज्ञायें लोगो में प्रधलित न हो सकी वरन्‌ अधिकतर मुगल मुसलमान हो गये और उन्होने दीने 
मुहम्मदी (इस्लाम) स्वीकार कर लिया । कोई भी मुसलमाव मुगल न हुआ और किसी ने भी 
मुगलों का धर्म स्वीकार न क्या । में राजभक्त हूँ | मेरा प्राण, मेरा जीवन तथा मेरा रोम-रोम 
बादशाह से सम्बन्धित हैं। यदि बादशाह के राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव उठ खडा होगा 
तो ते से और ने मेरा परिवार और न मेरे तौकर चाकर जीवित रह पायेंगे । यदि में कोई 
ऐसी बात देखू' जिससे बादशाह के यज्य में विध्न पड़ने का भय हो और में उसे स्पष्ट बयान ने 
करदू, तो में अपने ऊपर, अपने प्राणों पर, अपने परिवार पर तथा अपने नौकर चाकरों पर 
बड़ा अत्याचार बरूँगा । जिस प्रकार की बातें भ्न्नदाता की जबान से निकलती हैं, उनसे इतना 
बड़ा उपद्रव उठ खड़ा होगा कि उसे सेक्डो ब्रुजचंमेहर' भी दबा न सगे । जो लोग बादशाह 
के निष्क्षट हितेपी तथा राजभक्त होने का दावा करते हैं श्ौर बादशाह वी महफिलो में उपर्युक्त 
बातें सुनकर हाँ में हाँ में मिलाते रहते हैं. भौर प्रशसा करते रहते हैं, उन्होंने कभी भी बादशाह 
के नमक के हक का ध्यान नहीं रखा ।/” 

सुल्तान प्लाउद्दीन ने श्रलाउलमुल्क की बातें सुनकर सोचना तथा विचार करना आरम्भ 
कर दिया । सुल्तान भ्लाउद्दीन के चारो मित्रो को अलाउल्ममुल्क की वार्त्ता बहुत पसन्द झाई। 
उन्होने इस बात की प्रतीक्षा करनी झारम्भ कर दी कि सुल्तान अलाउलमुल्क' को बातों का क्या 
उत्तर देता है । 

(१६७) थोडी देर बाद सुल्तान ने अताउलमुल्क से कहां कि, “मैं तुक्े भ्रपना विश्वास 
पात्र समभता हूँ । तेरे उपर मैं इतनी कृपा हृष्टि इसी कारण रखता हूँ कि तुझे राज भक्त 
सममभता हूँ । मेने प्रनेक वार देखा तथा परीक्षा वी है कि तूने मेरे सम्मुख जो बात भी कही 
बह सच सच झौर ठीक ठीक कही । कभी भी सच बात को न छिपाया ! मेने इस समय मनन 
किया तो मेरी समझ में यह भाया कि जो कुछ तू कहता है, ठीक है। मुझे इस प्रकार की बातें 
न करज़ी चाहिये । इसके पश्चात्‌ किसी भी सभा में मुझ से कोई इस भ्रकार की बातें न सुनेगा । 
भगवान्‌ तेरा भला करे श्रौर तेरे माता पिता का कल्याण करे कि तूने मेरे सामने सच-सच बातें 
बही और मेरे समक का घ्यान रखा । दूसरी योजना के विपय में तेरी क्या राय है। वह ठीक है 
या गलत ।/ 

अलाउतमुल्क ने दूसरी योजना के विपय में, जो कि जहाँगोरी (दिख्विजय) से सम्बन्धित 
थी, सुल्तान भलाउद्दीन के सम्मुख निवेदन किया कि, “दूसरी योजना बड़े-बड़े सुल्तानों के 
उत्कृष्ट साहस के अनुकूल है । जहाँगीरी की प्रथा यही है कि समस्त ससार पर प्राक्रमण करके 
उस पर अधिकार जमा लिया जाय । यह सम्भव है कि झत्नदाता इतनी घन सम्पत्ति, लाव- 
लश्बार, हाथी धोड़ो द्वारा जो कि इस समय राजपघानी में विद्यमान हैं, दूसरे देशों पर विजय 
प्राप्त कर लें । में दूसरी योजना पर आचरण करने से नहीं रोक सकता। में देखता हूँ 
कि गजश्ाला तथा भ्रश्वशालाओ में अ्रसस्य हाथी घोडे एकत्रित हो गये हैं । राजकोप में अ्रपार 
धन सम्पत्ति एकत्रित हो गई है। भन्नदाता यदि चाहे तो दो तीन लाख सवार लेकर भनन्‍्य 
देशों को जीत सकते हैं किन्‍नु बादशाह को यह भी याद रखना चाहिये भौर इस पर मी सोच 
विचार कर लेना चाहिये कि देहली तथा देहली को इक्लीम (राज्य) इतनी धन सम्पत्ति खर्च 
बरने एवं इतने रक्तप्ात के उपरान्त प्राप्त हुई है। उसे अतदाता किसको सौंपंगे। उसको 
क्तिनी सेवा देंगे शोर स्वयं कितनी सेना लेकर सिकन्दर की भाँति विश्व विजय करने के लिए 
प्रस्थान करेंगे। जिस किसी को भी देहली के 'याजसिहासन पर बिठायेंगे था जिस किसी को 
१, अगर बड़े योग्य मत्री 
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भो दूसरी इक्तीमो का«सिहासन प्रदान करेंगे, तो यह्‌ किस प्रकार सम्भव होगा कि अन्नदाता 
के अवनी राजधानी में लौटने तथा उन इक्लीमो से वापस होने के उपरान्त वे लोग इस युग 
मैं विद्रोह भ्रथवा विरोध ने बर देंगे ।” 

(२६८) “सिकन्दर के युग तथा इस यग में बडा अन्तर है। उस युग में और बात थी 
प्रौर इस युग में दूसरी बात है । उस युग के मनुष्यो बा २ह स्वाभाविक नियम तथा झादत 
थी कि थदि करन के करन" व्यतीत हो जाते फिर भी वे जो वचन दे देते उस पर हृढ रहते 
और उसका पालन करते थे । उस णुग में छल, कपट, भूछ, विश्वासघात, वचन का पालन 
न करना बहुत कम था। उस युग में यदि किसी इक्लीम अथवा प्रदेश का कोई स्वामी 
स्िकन्दर प्रथवा कसी अन्य बादशाह को कोई वचन दे देता था तो उसबी उपस्थिति तथा 
अ्रनुपस्थिति में श्रपने वचन से न फिर सकता था। इस समय अरस्तू के समान ' वजीर कहाँ हैं । 
उसके विशेष तथा साधारण व्यक्ति एव ससार वाले जो कि इतनी वडी सख्या में थे और 
भिन्न भिन्न प्रदेशों में फैले हुए थे तथा भ्रधिकार एवं सुख सम्पन्नता का जीवन व्यतीत कर रहे 
थे, सबंदा उसके श्रधीन रहते थे श्रोर उसके वचन, आज्ञाओ्रो, धर्म एव ईमान पर विश्वास 
रखते थे । उसकी विज्ञारत और नियाबत बिना लाव-लश्कर वी सहायता के स्वीकार कर लेते 
थे, यहाँ तक कि सिकन्‍्दर वी अनुपस्थिति मे उसके झ्ादेशों तथः भ्राज्ञाप्रों का विरोध किसी 
ने सुई की नौक के वराबर भी न किया! किसी ने भी कोई विरोध तथा विद्रोह न किया 
जब सिकन्दर ३२ वर्ष पश्चात्‌ दिग्विजय का कार्य कर चुका और झपनी इक्नीम (राज्य) की 
राजधानी में वापस भ्राया तो प्रन्य इक्लीमे उसकी श्राज्ञावारी तथा सुव्यवस्थित बनी रही। 
एक करन प्रपितु इससे भ्रधिक कोई उपद्रव अ्रथवा विद्रोह उसके. देश में न उठा । इसके 
विरुद्ध हमारे युग तथा काल के मनुष्य विशेष कर हिन्दू ऐस हैं कि वे कद्ापि ग्रपने वचन 
तथा अपनी बाती का पोलन नहीं कर सकते । श्दि वे वैभव तथा ऐश्वर्य वाले बादशाह को 
अपने सिर पर नही पाते और सवार, प्यादे, तलवार तथा फर्सा चलाने वालो को अपने प्राणो 
एवं धन सम्पत्ति पर नहीं देखते तो किसी भी दशा में उसके श्राज्ञाकरो नहीं बनते । खिराज 
नहीं भ्रदा करते । सेकडो पाप तथा विद्रोह करते हैं। अन्तदाता की इकलीमें हिन्दुस्तान की 
इब्लीमें हैं। भ्रन्तदाता की भझ्नुपस्थिति विशेष कर वर्षों को अनुपस्थिति में ऐसे मनुष्य जिनके 
बचन तथा कार्य पर विश्वास नही किया जा सकता और जो किसी प्रकार राज भक्त नहों 
कहे जा सकते भवष्य विद्रोह कर देंगे ।” 

(२६९) सुल्तान झलाउद्दीन ने भ्लाउलमुल्क से प्रइन किया कि, “मेरे श्रधिकार में 
इतनी धन सम्पत्ति तया हायी घोडे आ चुके हैं, तो फिर ऐसी दश्शा में यदि में दिग्विजय न 
बर्ूें झौर दूसरों इकलीमो को श्रपत्रे अधिकार में न लाऊें श्लौर केवल देहली के राज्य को पर्याप्त 
समभ मूँ तो फिर उस धन सम्पत्ति से क्या लाभ होगा २ में किस प्रकार दिग्विजेता कहलाया 
जा सकझूंगा ?” अलाउलमुल्क ने उत्तर दिया कि, “में बादशाह का प्राचीन दास हूँ । मुझे यह 
उचित जान पडता है कि, वाइशाह इन दो भहान्‌ कार्यों को सभी कार्यो से बढ चढ़कर समझे 
और इन्हें सफलता पूर्वक कर लेने के पर्चात दूसरे वायं प्रारम्भ करें /” सुल्तान अलाउद्दीन से 
पृछा, "कि वे दो कार्थ कौन कौन से हैं जिन्हे सबसे बढचढकर वहा जा सकता है?” शला- 
उल्नमुल्क ने उत्तर दिया कि “इनमें से एक यह है कि हिन्दुस्तान वी समस्त इक्लीमों को झपना 
आज्ञाजारों तथा राजमक्त बना लिया जाय । इस प्रव्गर रणयम्भोर, वित्तौड, चन्देरी, मालवा, 
धार, उज्जैन, भौर पूरव दिशा के स्वान सरयू तट तक, सिवालिक प्रदेश, जालौर तक, मुल्तान 
में मरीया तक, और पासम से लाहौर तथा चोपालपुर के सभी स्थान इस प्रकार आशाकारी 


१ दस, बौस अथवा तीस वृष । 








भ्र्ष तारीखे पीरोज शाही 


तथा राज-भक्त बन जायें कि कोई भी उपद्रव तथा विद्रोह वा नाम न क्षे सके । दूसरा महाव्‌ 
कार्य यह है कि भुस्तात के मार्ग से मुगलो के भय वा श्रन्त कर दिया जाय । मुगलो के प्राक़- 
मण का मार्ग इस प्रकार बन्द हो सकता है कि उस दिश्ञा के किलो परे विश्वास पात्र कोतवाल 
नियुक्त किये जायें । किलो की मरम्मत कराई जाय । खन्‍्दकें (खाई) खुदवाई जायें । बहुत बडी 
सख्या में ग्रस्त्र-्स्त्र एकत्रित किये जायें । मन्जनीक तथा अरोद का प्रबन्ध किया जाय । कार्य 
कुशल तथा वीर सैनिक नियुक्त किये जायें, ट्यूपालपुर झौर मुल्तान में योग्य सेना नायक तथा 
सवार नियुक्त क्ये जायें । मुगलो के भाक़मण बन्द कर दिये जायें । मुगलो को हिन्दुस्तात पर 
आक्रमण करने से पूर्रातया 'रोक देतां इस बात पर निर्भर है कि अनुभवी सेना नायक तथा चुनी 
हुई सुव्यवस्थित सेना नियुक्त की जाय जिसके सैनिक बडे कार्य कुशल, अनुभवी और घीर हो ।” 

(२७०) “इन दो महान कार्यो भ्र्थात हिन्दुस्तान की इक्त्रीमो तथा प्रदेशों से हिन्दुओं 
के विद्रोह के दमन तथा मुगलो का श्राक़मण, प्रतिष्ठित एवं गण्यमान्य व्यक्तियों को निमरुक्ति द्ारा 
शान्त कर लेने के उपरान्त, वादझाह को चाहिये कि बादशाह निश्चित हाकर देहली को सुव्य- 
वस्थित बनायें, कारण कि वह राज्य का केन्द्र है। बादशाह को चाहिये कि राज्य-ख्यवस्था 
सम्बन्धी कार्यो पर हृदय से ध्यान दें, कारण कि केद्ध के सुव्यवस्थित हो जाने से समस्त देश 
सुध्यवस्थित हो जायगा । अपने विश्ञेप प्रदेशों को सुव्यवस्थित कर लेने के उपरान्त बादशाह 
अपने राज पिहासन पर विराजमान होकर दिग्विजय कर सकता है। भ्रत्येक दिल्ला में प्रपने 
हिंतेपी तथा निष्कपठ दास्रों ए राजभक्त अमीरो को सुसज्जित तथा पर्याप्त सेना देकर भेज 
दिया जाय । वे दूर की इक्लीमों में पहुँच कर उन पर भपना अधिकार जमाय । हिन्दुस्तान की 
इक्लीमों तथा प्रदेशों को विध्वस कर दें। घन सम्पत्ति तथा हाथी घोड़े राजाश्रो महाराजाओं 
के पास शेष न रहने दें । उन्हें बादशाह का अधीन बना दें । इक्लीम तथा प्रदेश राजाओ्रो, 
इक्लीमदारो तथा उन प्रदेश के स्वामियों को पुन वापस दे दें और यह शर्ते करलें दि वे 
अत्येक वर्ष हाथी, घोडे, धत सम्पत्ति अन्नदाता की सेवा में भेजते रहे ।' 

उपर्युक्त बार्त्ता के पश्चात्‌ अलाउलमुत्क ने घरती च्ुम्बव किया और कहा कि, “जो कुझे 
सेवक ने निवेदन किया, वह उस समय तक सम्भव नहीं जब तक बादशाह अत्यधिक मदिरा- 
पान त्याग न दें, सर्वदा समारोह तथा महफिलें करता, रात दिन शिकार खेलना छोड न दें 
अपने देश की राजयानी में स्वयं विद्यमान मन रहे और उसे सुव्यवस्थित न करें । निष्कपट 
दासो तथा परामशें दाताओ से राज्य व्यवस्था एवं ज्यामन व्यवस्था सम्बन्धी बातां म परामर्श ने 
क्या करें ।/ 

“बादशाह के अ्रत्यधिक मदिरापान से समस्त कार्यों में विष्त तथा दोष उत्पन्न हो जाते 
हैं। उचित परामशझ के बिना राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कोई कार्य पुरा नहीं हो सकता। 
प्रत्यधिक शिकार खेलने से भी लोगो को छल तथा मक्‍्कारी करन का अवसर भ्राप्त हों जाता 
है । बादशाह के श्राण सब में होते हैं। जब राज्य के समस्त विशेष तथा सर्व साधारण 
व्यकत्तिया को विश्वास हो जाता है कि बादशाह रात दिन मदिरापान तथा शिवार में ग्रस्त 
रहता है तो बादशाह का भय लोगो के हृदय पर नही बैठ पाता । ” 

हर (२७१) “पडयन्वकारी, पड़यन्‍्त्र प्रारम्भ कर देते हें। यदि बिना मदिरापान तथा 
शिकार के जीवत ड्यतीत करना कठिन हो तो दूसरी नमाज के उपरान्त बिना महफिल तथा 
उन्ही मैदाना में दविकार खेलें तथा छिकरे, बाद 20060 +इ0020:% कगार 
५ ्ि ॥ इस प्रकार शिकार की तृप्णा जा एप ०7-. .। उंड़ायें। इस प्रकार छिकार की तृष्णा पूरी करलें, 
१ रात्रि की नमाज़ के उपरान्त । 





तारीसे फीरोज झाही श्र 


जिससे राज्य का लोभ रखने वालो तथा पड्यन्त्रकारियों के मस्तिप्क में बुरे द्विचार उत्पन्न 
न हो ॥ हमें केवल बादशाह के जीवन तथा राज्य की हृढता से सम्बन्ध है। हमारा जीवन 
तथा हमारे घरबार का जीवन बादशाह के जीवन तथा बादशाह के राज्य की हृढता पर निर्भर है । 
भगवान्‌ न करें कि यह राज्य किसी अन्य के हाथ में चला जाय तो फिर न तो हम न हमारा 
परिवार भ्रौर न हमारे घर बार में से ही कोई जीवित रह सवेगा ।” 
जब सुल्तान भ्रलाउद्दीव ने अलाउलमुल्क वी बातें सुनी तो वह बडा प्रसन हुआ । उससे 

कहा कि, “जो कुछ बातें तूने कही हैं, वे बिल्कुल ठीक हैं। हम वही करेंगे, जो कि भगवान्‌ 
में तेरी जबान से निकलवाया है|” सुल्तान ने अलाउलमुल्क को जरदोड़ी की खिलअत सूरते" 
शेर, क्मरबापत, झ्राधा मन सोना, दस हजार तनके, दो उत्तम घोडे तथा दो गाँव इनाम में 
दिये । उन चारो खातो ने, जो सुल्तान के सम्मुख सुबह से दोपहर तक अ्लाउलमुल्व' बी वह 
बातें जो उसने राज मिहासन के सम्मुख कही, सुन रहे थे, अलाउलमुल्क के तीन चार 
हजार तनके भौर दो-तीन सजे हुए घोडे घर मेजे। उपर्युक्त राय वजीरो तथा बच्धीरी का पेशा 
करने वालो और शहर के बुद्धिमानो को ज्ञात हुई। उन्होंने भ्रलाउलमुल्क की सम्मति, विचार 
तथा सूम-बुक की बडी प्रशसा की । यह घटना उस समय से सम्बन्धित है जबकि ज़फर खाँ 
जीवित था । सिविस्तान के युद्ध के उपरान्त दरबार में उपस्थित हुआ था। दुष्ट कुतचुग ख्वाजा 
से प्रभी तक युद्ध'न हुआ था । 

रणथम्भोर पर आक्रमण 

(२७२) सर्वे प्रथम सुल्तान प्रलाउद्दीन ने रणथम्मोर पर विजय प्राप्त करना झ्रावश्यक 

समझा, वारण कि वह देहली के निकट था भर देहली के पियौराराय का नाती हमीर देव उस 
किले का स्वामी था| वयाना की भ्रक्ता के स्वामी उल्लुगखाँ यो उसे विजय करने के लिए 
भेजा । मुसरत खो को जो उस वर्ष कडे का मुकता था आदेश भेजा कि कड़े की समस्त सेना 
तथा हिन्दुस्तान को सभी ग्रकताप्रों की सेनाओ को लेकर रणाथम्भोर की ओर प्रस्थान 
करे भ्रौर रणथम्मोर की विजय में उलुगखाँ को सहायता भ्रदान करे। उल्लुगर्खां और 
नुसरत्खाँ ने कायत पर अधिकार जमा लिया। रणथम्मोर का किला घेर लिया झ्लौर किला 
जीतने में लग गये । एक दिन नुसरतखाँ किले के निकट पाशेव बेंधवाने तथा गरगच लगवाने 
में तत्लीन था। किले वे! भीतर से मगरबी पत्थर फेंके जा रहे थे। प्रचानक एक पत्थर 
नुसरत खाँ के लगा और वह घायल हो गया । दो तीन दित उपरान्त उसकी भृत्यु हो गई। 


यह समायार्‌ सुल्तान झलाउद्दीन को मिला तो वह राजसी ठाठ बाठ से शहर से बाहर निकल 
कर रणाथम्भोर की तरफ रवारा हुआ । 


सुल्तान अलाउद्दीन का रणथस्भोर की ओर प्रस्थान तथा तिलपट में 
रुकना । अकत सा का तिलपट में विद्रोह करना । 
जब सुल्तान प्रलाउद्दीन देहली से रणथम्भोर के किले पर विजय प्राप्त करने के लिये 
रवाना हुआ तो कुछ दिन के लिये तिलपट में रुककर प्रतीक्षा की । प्रत्येक दिन शिकार के लिये 
प्रस्थान करता भौर शिकार खेलता । एक दिन॑ पिछले दिनो की भांति शिकार के लिये गया 
हुआ था। खत में निकट के एक गाव में दस बारह सवारो के साथ उतर पडा और वही स्क 
गया । अपने शिविर में न आया । 


३ इसवा अधथे स्पष्ट नहीं, लेखक का अभिप्राय बहुमूल्य वस्त्र से हैं। 
२. पुस्तक में उलुरा खो है । 
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(३७३) दूसरे दिन सूर्य उदय होने के पूर्व आदेश दिया कि शिकार वजिये पेरा डाल 
दिया जाय । दस्वार के पदाधिकारी तथा सवारो वी सेना शिवारो के घेरने में लगी हुई थो। 
सुल्तान मैदान मैं विद्यमत था और एक मोदे पर बैठा था। कुछ व्यक्ति सुल्तान के चारों धोर 
थे । सुल्तान इस बात की प्रतीक्षा देख रहा था कि जब शिकार बेरे में ले लिये जाय तो फिर 
सवार हो । इसी बीच में सुल्तान वे भतीजे अ्रवत खाँ ने जो कि वकोलदर था, विद्रोह कर 
दिया । उसने यह सोचा कि जिस प्रकार सुल्तान अलाउद्दीन अपने बचा वी हत्या करवे राज 
मिहासन पर विराजमान हो गया है उसी प्रकार मेँ भी सुल्तान भ्रलाउद्दीत की हत्या करके 
राज प्रिहासन पर विराजमान हो जाऊे। इस दूपित विचार से झकक्‍तखा बुछ्ध नव मुसलमान 
धनुर्धारी सपरारो को, जो कि उसके प्राचीन दास थे, लेकर शेर शोर चिल्लाता हुआ सुल्तान 
अ्रलाउद्दीन तक पहुँच गया । उसके निकट पहुँच कर धनुर्धारियों ने वुछ्ध तीर सुल्तान वी ओर 
फ्रेके । वह शीत ऋतु के कारण दगला' तया क्या पहने भा । जब वे वाणों की वर्षा कर रहे 
थे तो वह तुरन्त मोढें से उतर कर उसी मोढे को ढाल वनाकर तीर रोकने लगा । बहुत से तौर 
मोढे में लगे । दो तीर सुल्तान के बाजू में भी लगे ) सुल्तान का बाजू उससे घायल हो गया 
किन्तु कोई धातक तीर उसके न लगा । जिस समय नव यरुसलमान, सुल्तान पर तीरो भी वर्षा 
बर रहे थे, उसका एक दास जिसका नाम मानक था, सुल्तान के सामने ढाल बनकर खडा 
हो गया । उसने तीन चार तीर अपने ऊपर रोक लिये भौर घायल हो गया । सुए्तान के 
परायक दास, जो कि सुल्तान के पीछे खडे हांते थे, श्रपनी ढालो से सुल्तान वी रक्षा वरने पगे । 

जब भ्रवतर्खाँ प्रपने सवारो को लेकर सुल्तान के निकट पहुँचा भ्रोर सयारो ने घोडो 
से उत्तरकर सुह्तात का सिर काटना चाहा तो देखा कि पायक तलवारें खीचे हुये ग्रद्ध के लिये 
तैंभार है। वे विद्रोही विरोध तथा उपद्रव करने के कारण घोडे से उतरने का साहस न कर 
सके झौर सुल्तान पर हाथ न उठा सके । 

(२७४) इसी बीच में पायकों ने चिल्लाना प्रारम्भ कर दिया कि सुल्तान की मृत्यु हो 
गई। ग्रकतखाँ जवान, मुख, भ्रतुभवशुन्य तथा भनभिज्ञे था। उसे कोई बुद्धि ग्थवा समझ 
मथी। इस सीमा तक विद्रोह करने के उपरान्त भी जब कि वह कुछ धुर्धारी सवारो को 
लेकर मुल्तान के निकट पहुँच गयाथा यहे न सोचा दिः अपना विद्रोह पूरा करले भौर 
सुल्तान का छीश उसके शरीर से पृथक्‌ कर दे, तत्पश्वात्‌ कोई भ्रन्य कार्य करे । उसने ग्रपनी 
मूर्खता के कारण बडी जल्दी कर दी। पायक्ो की बात पर विश्वास वर लिया ग्लौर लौट 
पडा । शीघ्नातिश्ीत्र तिलपंट के मैदान में पहुँच गया भौर वहाँ से सवार होकर मुल्तानी 
शिविर में प्रविष्ट हो गया । भ्रलाई राज सिंहासन पर विदाजमान हुप्ना। सुल्तानी शिविर में 
यहुँचकूर उसने घोषणा कर दी कि मेंते छुल्तान की हत्या कर दी है। लोगो ने दाचा कि उसने 
सुल्तान की हत्या न की होती तो वह सुल्तानी शिविर में प्रविष्टन होता झौर न अलाईं राज- 
सिहासन पर बैठते का साहस कर सकता और न दरबार ही कर सकता था। सेवा में 
हाहाकार मच गया और लोग इधर उधर होने लगे। हाथियो पर हौदे कसकर दरबार के 

सामने लाये गये । दरबार के कर्मेचारी उपस्थित हुये। प्रत्येक अपने अपने स्थान पर खड़ा हो 
गया । नकीब नारे लगाने लगे ! कुशन पढने वाले कुरान पढने लग | गायको ने गाया प्रारम्भ 
कर दिया। लक्ष्कर के गष्प प्ात्य व्यत्तियों ने उस अमांगे को बादशाही की बधाई देते हुये 
दस्तबोस फिया । उपद्वार भेंट किये गये । हाजिवों ने बिस्मिल्लाह९ के नारे लगाये । अभागा 
अक्त खाँ सिर से पैर तक भन्ञानता तथा भूखंतासे भरा था। उसी समय श्रन्त पुर की 


१, .रुई का मोटा बस्न । 
२. अत्वाह के नाम से । 
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ओर रवाना हुआ । मलिक दीनार हस्मी' से अन्दर जाने वी आज्ञा च दी। अपने मित्रो को 
लेकर हथियार लगा कर अन्त पुर के द्वार पर बैठ गया। है अमागे अक्तखाँ से कहा, 
“मुझे सुल्तान अलाउद्दीन का सिर दिखाओो तब अन्त पुर में जाने दूंगा । है 
(२७४) जिस स्थान पर सुल्तान अलाउद्दीन तीर से घायल हुआ था वहाँ सवारो ने 
उसका साथ छोड दिया और वे लोग घोरगल मचाने लगे | सभी ने भिनर भिन मार्म ग्रहण 
बर लिए । सुल्तान झलाउद्ीन के पाम सवार और थ्यादों में से लगभग साठ सत्तर व्यक्ति 
सेष रह गये थे । जब अक्त खाँ के वापस चले जाने के पश्चात सुल्तान अलाउद्दीत को होश 
आया तो उन सवारों ने देखा कि सुल्तान के वाजू में दो घाव लग गये हैं। घावों से अत्य- 
छघब' रक्त निकल चुका है । उन्होने घाव घोये शोर उन्हें बाँध कर वाजू रूमाल से गर्दन में 
लटवा दिया । जव सुल्तान के होश हवास ठीक हुए तो उसने सोचा कि मलिको, अमीरो 
तथा सैनिकों वी बहुत बडी सख्या अक्त खाँ को सहायक होगी अन्यथा वह विना बल के 
इस प्रवंपर का विद्रोह न कर सकता था । सुल्तान ने सोचा कि लब्कर वा छोडकर भायन में 
उल्ुग खाँ के पास पहुँच जाये, ओर रात दिन यात्रा करके भाई के पास पहुँच कर जो कुछ 
भी उपाय वरना हो वह करे । चाहे राज्य पर पुन अधिकार जमाने का प्रयत्न करे अथवा 
कसी अन्य स्थान को चला जाय । इम प्रकार जो उचित हो वह करे। यह सोच कर वह 
भायन को प्रस्थान करने की तैयारी बर रहा था| प्राचीन उम्दतुल मुल्क के पुत्र मलिक 
हमीडुद्दीव ने, जो कि मायब बकौलदर तथा अपने समय का भरस्तू ओर बुजंमेहर था, सुल्तान 
अलाउद्दीन को भायन जाने से भना क्या । उसने निवेदन क्या कि, “ अ्रनदाता को इसी 
समय शिविर वी ओर भ्रस्थाव करता चाहिये कारण कि सेना झतदाता वी दास है और उसे 
अम्दाता द्वारा भ्राश्रय प्राप्त हुआ है । जैमे ही प्रजा सुल्तानी चतर देखेगी ओर सेना वाले यह 
समझ जायेंगे कि अनदाता सुरक्षित हैं, तो वे अनदाता से मिल जायेंगे। हाथिया बो उपस्थित 
बरेंगे श्लौर इसी समय दुष्ट श्रकत खाँ का सिर काटकर भात्रे की नोक पर चढ्म देंगे, किन्तु 
यदि रात व्यतीत हो गई और प्रजा को यह न ज्ञात हुआ्आ कि बादशाह हृ्ट पुष्ट तथा सुरक्षित 
है तो वहुत मे लोग उस दुष्ट के सहायक हो जायेंगे और फ़िर वडी कठिनाई वा सामता करना 
पड़ेगा । जब प्रजा उसकी सहायक हो जायग्री तथा उसक्रो अधीनता स्वोकार कर लेगी तो 
फिर अन्नदाता वे मय से उससे प्रलग ने हो सकेगी ॥7 हु 
(२७६)मुस्तान अलाउद्दीन को हमीद को राय पसन्द आ गई | उसी समय सवार होकर सेना 
की ओर घल खड़ा हुआ । मारे में जिस सवार ने सुल्तान अलाउद्दीन को सुरक्षित देखा, 
सुल्तान से मिल गया। सुत्तान शिविर में पहुँचा। पाँच छ सो सवार सुल्तान प्रलाउद्दीन 
के निकट एकत्रित हो गये । जब सुल्तान सेना कै निकद पहुँचा तो वह एवं ऊँचे भ्यान पर 
चढ़ गया भौर अपने आप को सब लोगो को दिखला दिया। जैसे हो लश्कर वालों में से 
बहुता वी दृष्टि सुल्तान झलाउद्दीन के चत्र पर पडी तो सैनिकों वो बहुत बड़ी सख्या तथा 
दरबार के कर्मचारी समस्त हाथियों को लेकर उसके पास पहुँच गये । श्रकत खाँ अपने शिविर 
वे पोछे से निवल कर एक घोड़े पर सवार होकर अफ्गानपुर को झार भाग गया। सुल्तान 
अवाउद्दीन उस बलन्द से राजसी ठाठ वाट तथा ऐंशवर्य मे उतर कर अपने दरबार में गया 
और भपने राज मिहासन पर विराजमान हुआ्ला तझ्मा दस्वारे झ्राम क्या 
मलिक झइल्डुद्ीन यर्या खाँ तथा मलित नसीरुद्ीत सुरुडी ने अवठ्खां का पीछा क्या । 
उस भप्रगानपुर के गाँव में पदड लिया। उसवा सिर काट डाता और उसे सुल्तानी ख्विविर 
में से झाये । मुल्धान ने भादेश दिया कि विद्रोही का कटा श्ीघ भाले वी नोक पर चढा कर 
हेझन्‍त पुर बा रचस ५ 
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समस्त सेना में घुमाया जाय और शहर देहली भी भेज दिया जाय | सिर देहली शहर से विजय 
पत्र के साथ उलुगर्खाँ के पास फायन मेज दिया गया। उसके छोटे भाई की, जिसकी उपाधि 
कुतलुग ख्वाजा थी, उसी समय हत्या कर दी गई | कुछ दिन वह उसी स्थान पर लश्कर के 
साथ झुका रहा । उन पदाधिकारियों, सवारो तथा अ्रन्य लोगो के विषय में जिन्हें प्रक्तर्खा के 
विद्रोह की सूचना तथा जानकारी थी पूछ ताछ की गई भर उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया। 
लोहे के कोडे मार मार कर उनकी हत्या करदी गई। उनके घरबार पर सुल्तानी भ्रधिकार 
स्थापित हो गया । उनके परिवार को वन्दी बना कर देहली के श्रासपास के कलो में भेज 
दिया गया | 

विद्रोहियो के विषय में पूछताछ करने तथा अक्तखाँ के उपद्रव को श्ञान्त करने के 
पश्चात्‌ सुल्तात ध्लाउद्दीन लगातार कूच करता हुमा रणथम्भोर वी ओर रवाना हुआ और 
यहाँ पहुँच कर डेरे डाल दिये । भ्रकतर्खां के सहायक शेष विद्रोहियो को दड दिया गया । 

(२७७) इससे पूर्व किले को घेर रखा गया था । सुल्तान के पहुँचने के उपरान्त इसमें 
और तेजी होगई । राज्य के चारो शोर से बोरियाँ लाई गई । उनके थैले बना बना कर सेना 
में बाँट दिये गये $ थैलो में बालू भरी गई झौर वे ख़न्दको ( खाई ) में डाल दिये गये । पाशेब 
बाँधे गये । गरगच लगाये गये । किले वालो ने मगरबी पत्थर द्वारा पाशेवों को हानि पहुँचानी 
प्रारम्भ कर दी | वे किले के ऊपर से झाग फेंक्ते थे ओर लोग दोनो झोर से मारे जाते थे। 
ऋायन की विलायत ( प्रदेश ) पर धार तक झाक्रमण करके अधिकार जमा लिया गया। 


सुल्तान अलाउद्दीन के भानजों, मलिक उमर तथा मंगू सा का बदायूँ और 
अवध में, जहाँ की अक्ता के थे स्व्रामी थे, विद्रोह, तथा विद्रोह की 
सचना का रणथम्भोर पहुँचना । 


जिस समय सुल्तान अक्त खाँ के सहायक विद्रोहियो से निश्चित होकर किले पर प्रधिकार 
जमाने का प्रयत्त कर रहा था और समस्त सेना को इसी कार्य में लगा दिया था, उसे सूचना 
मिली कि अमीर उमर तथा मगू खाँ ने सुल्तान की अनुपस्थिति एव उसके किला जीतने में भ्रस्त 
होने तथा रणथम्भोर के किले की विजय को कठिन समझ कर विद्रोह कर दिया है। वे 
हिन्दुस्तान की प्रजा एकत्रित कर रहे हैं । सुल्तान ने हिन्दुस्तान के कुछ बड़े-बड़े अमोरो को 
उनके विरुद्ध नियुक्त किया । उन्हाने यद्यपि विद्रोह प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु वे विशेष 
तैयारी न कर सके थे, अत दोनो भाई गिरपतार हुये श्रोर बन्दी बनाकर सुल्तान के पास 
रशथम्भोर में मेज दिये गये । 

(२७८) सुल्तान अलाउद्दीन बडे कडे स्वभाव, कठोर हृदय वाला और सख्त दिल था । 
अपने दोनो भानजो को अपने सामने दण्ड दिलवाया । उनकी श्राँखें खरबूज़े की फाँक के समान 
चाकू से निकलवाली । उनके घर बार विध्वन्स कर दिये। उनके सहायक सवार तथा प्यादी 
में से बहुत से भाग गये झौर छिन-मभिन हो गये । बहुत से हिन्दुस्तानी भ्रमीरो द्वारा गिरफ्तार 
होकर कंद कर दिये गये | 


मलिकुल उमरा फखरुद्दीन कोववाल के मौला' हाजी का विद्रोह 
सुल्तान अलाउद्दीन रखथम्भोर के किले पर अधिकार जमाने में झपनी समस्त सेना के 
साथ लगा हुआ था कि इसी दीच में मलिक फल्रुद्दीव भूतपूर्व कोतवाल के मौला हाजी ने 


देहली में विद्रोह वर दिया और विश्येप उत्पात प्रारम्भ कर दिया। उसके विद्रोह की सूचना 
१--दास । 
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तीसरे दिन रणथप्भोर में सुल्तान को प्राप्त हुई | उस विद्रोह में देहली की प्रजा तथा सैनिक 
इधर उधर हो गये । हाजी, भूतपूर्व कोतगाल मलिकुल उमरा का मौला था । वह बडा ही धूते, 
छली, क्पटी और पड्यन्तकारो था। जिस समय सुल्तान अलाउदोत अपनी समस्त सेना के 
साथ रखथम्मोर के किले में युद्ध कर रहा था और वहाँ पर मनुष्यों की वहुत्त बडी सख्या में 
हत्या हो रही थी भ्ौर लोग भपने जीवन से निराश हो गये थे, उपर्युक्त हाजी मौला खालसे 
वा शहना था और कोतवाल का नाम तिमिजी था । शहर देहली के निवासी उसके अत्याचार 
तथा जुल्म से बढ़े परेशान थे। उसने बदायूं दरवाजे की शोर एक भवन निर्माण कराया था 
झौर द्वार के निकट के भवन में निवास करता था तथा वही रहता था ।' दीवाने विज्ञारत के 
लिये सीरी के मैदान में छुपर डलवा दिये थे। वही से वह झासन प्रबन्ध करता था। अहमद 
अयाज वा पिता झलाउद्दीन भ्याज हिसारे नव का कोतवाल था । उपायुक्त विद्रोही हाजी मौला 
ने देखा कि शहर रिक्त है और शहर वाले तिमिज़ी कोतवान के भत्याचार से बड़े पीडित हैं । 

(२७९) उसने यह सुना कि सेना रणथम्भोर के किले की विजय में बडी परेशान है 
और सैतिक वरावर किले की विजय में मारे जा रहे हैं। लोग बहुत तग झा छुके हैं और 
सुल्ताव की तीन वर्षीय रोक टोक वे भय से सेना से एक व्यक्ति का प्रथक्‌ होना भी सम्भव 
नहीं। दृष्ट हाजी मौला ने यह विचार करके कि शहर वे लोग तथा सैनिक श्रपनी परेशानियों 
के कारण उसके सहायक बन जायेंगे, भूतपूर्व कोतवालियो* को अपनी श्रोर मिलाना प्रारम्भ 
कर दिया और बहुत बडा उपद्रव खडा कर दिया । इतनी भीषण प्ररित प्रज्वलित कर दी कि 
उसकी लपट प्लाकाद्द तक पहुँचती थी। रमजान महीने की दोपहर को जब कि सूर्य मिथुन 
राशि में था और लोग गर्म हवा के कारण अपने घरो में घुसे हुये भ्राराम कर रहे थे तथा 
आदमभियों का चलना फिरन। भी कम हो गया था, उपर्युक्त हाजी मौला एक फरमान, दिखाने 
के लिये, श्रपपी बगल में दादकर, कुछ नगी तलवारें लिये हुये पायको को लेकर बदायूँ 
दरवाजे तक पहुँच गया ॥ सैनिक तिमिजी कोतवाल के घर के सामने खडे कर दिये । यह बहाना 
करके कि मे सुल्तान के पास से आ रहा हूँ श्रौर फरमान लाया हूं, कोतवाल को जी कि 
विश्राम कर रहा था भौर जिसके निकट सैनिक तथा अन्य मनुष्य न थे, घर के भीतर से दारः 
पर बुलवाया । कोतवाल नींद से उठकर ज़ूतियाँ पहनकर घर के द्वार के सामने पहुँचा । 
जैसे ही हाजी मौला ने तिभिज़ी कोतवाल को देखा, उसने अपने पायकों को आझादेश दिया कि 
वे उसके कठ पर प्रह्मर कर दें। उसका शीट उसके शरीर से धृथक्‌ बरदें। श्रपतती बगल से 
फरमाने तुगरा निकाल कर उपस्थित जनों को दिखा दिया कि मैंते इस फरमान वे अनुसार 
कोतवाल की हत्या कराई है । लोग चुप हो गये । उन द्वारो को जो कि तिसिजी कोतवाल वे” 
सूपुर्द थे, दरवाज़ों के नक्ीदों से बन्द करवा दिया कारण कि सकीब पहले ही से मिले थे । 
शहर के घरो के द्वार बन्द होते लगे। 

(२८०) उपर्युक्त हाजी ने कोतवाल तिमिज्ी वी हत्या के उपराम्त हिसारे नव ( नई 
चह्वार दीवारी ) के कोतदाल अलाउद्दीव अयाज को बुलवाया। वह उसकी भी हत्या करा 
देना चाहता था। उसे सूचना भेजी कि शाही फरमान लेकर आया हूं, झ्ाकर उसमें जो कुछ 
है सुनजा । विद्वोहियो में से एक ने जिससे उसको जानकारी थी उसे सत्र कुछ बता दिया था । 
हिमारे नव का कोतवाल न आया | अपने आपको तैयार करके हिसारे नव क द्वार बन्द करवा 
दिये। हाजी मौला अन्य विद्रोहियो के साथ कूशकेलाल में पहुँचा । सफहये ताक़ (सिहासन 
के स्थान) में विराजमान हुआ । समस्त अलाई बन्दियों को मुक्त कर दिया । बहुत से उसके मित्र 
३--इस वाक्य का अथ स्पष्ट नहीं 
१ बोतवाल के सस्बन्धियों तथा सहायर्यों । 
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हो गये । राज्य कोष से सोने के तनको की थैलियाँ निकलवाती | प्रजा को सोना वॉँटना 
आ्रारम्भ कर दिया। राजकीय अस्त्र-शस्त्र ग्रह से अस्त्र-्षस्त्र तथा अइवश्ञाला से घोड़े विद्रोहियो 
को प्रदान क्यि । जो कोई भी उसका सहायक हो जाता, उसी के पल्लू में सोने' के तनके 
डलवा दिये जाते । एक अलवी के, जो शहेनजफ का नाती कहलाता था और जिसको माँ का 
वश्ष सुल्तान शम्मुद्दीन से मिलता था साथ हाजी मौला राजभवन से सवार होकर, धर गया । उस 
बेचारे को बूशके-लाल में लाकर झबरदस्ती राज प्रिहासन पर बिठा दिया। सरुद्रों तथा 
गण्यमाम्य व्यक्तियों को उनके घरों से अत्याचार पूर्वक बुलवाया और उस अ्र॒लवी से दस्तवोस 
करने तथा उसके आगे भुकने पर विवश किया। इस प्रकार उपद्रव वी अग्नि बढती गई। 
बहुत से झभागे शिनका झन्‍्तिम समय निकट झा गया था, धन सम्पत्ति के लोभ से जानबूम 
कर उससे मिल गये । वह विद्रोहियो को ऊंचे ऊँचे सरकारी पद प्रदान करता था तथा झलवी 
से दस्तवोस क्रवाता था। लोग सुल्तान अलाउद्दीत तथा उन अभागों वे भय से खाना पीना 
और मोना तक भूल गये थे ॥ रात दिव श्रसमजस में पडे रहते । उन सात श्ाठ दिन के 
बीच में जब कि हाजी मौला ने इस भ्रकार विद्रोह कर दिया था सुल्तान श्रलाउद्दीन को कई 
बार ये समाचार मिले, किन्तु लश्कर वाला को सब बातें न मातम हुई और कोई उपद्रव ने 
उठ खड़ा हुआ | 

(२८१) विद्रोह के तीसरे चौथे दिन हाजी मलिक हमीदुद्दीत अमीर ढोह ने अपने पुत्रो 
तथा निकटर्वोत्तियो को लेकर, जिनमें से प्रत्येक शेर बबर था, पश्चिम दिशा का द्वार खुनवा 
लिया। वे सब शहर में घुस श्राये और भन्‍्दर काल द्वार तक पहुँच गये । उसने तथा विद्रोहियो 
ने एक दूसरे के ऊपर खूब त्तीर चलाये । उस समय विद्रोहियो और विरोधियों ने भपने प्राणी 
से हाथ धो लिये थे ओर हाजी से खूब धन सम्पत्ति प्राप्त की थी। दो दिन पश्चात्‌ मलिक 
हमीदुद्दीत भ्रमीर कोह उसके पुत्र तथा अन्य निष्कयट हितैपी एवं राजभक्त लोगो ने विद्रोहियो 
पर विजय प्राप्त करली | जफरखा के बुछ मित्र जो अर्ज* के लिये अमरोहे से शहर देहली में 
आये थे, मलिक अमीर कोह तथा उसके पुत्रो के मित्र हो गये । मलिक झमार कोह भन्‍्दर काल 
द्वार के भ्रन्दर घुस गया | मोज़ादौज़ों* उसके झोर हाजी मोला के बीच में गरुद्ध होने लगा। 
अमीर कोह ने धोडे से नीचे उतर कर हाजी मोला को ज़मीन पर पटक दिया, और उसके सीने 
पर सवार हो गया । हाजी के सहायकों ने वीर तथा निप्कपट अमीर कोह के कई तलवारें 
मारी भशौर उसके शरीर के कई भ्रग ज़रूमी कर दिये किन्तु उसने जब तक हाजी मौला की 
हत्या न कर ली, उस समय तक बह उसके सीने के नीचे न उतरा । 

हाजी मौला की ह॒त्या के पश्चात्‌ अलाई राजभक्त बूशके लाल (लाल राजभवन) में 
पहुँचे । उस बेचारे अलवी का शोश उसके शरीर से प्रथक्‌ कर दिया ओर झहर भर में भाले 
की नोक पर चढा कर घुमाया । विजय पत्र तथा हाजी मौला की हत्या के समाचार रणथम्भौर 
में सुल्तान अलाउद्दीन के पास भेज दिये । 

देहली में जिस प्रकार विद्रोह तथा उपद्रव उठ रहे थे और जिस प्रकार देहली का विनाश 
किया जा रहा था, वह सुल्तान अलाउद्दीन को ज्ञात होता रहता या किन्तु उसने रणथम्मोर का 
किला जीतने का हृंढ सकलप कर लिया था। श्रत वह अपने स्थान से न हिला ओर देहली की 
ओर भ्रस्थान न किया । जितनी सेना भी क्लिे की विजय में लगी हुईं थी, वह सब की सब 
परेशान हो चुकी थी किन्तु सुल्तान श्र॒लाउद्दीन के भय और डर से कोई सवार अथवा प्यादा 


२ अपनी सेना का निरीक्षण कराने। 
२. जूता बनाने वालों । 





तारीखें फीरोजमाही ६५ 


न तो देहली की शोर प्रस्थात कर सकता था और न किसी अन्य ओर । पाँच छ दिन के भीतर 
जितने लोग भी हाजी मौला के सहायव वन यये थे तथा उससे घन सम्पत्ति प्राप्त कर छुके थे, 
थे सब गिरफ्तार कर लिये गये। जो कुछ घन सम्पत्ति उसने लोगो को प्रदान करदी थी वह 
सब वी सव ख़ज़ाने में वापस ले ली गई । 

(२८२) छ सात दिन में शीक्रातिज्ञीत्र उछुग खाँ रखभम्भौर से देहली पहुँचा । 
भुद्दडी राजभवन में उतरा 3 सभी विद्रोही पेश किये गये और सब वी हत्या कर दी गई । रक्त 
बी नदी बहा दी गईं। उन विद्रोहियो के बारण भूतपूर्व कोतवाल मलिकुल उमरा के पुत्रो तथा 
पोतो की भी जिन्हें इस विद्रोह वी कोई सूचना भी न थी, तलवार के धाट उतरवां दिया गया 
मलिकुल उमरा के घर वार का विनाश कर दिया गया और उनका नाम व निशान भी 
ससार में इस कारण शीप न रहने दिया गया, कि ससार वाले उससे शिक्षा ग्रहण कर सके । 
बिद्रोहों के कारणों का मालूम किया जाना 

जब सुल्तान श्रलाउद्दीन ने गुजरात के नव मुसलमानों के विद्रोह से लेकर हाजी मौला 
के विद्रोह तत लगातार चार विद्रोह देखे तो वह असावधानी तथा ग्रफलत की नींद से जागा, 
एवं नाता प्रकार के नह्मा से सावधान हो गया । रखाथम्भौर के किले पर विजय प्राप्त करने 
का प्रयास करता था और रात दिन लोगों से एवान्त में परामर्श भी किया बरता था। झला- 
दबीर के पुत्री मलिक हभीदुद्दीन तथा मलिक भ्रदज्जुद्दीन एवं मल्रिक ऐनुलमुल्क मुल्तानी जिनमें 
से प्रत्येक परामर्श देने के विषय में आ्रासिफ त्तवा बुशरचंमिहर था एवं कुछ अन्य चुद्धिमानो को 
श्रपने सम्मुख बैठाकर उनसे परामर्श तथा वाद-विवाद करता कि विद्रोहों का कया कारण है। 
सुल्तान झलाउद्दीन कहा करता था कि यदि पता चल जाय तो में उन कारणों और उन 
बातो ही का अन्त कर दूँ जिससे विद्रोह न हो सवे । 

कई दिन तया कई रात के पश्चात्‌ उन गण्पमान्य व्यक्तियों ने निश्चय किया कि विद्रोह 
के चार कारण हैं। प्रथम बादशाह का प्रजा की श्रच्छी बुरी बातों से अ्रनभिन्न होना । द्वित्तीय 
मदिरापान, कारए कि मदिरापान की गरोष्टियो में लोग अपने दिलों का मैल निकाल कर एक 
दूक्षरे के मित्र हो जाते हैं भर विद्रोह कर देते हैं, तथा उपद्रव खडा कर देते हैं । 

(२८३) तीसरे मलिको शौर भमीरो को एक दूसरे से मेल मुहब्बत, रि्तेदारी तथा 
आना जाता । इस मेल जोल तथा रिश्तेदारी के कारण यदि इनमें से किसी एक पर कोई 

श्रापत्ति झा जाती है तो सभी एक दूसरे के सहायक बन जाते हैं । चतुर्थ, धन सम्पत्ति जिसके 
वारण लोगो के मस्तिए में विद्रोट, विरोध पड्यन्त्र तथा नमवहराभी दा ख्याल पैदा होता 
रहता है । यदि लीगो वे पास घन सम्पत्ति न ही और सभी अपने अपने कार्यों में लगे रह तो 
किसी वो भी विद्रीह अथवा पडयत्र वा ख्याल न होगा । 

«सुल्तान झलाउद्दीन ने हाजी मौना के विद्रोह के उपरान्त बड़े परिश्रम तथा रक्त पात 
के पन्‍चातू रणथम्मोर के कक्‍लि पर अपना अधिकार जमा लिया। रामहमीर देव मथा उन 
नव मुंसलमाना की जो कि ग्रुजरात के विद्रोह के उपरान्त भाग बर उसकी शरश में पहुँच 
गये थे, हत्या करा दी । रणथम्भौर तथा उस स्थान के श्रासपरास की विलायत (प्रदेश) एवं वहाँ 
का सव बुछ उल्चुग खाँ के सिपुर्दे कर दिया। सुल्तान रखथम्भौर से लौट कर देहली पहुँच। । 
इस वरण कि वह थहरिया से रु था, उसने सुद्रो की एवं बहुत वडी सख्या को भझ्रन्य स्थातों 
पर भंज दिया और खुद भी झहर में न गया । शहर के निकट की आवादी में ठहरा । उल्लग खाँ 
ने सुल्तान को अ्रनुपस्थिति में चार पाँच महीने में बहुत बडी सेना एकत्रित कर लीथी। 
उसने तिलग तथा माबर पर प्राक्रमश करने का हढ सबलप कर लिया था, विन्तु उसकी मौत 
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थ्रा चुकी थी । सुल्तान के शहर में प्रवेश करने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई । उपद्रव के भय 
से उस उसी के घर में दफन कर दिया गया । सुल्तान को उसकी मृत्यु का वडा दुख हुगझ्ना | 
उसने उसकी श्रात्मा की शान्ति के लिये बडा दान पुण्य क्या । 

सुल्तान अलाउद्दीन ने विद्रोहों के कारण दूर करने का सकतलप कर लिया था। सर्वे 
प्रथम उसने लोगो की घन-सम्पत्ति पर अधिकार जमाना परमावश्यक समझा। उससे प्रादेश 

दिया कि जहाँ कही झौर जिस किसी के पास भी मिल्क, इनाम तथा ववफ की जमीन हो उसे 
खालमसे में मिला लिया जाय । ज़वरदस्ती तथा लूट खसोट का हाथ प्रजा पर छोड दिया । 

(२८४) जिस उपाय से भी सम्भव था, लागो से घन सम्पत्ति लेनी आरम्भ कर दी। 

बहुत बड़ी सख्या में से किसी के पास धन सम्पत्ति न रहते दी | यहां तक कि मलिको, भ्रमीरो 
उच्च पदाधिकारियों, मुल्तानियों तथा साहुओ के पास भी घन सम्पत्ति शप न रही । देहली 
तथा राज्य के श्रन्य प्रदेशा के निवासियों के पास कोई भी वज़ीफा, इनाम, मफ्रूज़ तथा वक्‍फ की 
जमीन न रही । केवल कुछ लोगो के पास कुछ हजार तनके रह गये। समस्त प्रजा जीविकोपार्जन 
में इस प्रकार लग गई कि कभी विद्रोह का नाम भी किसी की ज़बान से न निकलता था । 

विद्रोह क दूसरे कारण को दूर करने के लिये उसने यह झ्रायोजन किया कि प्रत्येक 
समाचार ग्रुप्तचरों वी एक वहुत बडी सब्या द्वारा उसके पास पहुँचने लगा। लोगो की अच्छी 
या बुरी कोई भी बात सुल्तान झलाउद्दीन से छिपी न रहती थी और कोई सांस भी न ले सकता 
था । मलिको, अमीरी गण्यमान्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों और पदाधिकारिया एवं सरकारी 
कर्मचारिया के घर में जो कोई बात भी होती वह उस तक ग्रुप्तचरो द्वारा तुरन्त पहुँच जाती । 
जो सूचना उसे मिलती उसे पाकर वह चुप न हो जाता वरन्‌ उसके विषय मे पूछताछ 
आरम्भ कर देता । ग्॒ुप्तचरों का कार्य इस सीमा तक पहुँच गया था कि मलिको को हज़ार- 
सुतून (राज भवन) के भीतर भी किसी बात के कहने का साहस न होता था। यदि वे कोई 
बात करते तो सकेत द्वारा करते । अपने घरो में रात दिन गुप्तचरो के भय से कॉपा करते । 
वे कोई बात या कार्य ऐसा न करते जिससे दण्ड तया सजा वा भय ह'ता। बाज़ार के समस्त 
समाचार क्रय विक्रय का हाल तथा अन्य बातें सुल्तान तक ग्रुप्तचरो द्वारा पहुँचती रहती थी 
और, उचित प्रवन्ध होता रहता था। 

विद्रोह रोकने का तीसरा कारण द्वर करते के लिये मदिरापान तथा शराब बेचने की 
मनाही कर दी गई । यहाँ तक कि अन्त में कच्ची शराब, ताडी, भाँग तथा जुए का भी भ्रन्त 
कर दिया गया, शराब व ताडी की मनाही पर विशेष वल दिया जाने लगा | जगह जगह पर कैद- 
खाने तथा कुर्यं बनवाये गये । मदिरापान करने वालो जुआरियो तथा शराब व ताडी बताने 
बालो को शहर के बाहर निकलवा दिया गया और भिन-मिन्न स्थानों पर भेज दिया गया। 
उनसे जो अत्यधिक बर प्राप्त होता था, उसे दफ्तरो से निकलवा दिया गया । 

(२८५) सर्वे प्रथम सुल्तान ने आदेश दिया कि उसकी महफ़िलों की सुराहियो, बोतलो 
तथा चाँदी और सोने के अन्य बतंनो एवं शराव पीने के शीशे क॑ बतंनों को तुडवा डाला जाय । 
बदायूं दरवाजे के सामने टूटे हुये ठुकडे ढेर वर दिये गये। भुल्तान को महफिल में भी पी 
जाने वाली शराब के बर्तन तथा मटके वदायूँ दरवाज़े के सामने लाये गये और उन्हे जमीन पर 
झुढ़का दिया गया । जमीन पर इतनी शराब फेक दी गई कि वर्षाऋतु के समान कीचड हो 
गयी । सुल्तान अलाउद्दीन ने मदिरापात की महफ्लि बिलवुल त्याग दी। मलिक को आदेश 
दिया गया कि वे हाथियों पर बैठकर देहली दरवाजे तक गलिया, मुहल्लो, बाज़ारों तथा सरायो 
में यह भ्रूचना करादें किन तो कोई मदिरापान करे और न शराब बेचे । कोई शराब के 
जिघट भी न जाय । जिन लोगो को कुछ लज्जा तथा अपने सम्मान रा ख्याल मा उन्होने 
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पहिली ही सूचना पर मदिरापान त्याग दिया। निलेज्जो, व्यभिचारियों, दुष्टो, दुराचारियो 
तथा भोगियो एवं विलासियों ने अपने अपने घरों में भट्टियाँ वनवाली और झकर से झराब 
खीचनी भ्रारम्भ कर दी । इस प्रकार वे शराव खीचते, पीते और चोरा चोरी बडे मूल्य पर 
बेचते थे । ऊपर से कस्तूरी मल देते थे। वोमो, घास भौर लकडी के गट्ठो में छिपाकर कसी 
न किसी बहाने तथा उपाय से चोरा चोरो दहर में झराव ले जाते थे। भ्रुप्तचर बडी पूछताछ 
और खोज किया करते ये ) नक्रीव दरवाज़ो वे भीतर तथा दरवाड़ो दे बरीद (सदेश चाहक) 
बड़ी पूछताछ किया करते थे। घराव तथा गझराव के प्रेमियों को गिरफ्तार करके महल के 
सामने उपस्थित वरते । उनके लिये आदेश था कि मदिरा को ग्ज-गृह में भेज दिया जाय 
जिसमे वह हाथियों को पिला दी जाय । जिन लोगो ने झराव बेची हो या जो शराब शहर में लाये 
हो मा जिन्‍्होने घराव पी हो, इन तीनो प्रकार दे लोगो को पिटवाया जाय । उन्हें कंद करके 
कुछ दिनो तक बदी गृहो में रखा जाता था । जब लोग बहुत वढ़ गये तो बदायूँ दरवाजे के 
सामने जहाँ से लोग वराबर श्राया जाया करते थे, कंदियों के लिये के खुदवाये गये । शराब 
पीने वाला और देचने वालो को उन कुँशो में डाल दिया जाता था । 

(२०६) कुछ तो कुंग्रो में स्थान न होते के कारग्य तथा कष्ट से कुँयें ही में मर जाते थे । 
कुछ लोग जो थोड़े समय उपरान्त बाहर लाये जाते उनके झाधे श्रास्प निकल चुके होते थे । 
बहुत समय तक वे दवा करते तब कही जाकर उनमें शक्ति श्री ) बंद के कुंश्े के भय से 
बहुत बडी सख्या में लोगो ने मदिरापान त्याग दी। जो लोग कसी प्रकार शराव पीने से न 
रुक यक्‍ते थे वे यमना पार करके दस बारह कोस दूर जाकर मदिरापान करते, किन्तु ग्यासपुर, 
इन्द्रपत, बिलोखडी तथा चार पाँच कोस तक के कस्वा में कोई मदिरापन नहीं कर सक्‍ता था 
और न शराब बेच सक्‍या था | 

कुछ मदिरा के भतवाले झलवत्ता अपने घरो ही में मदिरापान करते, शराब बनाते और 
बेचते थे । वे झताहत तथा भ्रपमानित क्ये जाते भोर कंद के कुंशो में डाल दिये जाते ॥ जब 
मदिरा वी मनाही से लोगी को बडा कष्ट होने लगा तो सुल्तान शअ्रलाउद्दीन ने श्रादेश दिया कि 
शदि कोई अपने घर में ग्रुप्त रूप से भट्टी से शराव निकाले, अपना घर बन्द परके मदिरापान 
करे भौर किसी प्रकार की महफ्लि तथा सभा न करे ओर शराब न बेच तो गुप्तवर उसे कोई 
कष्ट न पहुँचायें श्रौर उसके घर में घुसकर उसे गिरफ्तार न करें। जिस तिथि से भहर में 
शराब व ताडी की मवाही करदी गई उस तिथि से विद्रोह की वार्त्ता समाप्त हो गई और बविद्राह 
गा भय न रहा । 

सुल्तान भलार द्वीन ने विद्रोह के कारणी के समूलोच्छेदन के लिये चौथा श्रादेश यह 
दिया कि मलिक, अमीर, प्रतिष्ठित तया गण्यमान्य व्यक्ति एक दूसरे के घरो पर न जाय, दावतें 
न करें और एक स्थान पर एकत्रित नहां। जब तक राज सिहासत के सम्मुख निवेदन 
न करलें तथा झाजा न॒ प्राप्त कर लें, एक दूसरे के यहाँ वेवाहिक' सम्बन्ध स्थापित न करें | 
अपने घंटे में अन्य लोगो को श्राने जाने की आज्ञा न दें। इस झ्रादेश वा भी इस कठारता से 
पालन हुआ कि वोई अन्य मलिका तथा अमीरो के घर न जा सकता था। दावतें तथा 
प्रीत्तिमोज जिनके कारण भ्रत्यधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं बन्द हो गये । समस्त 
भ्रमीर तथा मलिक थ्रुप्तचरों के भय से वड़े सावधान रहने लगे । 

(२८७) किमी स्थान पर एुकनित न होते और न कोई महफ्लि बरते। न तो झधिक 
वात बरते भ्रौर न सुनते । विद्रोह, उपद्रव, पड्यन्त्र तथा विरोध की बातें अपने निकट न होने 
देते । यदि किसी स्थान पर जाते तो किसी की इतना साहस न होता था कि कसी से कोई 
बात वह णय सुन सकता मा कुछ लोग एक स्थात पर क्षण भर के लिए बैंठ सकते और अपने 


द्रंद तारीसे फीरोज बाही 


दुख तथा क्टो का रोना रो सकते। मत्रिक एक दूसरे से सबेत द्वारा वार्ता किया करते थे। 
इस मनाही के कारण सुल्तान अलाउद्दीन को किसी पड़्यत्र श्रथवा विरोध वी सूचना ने मिल 
सकी श्र कोई अशञ्यान्ति न हुई ! 

उपर्युक्त भ्रादेशों के लागू कर देने के उपरान्त सुल्तान ने बुद्धिमातों को उन चधिनियमों 
तथा कानूनों के तैयार करने के विपय में श्राज्ञा दी जिनके द्वारा हिन्दुप्रों को दवाया जा सके 
और धन सम्पत्ति, जो कि विद्रीह तथा उपद्रव की जड है, उनके घरो में शेप न रहने पाये । 
खूत तथा बलाहर, छिराज (भूमि कर) अदा करने में एक नियम का पालन करें श्रौर निर्दल 
लोगो को घन-धान्य लोगों के स्थान पर ख़िराज न देना पडे। हिन्दुश्नों के पास इतना शेष 
न रह जाय कि वे धोडो पर सवार हो सर्क, हथियार लगा सकें, अच्छे वस्त्र पहन सर्वे तथा 
निश्चिन्त होकर आराम से जीवन व्यतीत कर सकें । 

उपर्युक्त कार्य के लिये जो कि राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में स्व श्रेष्ठ है, दो 
अधिनियम बनाये गये । 

प्रथम जो लोग क्ृपि करते थे उन्हे झादेश दिया गया कि वे अपनी भूमि का, ढीक-ठीक 
पैमायथ द्वारा प्रति बिस्वा पैदावार के प्रनुसार कर भ्रदा करें । पैदावार का आधा बिना कसी 
कमी के दे दिया करें | इसमे खूतो और वलाहरो क्सी के लिये कोई भ्रन्तर नहीं। खूतो के 
प्रास खूती का हक (पारिश्रमिक) भी ने रहने पावे । 


दूसरे यह कि भेस वकक्‍री या जो कोई भी दूध देने वाला जानवर हो उसकी चराई 
वसूल की जाय । चराई निश्चित कर दी गई। प्रत्येक्ष घर के स्वामी से धर का कर वसूल 
किया जाय | खिराज वसूल करते में कोई कमी बेशी तया अनुचित बात न की जाय। अ्रधिकार 
सम्पन्न लोगो का बोभ बलहीनो पर न पडने पाये। भश्रधिकार सम्पन्न तथा वलट्टीन ख़िराज 
के विषय में एक ही भ्रादेश का पालन करें । इस कार्य में जो प्रामिल, नवीसदे (मुन्शी) मुतसरिफ 
तथा कारकुन घूस लेते एवं घन ग्रपहरण करते थे, पदच्युत कर दिये गये ।* 

(२८८) उस समय द्ारफकाई नायव वजीर ममालिक था। वह सुलेख तथा भवीसिन्दिगी में 
पूरे राज्य में भ्रद्वितीय था। सूक बुक बुद्धिमत्ता रचना तथा वार्ता में अपने काल के सभी मनुष्यों 
से बढ़ चढ़कर था। उसके कुछ वर्षो के प्रयत्न तथा भ्रयास से समस्त शहर के निकट के 
दह्मतो वस्थो, विल्ञायतो, दुआवा के बीच के सभी स्थानों में वयाना से कायन, पालम से छू पाल- 
पुर तथा लाहौर से सामान और सुनाम की सभी विलायतो रेवाडी से नागौर कड़े से काबुदी 
और अमरोह से अफगानपुर, वदायू खरक कोयला भौर समस्त कटिहर में ख़िराज वसूल करने 
के लिये एक नियम से नाप कराई गई श्रोर श्रत्ति विस्वा पैदावार के भ्रनुसार कर वसूल 
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१ उसने विलायवों में कुद्द नियम लागू किये डिनसे शक्तिशाली तथा बलहीन प्रजा में कोइ भ्रन्तर न रहे, 

और सुफ्दर्मों तथा चौधरियों का गरीब श्रजा पर कोई अधिकार न रहने पाये। उसने श्रदेश दिया कि 
( भूमि ) की नाप के अनुसार आधा करके रूप में बिना किसी कमी के वसूल कर लिया जाय । मुरद्दम 
चौधरी तथा समस्त प्रजा को बरादइर समझता जाय। शक्तिशाली लोगों का बोम वतहीनों पर न पहने 
पाये । मुफ्झम जो कुछ भी मुकूदमी क्या पारिश्रमिक वयूल करें उसे खज़ाने मे दाखिल करदें । 
मुक्दम स्वय तथा समस्त प्रता के पास सेती वाह के लिये चार बलों से अभिक और दो मेंस तथा दो 
गायों और वारद बकरियों से अधिक न रहने चाहिये। चराई का कर भी गाय मैंस तथा वररियों के 
अनुसार निया जाय + आमिल तथा मुन्शी इतनी सावधानी से कार्य करें कि एक जीतल का भी 
अपदरय न हो सके । यदि अपने पारिश्रमिक के अतिरिक्त कुध भी बयूल कर लेते तो पटवारी के 
काग्रजों का निरीडण दोता। जिस क्सी के नाम कीई धन निकलता, बढ उसी समय बड़ी कठोरता 
से वसूल कर लिया जाता । ( दारीखें मरिश्ता १० १०६ तबकाते भ्रकवरी पृ० १५३ ) 
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लिया गया । समी गाँवों से करहीं' तथा चराई वसूल होने लगी) इस कार्य को इतने 
सुब्यवस्थित ढेंग मे किया कि चौथरियों, खूतो शोर सुक्दमो में विरोध, विद्ोट, घोडे 
पर सवार होता, हथियार लगाना, अच्छे वस्थ पहनना तथा पान खाना पूर्णतया बन्द हो। गया । 
जिराज प्रदा करने के विषय में समी एक झादेश वा पालन करते थें। वे इतने श्राज्ञाकारी 
हो गगे दि दीवान का एक सरहग (चपरामी) कस्वो वे वीमियों, खूतो, म्ुकुदर्मों तथा चौधरियों 
के एक रस्सी में वाॉधवार खिराज अदा करने के लिये मारता पीटवा था। हिन्दुओं वे लिये 
सिर उठाना समव ने था। हिन्दुप्लो के घरों में खोने चांदी तनके भ्रोर जीतल तथा घन 
मम्प्ति का जिसके कारगा लोग पड्यन्त्र और विद्रोह करने हैं, विह्न भी न रह गया था। 
दरिद्रता वे कारुण स्फतों तया मुकहमो की स्त्रियाँ मुसलमानों के घर जा जाकर काम करने 
लगीं शोर मजदूरी पाने लगी । 

इसा झरफ़ काई नायव बज़ीर ने सरकारी कर तथा सरकारी रुपये की मुशरिफो 
आमिलो, दपतरों के पदाधिकारियों, ग्रमाझ्ता भौर कर वमूल करने वालो से इस प्रकार पूछताछ 
बरनी तथा देखभाल वरनी आरम्म करदी कि यदि दिसी भी पटवारी की वहीं से एक जीतल 
भी उसके जिम्मे निकलता तो उसे बढोर दण्ड दिये जाते और उसे वन्दी-ग्रह में डाल दिया 
जाता। 

(२८९) यह समव ने था कि कोई भी एक तने जा भी भश्रपहरण वर सके, कोई 
किसी हिन्दू श्रयवा मुसतमान से घूँस ले सरे। आमितो मुतसरिफों तथा पदाधिकारियों को 
इस प्रकार दरिद्र एवं विवश कर दिया था कि मुतसरिफो तथा कर्मचारियों को हजार पाँच सो 
तनक्ो के कारगा वर्षों तक बल्दीगृह्‌ में रदखा जाता । राजकौय सेवा, तसरूुँफ तथा पदाधिकारी 
हाना लोग बुखार से भी अधिक बुरी सममने लगे थे। नवीसिन्दगी बहुत बड़ा दोप समझा 
जाता था। नवीमिन्दे को लोग भपनी पुत्री विवाह में न देते ये। तसरूँफ का काय वे लाग 
स्वीकार करते जो वि ग्रपने प्राणों से हाथ घो लेते थे । झधिक्तर मुतर्सारफ तथा आमिल 
भिक में कद रहते ओर दण्ड भोगा करते । 

मुल्तान भलाउद्दीन ऐसा बादशाह था जिसे किसी विद्या की जानकारी न थी। वह 
कमों आालिमा वे साय भी उठता बैठता न था । जब वह सिहासनाझूड हुआ तो उसके हुदय में 
यह बैठ गया कि राज्य व्यवस्था तया शासन प्रवन्ध एवं शरीग्रत के आदेश और वातें एक 
दूसरे मे बिलकुल विभिन्न हैं। बादश्ाही की बातें बादशाह से सम्बन्धित हैं भौर शरीग्रत के 
आदेश काजिशा तथा मुपितयों के सिपु्द हैं । उपर्युक्त विश्वास के अनुसार राज्य व्यवस्था में 
बह जो वुछ् उचित सममता, चाहे वह शरा के अनुसार हो चाहे थय के विरुद्ध, कर डालता था । 
राज्य व्यवस्था क वियय में किमी मसले भ्रथवा रवायत के विपय में जानकारी न प्राप्त करता । 

बुद्धिमान लोग उसके पास बहुत कम आते जाते थे। केवल काडछी जियाउद्दीन बयाता, 
मोलाना जहीर लग तथा मौलाना मशीद कुहरामी दस्तरखान पर वेठते के लिये नियुक्त थे। 
वे अमीरो के साथ वाहर दस्तरखान पर बैठा करते थे। सुल्तात प्रलाउद्दीन के सम्मुख केबल 
काड्ञी मुग्रोसुद्दीन बयाता झ्ाता जाता था। बह अ्रमीरों क साथ भी और सुब्तात के साथ भी 
गुबान्त मे उठता बठता रहता था। 


(२६०) उन्हीं दिनो जबकि खिराज तथा कर के वसूल करने में वटी कठोरता दिखाई जा रही 
थी सुल्तान अलाउद्दीव ने काजी मुग्रेस से कहा कि, “में श्राज सुकसे कुछ मसले पूछूंगा । 
जा कुछ सच हो मुझ से बयात कर ।” काजी सुग्रीस ने सुल्तान चलाउद्दीव को उत्तर दिया कि, 
१ सभव ई कि यइ घरदी अथवा घर कः कर हो। 





सता 


० तारीखे पीरोज घाही 


#जान पडता है कि मेरी मृत्युका समय भा गया। सुल्तान प्नलाउद्दीत ने वहा कवि, “तूने यह 
जिस प्रवार समभा ?” वाब्बी मुगीस ने वहा कि “अ्न्नदाता सुभस दीनी मसले पूछेंगे झौर में 
सच सच उत्तर दूँगा । प्नन्नदाता श्रोधित होकर मेरी हत्या वरा देंगे ।” मुल्तान भलाउद्दीन ने 
बहा वि, “में तेरी हत्या न बराऊेगा। तुमसे जो बुछ पूछू मरे सम्मुख्मय उसये विषय में सच 
सच वह ।” वाज़ी मुग्ीस ने वहा कि, “जो कुछ भी भ्रप्तदाता पूछेंगे, उसये विपय में मेने जो 
बुछ भी दितायो में पढ़ा है, बता दूंगा ।/ 

सुक्तान अताउद्दीन ने वाज़ी मुमीस से पहता मसला यह पूछा वि, “हिल्दू सपिराज 
गुजार तथा छिराज़ देह (कर घदा करने वाले) वे विपय में धरा की वया पश्राज्ा है २” 
काजी ने उत्तर दिया कि, “हिन्दू सिराज ग्रुजार के विषय में शरा थी यह झाजा है वि जब 
दीवान वा बर वसूल करने बाला उससे चांदी माँगे तो वह बिना साचे विचारे झौर बढे 
आदर सम्मान तथा नम्नता से सोना भदा बर द। यदि मुह्सिल (वर वसूल बरने बाला) 
उसके मुँह में यूकना चाहे तो वह बिना बोई धांपत्ति प्ररट किये मुँह खोल दे जिससे वह 
उसके मुँह में धूब सवे । उस दा में भी वह मुहसिल (कर वमूल करने वाले) को भाज्ञाप्रो 
वा पालन करता रह। इस प्रकार भ्रपमानित बरने, बठोरता प्रकट बरने तथा थूकने वा 
घ्येय यह है वि इससे जिम्मी वा प्रत्यधिव ध्राज्ञावारी होना सिद्ध होता रहे। इस्लाम वा 
सम्मान बढ़ाना झावश्यक है। दीन को भ्रपमानित बरना बहुत ब्रुर है। खुदा उतको 
अपमानित रखने मे विषय में इसी प्रकार कहता है, विश्ेषषर हिन्दुप्ना वो भपमानित करना 
दीन वे लिये प्रत्यावश्यव है, गारण किव मुस्तफा के दुश्मता में सबसे बडे दुश्मन हैं। 
मुस्तफा धलैहिस्सलाम ने हिन्दुशो के विषय में यह भादेश दिया है कि उनवी हत्या करा दी 
जाय । उनवी धन सम्पत्ति छूट ली जाय या उन्हे बन्दी बना क्‍या जाय। या तो उनसे 
इस्लाम स्वीनार मराया जाय झौर या उनकी हत्या बरा दो जाय भ्ौर उनयी घन सम्पत्ति 
छीन ली जाय । 

(२९१) इमामे प्राजम* के प्रतिरिक्त, जिनवे हम भनुयायी हैं, किसी ने भी हिन्दुमो 
से जजिया यसूल बरने भी श्राज्ञा मही दी है। दूसरे मजहव* वालो ने इस प्रवार वी बोई 
र्वायत नहीं लिखी है। उनके श्रालिम हिन्दुआ के विपय में केवल यह पादेश देते है विःया 
तो उनकी हत्या कर दी जाय या उनसे इस्लाम स्वीकार कराया जाय ।” 

सुल्तान प्रलाउद्दीन न काजी मुगीस का यह उत्तर सुनत्र भुस्कराते हुये बहा कि, 
“जो कुछ तूने कहा उसने विषय में मुझे कोई ज्ञान नही विन्तु मुभे अनेक सूत्रों से ज्ञात हो 
उक्ा है कि खूत तथा म्ुक्द्म अ्रच्छे अच्छे घोड़ो पर सवार होते हैं। उत्तम वस्त्र पारण 
करते हैं। ईरानी धनुष से वाण चलाते हैं। एव दूसरे से युद्ध किया बरते हैं भौर शिवार 
खेला बरते हैं। खिराज जज़िया बरी श्रौर चराई का एवं जीतल भी स्वय नहीं देते । 
खूती का पारश्रमिक श्र॒लग देहातो से वसूल कर लेते हैं । महसिलें करते है, शराब पीते है 
भौर बहुत से तो बुलाने भ्रथवा न बुलाने पर दीवान में कभी उपस्थित नही हाते 
करने वालो की चिंता नहीं करते। मुर्क इस पर बडा गुस्सा तथा क्रोध झ्राया 
सोचा वि में दूसरी इबलीमो तथा प्रदेशों पर भ्रधिकार जमाने बे विपय में सोचा करता हूँ 
किन्तु मेरी इकलीम वे सो कोस के भीतर भी मरे आदेशों का यथाहूप पालन नहीं होता हू 
में दूसरी इकलीमो को किस अवार अपना शाज्ञाकारी बना सकूंगा। इसी वारण मे 
अधिनियम बनाये झौर प्रजा को भ्पना आज्ञाकारी बना लिया। ऐसा पे झलाकाकस न न वा लिया। ऐसा किया वि मेरे श्रदेश वि भेरे श्रादेश 


१ इमामे अवृहनीफा । हि 
२ शापई, मालिकी, इमइली । 


। कर वसूल 
या झ्रोर मेने 
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में सभी चूहे के बिल में घुस गये । इस समय तू यह वहता है कि शरा वे आदेश भी इस 
विपय में यही हैं कि हिन्दुओ को भ्रधिक से श्रधिक झ्राज्नाकारी बनाया जाय । 

इसके पश्चात्‌ सुल्तान ने कहा कि, “ए मौलाये मुगीस । तू बडा बुद्धिमान है विन्तु 
तुझे बोई अनुभव नही। मैं पढ़ा लिखा नही किन्तु मुझे बड्म भ्रतुभव श्राप्त है। तू समभ ले 
कि हिन्दू उस समय तव मुसलमान का श्राज्ञावारी नही होता जब तक कि वह पूर्णतया ही 
निर्धन तथा दरिद्र नही हो जाता) मैंने यह आझादेश दे दिया है वि प्रजा के पास केवल इतना 
ही घन रहते दिया जाय जिससे वह प्रत्येरर वर्ष कृषि तथा दूध भोर मई के लिये पर्याप्त हो 
से और वे धन सपत्ति एकत्रित न कर पाये । / 

(२९२) सुल्तान ग्रलाउद्दीन ने काजी मुगीस से दूसरा मसला यह पूछा वि, “शरीग्रत 
में बाखुनो की चोरी रिश्वत तथा हिसाब क्ताब रखते वालो के मूल मे से अपहरण करने 
के विपय में शरा की क्या भ्राज्ञा है काड्ी ने उत्तर दिया कि, “इस विषय में कहीं कुछ 
भी नही लिरण है और मैने कसी किताब में यह नहीं पढ़ा कि यदि कस चारियों के पास उसकी 
जीविकोपार्जन के भ्नुसार घन न हो भ्रोर वे वैतुलमाल से जहाँ प्रजा वा खिराज एकत्रित 
होता है, चरालें, घूंस लें या माल अथवा सिराज वम कर दें तो उन्हे क्या दण्ड दिया जाय। 
शासव जिस प्रवार उचित समझे जुर्मानें कैद तथा अन्य प्रकार के दण्ड प्रदान कर सकता 
है विन्तु खज़ाने वी चोरी के बारण हाथ काटने की भाज्ञा नहीं दी गई हैं ।” सुल्तान झलाउद्दीन 
ने उत्तर दिया कि, ' मेने दीवान के भ्रधिकारिया वा प्रादेश दे दिया है कि जो कुछ भी कारकुना, 
मुतसररिफो तथा झ्ामिलों के ऊपर वाजिब हो उसे मारपीट, कडे दण्ड तथा वँद बे द्वारा 
बसूल कर लिया जाय । इस विधय में झ्धिव प्रयास बरने पर अब सुना जाता है वि रिश्वत 
कम हो चुवी हैं, किन्तु मेने यह भी झादेश दे दिया है कि मुतसारिफों तथा पदाधिकारियों का 
बेतन इतना निश्चित होना चाहिये कि वे भ्रादर तथा सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर 
सके । यदि इस पर भी वे चोरी करें झौर मूलधन में भ्रपहरण करें तो उन्हे बड़े दण्ड देकर 
बह उनसे वमूल कर लिया जाय । तू स्वय देख रहा हैं कि शिको में मुतसरिफो तथा श्रामिलो 
पर क्या बीत रही है ।” 

सुल्तान अलाउद्दीन ने काजी मुगीस से तीसरा ससला यह पूछा कि, “मेने उस समय 
जब कि में मलिक था, जो धन सम्पत्ति इतने रक्त पात के उपरान्त देवगीर से प्राप्त की थी 
बह मेरी है या मुसलमानों के बैठुलमाल की ।” काज्ी मुगीस ने उत्तर दिया कि, “मेरे लिए 
शाज सिंहासन के सम्मुख सत्य बोलने वे भ्रतिरिक्त अन्य उपाय नहीं। जो धत सम्पत्ति अ्न्त- 
दाता देवगीर से लाये हें वह सब इस्लामी सेना के परिश्रम से प्राप्त हुई है। जो धन सम्पत्ति 
इस्लामी लश्कर के बल से प्राप्त हो, वह मुसलमानों के बैतुलमाल कय हक है। यदि भ्रमदाता 
कही से अकेले कुछ घन सम्पत्ति प्राप्त करें तो वह शरा वें नियम से अनदाता की ही होगी 
और वह अजदाता के लिए झरा वे अनुसार हलाल होगी 77 

(२९३) सुल्तान अलाउद्दीन काजी मुगीसुद्दीन मे इस पर बडा रुष्ट हुआ भर उससे 
बहा कि “तू क्या बकता है ? तुमे कुछ पता भी है कि जो धन सम्पत्ति मेने अपने प्राणों पर 
खेद कर तथा अपने कर्मचारियों को भय में डालकर भ्रपनी मलिकी के समय उन हिन्दुओं से 
प्राप्त की है, जिनके विपय में किसी को देहली में कोई जानकारी भी न थी और जिसे 
मैने बादशाह के खज़ाने में भी न मेजा और जो मेने स्वय खर्च करनी शारम्भ करदी, बह 
किस प्रकार वैतुलमाल की हो सकती है ?” काजी मुगौसुद्दीन ने उत्तर दिया कि' “प्रनदाता यदि 
मुभमे शरीझत का मसला पूछते हें और मे उसका उत्तर वही नही देता जो कि में पुस्तकों 
में पढ़ छुका हूँ भौर अन्नदाता मेरी परीक्षा के लिये वही प्रश्न कसी अन्य आलिम से करते 
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हैं और वह मेरे उस कथन के विरुद्ध होता है जो कि में बादशाह को खुझ करने के लिए 
करता हू, तो फिर घनदाता मेरे ऊपर क्सि प्रकार विश्वास कर सर्वेगे और मुभसे शरा के 
आदेशों के विषय में किस प्रकार कोई प्रब्ण कर सकेंगे |” 

सुल्तात अलाउद्दीन ने काजी मुगीस से चोथा मसला यह पूछा कि मेरा तथा मेरे पुत्रों 
कय बैतुलमाल में क्या हक है ! काजी मुग्गीस ने उत्तर दिया कि, ' मेरी मुद्धु वर समय झा गया 
सुल्तान अलाउद्दीन ने कहा कि तेरी मृत्यु का समय किस प्रकार आ गया ?” काज़ी मुगीस 
मे उत्तर दिया कि, "अनदाता ने मुभ से जी यह मसला पूछा है ता में यदि इसका उत्तर 
सच सच देता हैं तो ग्रनदाता मुझ से रुष्ठ हो जायेगे श्रोर मेरी हत्या करा देंगे। यदि में 
भूँठ बौलता हूं तो कल क़यामत में नरक में डाला जाऊँगा !” सुस्तान श्रलाउद्दीन ने कहा कि, 
“मुझे शरा के ग्रादेश बता । मैं तेरी हत्या न कराकँया ।” काजी मुगीस ने उत्तर दिया कि, 
यदि ग्रन्तदाता खुलफाये राग्रेदीन* का अनुसरण करते हैँ भौर सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त 
करन का श्रयास करते हैं, तो भ्रक्ठदाता उतना ही ले सकते हैं जितना कि जिहाद कै दूसरे 
सैनिको के लिये श्रनदाता ने निश्चित किया है श्र्थाव्‌ २३४ तनके श्रनदाता को अपने तथा 
अपनी स्त्रिया के खर्च के लिये लैना चाहिये ।” 


(२६४) 'मदि अनज्दाता मध्य का मार्ग ग्रहण करें और यह समझे कि जितना सभी 
सैंविक लेते है उत्तना वह भी लेगा तो उलिल अमरी का सम्मान नष्ट-अ्रष्ट हो जायगा, तो 
अनदावा को भी उतना ही अपने तथा भ्रपनी स्त्रियों के लिये लेना चाहिये जितना कि श्रन्य प्रतिष्ठित 
अ्रमीरो अर्थात्‌ मलिक कीराने, मलिक कीरबेग, मलिक नायव ववीलदर तथा मलिक सास हाजिब 
को प्रदान किया गया है। यदि भ्रतदाता उलमाये दुनिया की आाज्ञानुसार बैतुलमाल से श्रपत 
तथा अपनी स्त्रियों के खर्च के लिये घन रुम्पत्ति लेते हैं तो भन्नदाता को यह घन सम्पत्ति हुसरो 
की भ्रपक्षा अधिक से भ्रधिक इतनी लेनी चाहिये जिससे उलिल भ्मरी का वैभव भष्ट न हो 
और अन॒दाता दूसरों से बढ चक्र दिखाई परडे। इन तीनों नियमों के श्रतिरिक्त जो कि 
मैन अन्नदाता के सम्मुख बयान किये है, यदि कसी अन्य नियम पर कार्य करते है ओर बैतुलमाल 
से लाखो और करोडो का धन लेते हैं और अपनी स्त्रियों को सोने तथा जवाहरात के उपहार 
दते हैं, तो इसके लिये क्यामत में पूछवाछ की जायगी ।/ 

सुल्तान ब्रलाउद्दीन बडा क्रोधित हुआ और उसने क्ाजी मुगीस से कहा कि, “मेरी 
तलवार से नहो डरता और कहता है कि मेरे भ्रन्त पुर में जो धन सम्पत्ति व्यय होती है, वह झरा 
के विरुद्ध है ।” काजी मुगीस ने उत्तर दिया कि “में अनदाता की तलवार से बहुत डरता हूँ 
और अपनी पगडी को अपना कफ्न समभता हूँ, किन्तु अभ्नदाता मुझसे शरा के मसले पुद्धते 
हैं ता मुझे जैसा शात है मै वही उत्तर देगा ) यदि अन्नदाता मुझ से राजनीति के विपय में 
प्रश्न वरें तो मैं उत्तर दूँगा कि जो कुछ अन्त पुर में खर्च होता है, उससे हजार गुना ब्रधिक 
खर्चे होना चाहिये, कारण कि इससे लोगा की दंष्टि में वादबाह का सम्मान बहुत बढ 
जाता है । बदशाह के वैभव को उन्नति देवा राजनीनि के लिये परमावध्यक है ।” 

(२६५) उपयुक्त मसला वी पूछताछ के पश्चात्‌ युत्ताव अलाउद्वीन से काजी सुगीस से 
कहा कि, “तू इस प्रकार जो मेरे कार्यों को शरा के विर्द्ध बताता है तो यह बता कि मैंने उन 

सवारा के विषय में जो कि झज़ के लिये नही झाते है उनसे तोन वर्ष का वेतन वसूल कर 
लेन वी आज्ञा दे रकदी है, शराव पीने वालो तथा शराब बेचते वालो की बन्दियों के कूए 
मे डलवा देता हैँ और जा स्त्री रखते हुये भी क्सी की स्त्री भगा ले जाता है उसे में कड़े दण्ड 


१ भुदस्मद साइब के बाद व प्रथम चार सनोका। 
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देता हूँ और स्त्री छीव लैता हूँ, विद्वोहियो को जिस प्रकार अ्रपमानित करता हूँ तथा दण्ड 
देता हैं, उनके स्त्री और बालकों का विनाश कर देता हूँ, राज्य कर को बडी क्‍्ठोरता झौर 
करता से वसूल करता हूँ, यहाँ तक कि एक जीतल भी शेष नही रहता, लोगों को कैद में भौर 
शिकन्णे में रखता हूँ, माल के कदिया को कठोर दण्ड देता हैँ, वो तू यह वहेगा कि यह सब 
शरा के विरुद्ध है” | काजी मुगीसुद्दीत सभा से उठ गया, कुछ पीछे हटा और भप्रपना श्लीश् धरती 
पर स्ववर उसने उच्च स्वर में कहा कि, “दुनिया का बादशाह चाहे मुझ भिखारी को जीवित 
खजे चाहे मेरे टुकडे टुकड़े कर देने वी झ्राज्ञा वर दे किन्तु में यही वहूँगा कि यह सब झरा के 
विरुद्ध हैं । मुहम्मद अलेहिस्सलाम वी हुद्दीसों तथा आलिमा वी रायतो में किसी स्थान पर 
मह तहीं लिखा है कि अपनी आज्ञाओं का पालन कराने के लिये उलिल अम्न का जो जी चाहे 
चह करे 


सुल्तान श्रलाउद्दीन ने उपर्यूक्त बात सुनकर कुछ न कहा । जूतियाँ पहन बर श्रन्त पुर वे 
अन्दर चला गया । वाज़ी मुगीस भी अपने घर चला गया। दूसरे दिन श्रपनें घर वालों से 
अन्तिम विदाई ली । दान-पुण्य किया । स्नात किया झोर मृत्यु के लिये तैयार होकर राज- 
अबन वी ओोर प्रस्थाव किया । सुल्तान के सामने उपस्थित हुआ। भुल्तान झलाउद्दीन ने उसे 
अपने सम्मुख बुलवाया $ उसका श्रादर सम्मान किया। जो वस्त्र पहनें था उसी को १००० 
तनवे के साथ दे दिया श्रौर कहा कि, “काज़ीसुगीस, मेंने कोई किताब नहीं पढ़ी और न पढ़ा 
लिखा हैं किन्तु कई पुश्त से मुसलमान हैँ तथा मुसलमान का पुत्र हूँ। विद्रोह को रीकने के 
लिये (कारण कि विद्रोह में हजारों भ्रादमी मारे जाते है), जो कुछ भी राज्य के हित में 
श्रच्छा समभता हैं वही प्रादेश लॉगों को देता हूँ । लोग विरोध तथा पड्यन्त्र करते हैं, 
भरी प्राज्ञामों का पालन नहीं करते, ता मुझे इस बात की आवश्यवता होती है कि 
उनके तिपय में कड़े से कडे दण्ड दिये जाने का श्रादेद्वा है" जिससे वे. लोग आज्ञाकारी 
शन जायें ४! 


(२९६) "में नहीं समभता कि यह भाज्ञायें शरा के अनुसार हैं या शरा के विरद्ध । 
में जो कुछ राज्य के लिये उचित समभता हूँ तथा जिन बातो में राज्य का भला देखता हूँ, उन्ही 
वो श्राज्ञा देता हूँ। मुझे नही ज्ञात कि' भगवाव्‌ कल कयामत्त में मुझे क्या दण्ड देगा किन्तु 
छे मौतानाये मुगीस ! मैं एक वात वी प्रार्थना भगवान्‌ से किया करता हूँ । वह यह है कि 
ऐ भगवान्‌ ! तू यह जानता है कि मेरे राज्य में यदि कोई किसी स्त्री से व्यभिचार 
करता है, तो इससे मरे राज्य को कोई क्षति नही पहुँचली, यदि कोई मदिरापान करने 
ता उससे भी कोई हानि मुझे नहीं पहुँचती, यदि कोई चोरी करले तो भी वह मेरे बाप की 
दी हुई धन सम्पत्ति मुझ से नहीं छीनता, जिससे मुझे कोई दुख हो, यदि कोई घन प्राप्त 
कर लेता है और नामजदी' नहीं करता तो सामजदी के समय १०-२० मनुष्यों के 
उपस्थित न होने से कार्य नहीं रुक सक्‍ता। इन चारी समूही के विषय में मे पैग़म्बरो के 
आदेशों का पालन करता, किन्तु इस ग्रुग में ऐसे आदमी पँदा ही गये हैं जो कि एक 
से लाख तक वरन्‌ पाँच सौ लाज तक अपितु सो हज़ार लाख तब बातें बनाने के 
अतिरित्त और छत कपट के अलावा इस लोक तथा परलोक में किसी कार्य से सम्बन्धित 
नही रहते ।/” 

“में जाहिल हैँ तथा पढ़ना लिखना नहीं जानता। अलहमदो, कुलहो अल्लाह* 
१ सेना का प्कश्रीक्रण तथा निरीक्षण । द हु 
९ करान के खरे जो नमाज तथा अन्य अवसरों पर पढ़े जाते हैं । 


हे 





छ्डे तारीखे फीरोज थाही 


दुषा-ए-बुनूत, ' तहैयात* के अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ सकता ! मेने अपने राज्य में आदेश 
दे दिया है कि यदि कोई विवाहित व्यक्ति किसी अन्य बी स्त्री से व्यभिचार करे तो उसे 
खस्सी कर दिया जाय । इतने कठोर तथा अत्याचार पूर्ण आ्रादेश पर भी ऐसे लोग दरबार 
में पेश होते रहते हैं जो कि दूसरो की स्त्रियों से व्यभिचार करते हैं। जो लोग वेतन पाते हैं 
और नामज़दी के समय उपस्थित नही होते, उनसे तीन वर्ष का वेतन ले लिया जाता है 
किन्तु इस पर भी कोई ऐसी नामजदी नहीं व्यतीत होती दि सो तथा दो सो आदमियों वा 
चेतन जब्त न किया जाय । वेतन ले लेते हैं भौर फिर भी उपस्थित नहीं होते, भरत वे 
बन्दी गृह में डाल दिये जाते हैं। नवीसिन्दों तवा आमिलों में से लगभग दस हजार नवीसिन्दो 
को भिखारी बना दिया । उनके शरीर में कीडे डलवा दिये किन्तु इस पर भी यह समूह 
चोरी से बाज नहीं प्राता ।” 

(२९७) “ऐसा ज्ञात होता है वि नवीसिन्दगी के साथ चारी भी माँ के पेट से लेकर 
पैदा हुये हैं। शराब पीने तथा बेचने के अपराध में इतने व्यक्तियों की बन्दियों के बुओ में 
हत्या करा दी और अभी तक हत्या हो रही है किन्तु फिर भी लोग शराब पीते तथा बेचते 
हैं। लोग अपने भ्रपराधो को नही त्यागते तो मे किस प्रकार बाज झाऊँ।” 
मौलाना शम्मुद्दीन के देहती न आने के कारण 

जिस वर्ष सुल्तान भ्रलाउद्दीन ने काज्ी मुगीस से उपर्युक्त मसले पूछे ससार का एवं 
अद्वितीय मुहद्दिस मौलाना शम्सुद्दीन तुके न/मक ४०० हदीस की वितावें लेकर मुल्तान पहुँचा । 
जब उसने यह सुना कि सुल्तान अलाउद्दीन नमाज़ नहीं पढ़ता और छुमे की नमाज़ में भी 
श्रधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आगे न बढा और शेखुलइस्लाम रद्ुद्दीन के पुत्र शेख 
शम्सुद्दीन फजलुल्लाह का चेला बन गया । वहाँ से उसने एक ह॒ृदीस वी पुस्तक पर टिप्पणी 
लिखकर जिसमें सुल्तान की अत्यधिक प्रशसा की गई थी तथा एक फारमसी की पुस्तक सुल्तान 
के पास भेजी । उसने उस पुस्तक में लिखा था कि “मे मिश्र के बादशाह तथा देहली के निवासियों 
की सेवा करने के लिये श्राया था। मेरा विचार था कि मै खुदा झौर मुस्तफा के लिये हदीस 
के ज्ञान वा देहली में प्रचार करें भोौर मुसलमाना को अधर्मी विद्वानों की मनगढन्त बातो पर 
आचरण करने से रोक सकूं किन्तु जब मैंने यह सुना कि वादशाह नमाज़ नहीं पढता, जुमे में 
उपस्थित नही होता तो में मुल्तान ही से लौटा जाता हूँ। मेने बादणाह के दो तीन ऐसे ग्रण 
सुने हैं जो कि घर्मनिष्ठ बादशाहो में होने चाहियें। वे ग्रु जो धर्मनिष्ठ बादशाह में होने 
चाहियें वे इस युग तथा इस काल के बादशाह में भी पाये जाते हैँ । उनमें से एक यह है कि 
हिन्दुप्लो को लज्जित, पतित, भ्रपमानित और दरिद्र बना दिया है। मैने भुना है कि हिन्दुओं 
वी स्त्रियाँ तथा वालक मुसलमानों के द्वार पर भीख मांगा करती हैं। ऐ वादशाहे इस्लाम ! 
तेरी यह धर्मंनिष्ठता प्रशसनीय है । तू मुहम्मद साहब के धर्म की खूब रक्षा कर रहा है। यदि 
इसी आचरण के कारण तेरे सभी पापों में से जो आकाश से पाताल तक के पापों से भी भ्रधिक 

हो, चिडिया के एक पख्॒ के बराबर भी बझूशे जाने से रह जायें तो कल कयामत में तू मेरा 
दामन पकड लेना ।” 

(२९८) * मैने सुना है कि भ्रनाज तथा अन्य वस्तुये तूने इतनी सस्ती करदी हैं. कि उससे 
एक सुई के नोक से भी अधिक मूल्य पर कोई कुछ नही बेच सकता । इस इतने महान काये 
के लिये जिसमें मानवता को अत्यधिक लाभ होता है, इस्लामी बादशाह बीसियो और तीसियो 

+ ९१. नमाज़ की दुआ। 


७. ऋयाज के सलाम | 





तारोखे पीरोज झाही छ्‌ 


पे तक प्रयत्नशील रहे हैं विन्तु फिर भी यह बात किसी को प्राप्त नही हुई परन्तु बादशाहे 
सलाम को इसमें बडी सफलता प्राप्त हो गई है । तीसरे यह कि मेने सुना है कि बादशाह ने 
मी नशे वी वस्तुओं की मनाहीं करदी हे। दुराचार तथा व्यभिचार दुराचारियो तथा 
यभिचारियो के गले में विष से भी अ्रधिक कडवा बन गया है ! वाह ! वाह ! क्या कहना ! 
| बादशाह ! तुभको इतनी सफलता प्राप्त हुई है । चौथे मेंने यह सुना है कि बाजारियों तथा 
गज्ञार वाला को जो कि घृरा के पात्र हैं, चूहे के बिल मे भगा दिया है। बाज़ारियों के छल 
पट," भूठ और विश्वास घात का पूर्णतया झन्त कर दिया है। इसे भी साधारण बात न 
(मभमा चाहिये। तुझे बाजारियों के विषय में जो सफलता आ्ाप्त हुई है, वह झआादम से लेकर 
एस समय तक किसी बादशाहें को प्राप्त न हो सकी । ऐ बादशाह ! तू बधाई का पात्र है, 
करण कि इन चार कार्यों वी वजह से तुझे नवियों के मध्य में स्थान मिलेगा । 

“हैरे विषय में जो सबसे बुरी बात, जिसे न खुदा पसन्द करता है न कोई नबी न बली 
भ्रौर न कोई भ्रन्य, वह यह है कि तून अपने राज्य का न्याय विभाग जो कि धर्म-सम्बन्धी 
कार्यों म बडा ही महत्वपूर्ण कार्य है श्रौर जो किसी ऐसे को प्रदान न होना चाहिये जो कि 
दुनिया को अपना शत्रु न समभता हो, वह तूने हमीद मुल्तानी बच्चे को जिसके पू्वंज विश्वास- 
घात के भ्रतिरिक्त कसी ग्रन्य कार्य बे लिए प्रसिद्ध नही थे, प्रदान कर दिया है । किसी काजी 
के दीन के विषय में काई सावधानी प्रकट नहीं करता । तून शरा की आज्ञाओो का सचालन 
लॉलचियो तथा साँसारिक व्यक्तियो को प्रदान कर दिया है। भगवान्‌ के लिए इस कार्य से 
डर, कारण कि कयामत में इस अपराध क॑ लिए तुमे ऐसा दण्ड भोगना पड़ेगा कि तू उसे 

पहन न कर सकेगा । दूसरे मेने यह सुना है कि तेरे शहर में लोगो ने मुस्तफा की हदीस को 
त्याग दिया है। वे विद्वातो की बताई हुई रवायत पर आचरण करते हैं ।” 

(२९९) “परी समझ में यह नही झात्ता वि जिस नगर में हदीस के होते हुए 'रवायत पर 
आचरण किया जाता है वह नगर मिट्टी का ढेर क्यो नही हो जाता । झाकाश से उस नगर 
पर कष्टी की वर्षा क्यो नही होती । तीसरे मेंने यह सुना है कि तेरे शहर में दुप्ट श्रालिम 
(भगवान्‌ उनका मुँह काला करे ) मस्जिदो में किताबें खोले हुये बैठे रहते हैं और बुरे-ब्रुरे 
फ्तंबे दिया करते हैं । तादील" छल तथा कपट से मुसलमानों के भधिकारों का विनाश कर 
दते हैं । वादी तथा प्रतिवादी दोनो को डुबा देते हैं भौर स्वय भी डूब जाते है किन्तु मैंने 
यह भी सुना है कि यह दोनो बातें नि्लंज्य तथा बेईमान काडी के कारण होतो रहती हैं, 
जो कि तेरा विश्वास पात्र है। तेरे कानो तक यह बातें नही पहुँचती प्रन्यया तू कभी मुहम्मद 
साहब व॑ धर्म में इतता बडा भत्याचार न करता ।” 

मुहृद्दिस ने हदीस वी वह पुस्तक तथा दूसरी पुस्तक बहाउद्दीन दबीर को भेजी | दुष्ट 
“पहाउद्दीन ने हदीस की पुस्तक सुल्तान झलाउद्दीन की सेवा में पहुँचा दी किन्तु दूसरी पुस्तक 
म पहुँचाई । काजी हमीद मुल्तानी के पक्ष के कारण उसे छुपा लिया। इस इतिहास के सेक्लन 
बर्त्ता ने मलिक वीरादेग से सुना है कि सुल्तान अलाउद्दीन को सादमन्तकी द्वारा ज्ञात हुआ 
दि इस प्रकार को एक थुस्तक भाई है। उसने वह पुस्तक मांगी भोर उसकी इच्चा हुई 
कि धहाउद्दीन तथा उसके पुत्र को इस कारण कि बहाउद्दीन ने वह पुस्तक वेश न की थी 
अपने बीच से हटा दे । क्योकि मौलाना दम्मुद्दीन तुर्क निराश होवर लौट जया, सुल्तान सर्वदा 
पश्चानाप बरता रहा। है 

१ इस प्रवार श्र बताना जिससे देखने में किसो आदेश का उल्नबन भी ने के और उप पता कपद् उल्लंघन 

लिए भ्रध बनाया गया हो, उसे लाभ भी प्राप्त हो चाय ४ 





ल्नैंबन भी न हो और उसके द्वारा निसवे 
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सुह्तान अलाउद्दीत ने रणयम्भोर से देहली पहुँचकर प्रजा पर बड़ी कठोरता तथा सख्ती 
दिखाई । पूछताछ तथा कडे दड के द्वार खोल दिये गये । इसके कुछ समय पद्चात्‌ ही उल्चुगर्खां 
बीमार हुआ और झहर (देहली) पहुँचने के पूर्व ही एक मजिल पर उसकी मृत्यु हो गई। 
शाहरे नव में मलिक अ्रइस्जुद्दीन ब्रखाँ को मन्‍्त्री निधक्त किया गया । झाहरे नव में भी देहली 
के ग्रासपास के स्थानों के समान भूमि वी नाप तथा प्रति बिस्‍्वा पैदावार के अनुसार खिराज 
लिया जाने लगा । 


चितौड़ विजय तथा तरगी मुगल का श्राक्रमण 

सुल्तान अलाउद्दीन ने पुन शहर देहली से सेना लेबर चित्तोड़ पर चढाईं की । चित्तौड़ 
वो घेर लिया औौर शीघ्रातिजीघ्र क्लि पर विजय प्राप्त करके शहर लौट झाया | सुल्तान के 
वापस झा जाने पर मुगलो के आक्रमण का भय पुन आरम्भ हां गया । 

(३००) मुगलो ने मावराउन्नहर में सुना कि सुल्ताव अ्रलाउद्दीन सेना लेकर एक दूर के 
किले पर चढ़ाई करने गया है । वह उस किले की विजय में लगा हुआ है और देहली खाली 
है। तरगी बारह तुमन सवार लेकर कूच करता हुआ देहली के निकट अचानक पहुँच 
गया । 

जिस वर्ष सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड की विजय के लिये प्रस्थान क्या, उसी वर्ष 
मलिक फ्खरुद्दीन जुना दादबके हजरत तथा नुसरत्सतां के भतीजे और बडे के मुक्ता मलिक 
भज्जू को हिन्दुस्तान के सभी भ्रमीरी तथा सवार श्रोर ध्यादा वी सेना देकर अरगल की 
श्रोर भैजा गया । जब वे झरगल पहुँचे तो वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई । वर्षा-ऋतु के आारम्म हो 
जाने से हिन्दुस्तानी सेना को झरगल म काई सफलता प्राप्त नहुई। शीत ऋतु के 
झ्रारम्म में सेना को बडी क्षति पहुँची और माल असवाब नप्ट हो गया। वे पुन हिन्दुस्तान 
लौट झाये । 

जिस वर्ष सुल्तान अलाउद्दीन चित्तौड की विजय के उपरान्त देहली लौटा उसी वर्ष 
उस सेना को जो कि सुल्तान के साथ-साथ वर्षा ऋतु में विजय के लिये गई थी बड़ी क्षति 
पहुँची । सुल्तान को देहली पहुँचे एक मास भी व्यतीत न हुआ था शोर सेना का अर्ज 
(निरीक्षण) भी न हो सका था कि मुगलो के आक्रमण की चिन्ता हो गई ॥ दुष्ट तरगी ३०-४० 
हजार सवार लेकर धावे मारता हुआ पहुँच गया ओर यमुना तट पर डेरे डाल दिये। प्रजा 
वा शहर में आना जाना भी रुक गया । उस वर्ष सेना पर यह दुर्घटना पड गई कि सुल्तान 
अलाउद्दीन को चित्तोड की विजय से लौटने के उपरान्त इतना समय न मिल सकाथा कि 
देहली वी सेना के घोड़े तथा अस्त्र सुव्यवस्थित कर सकता | चित्तोड की सेना को बडी क्षत्ति 
पहुँची थी । उपर मलिक एखरहीन जूना दादवका और हिन्दुस्तान को लख्र को अ्रत्याधिक 
झ्षनि पहुँची और वे बिना कसी साज़ व सामान वे ग्रगल से हिन्दुस्तान की प्रक्‍ताओों को 
लौटे थे। मुगलों के मार्म रोक लेने के कारण तथा वही डेरे डाल देने की वजह से 
हिन्दुस्तान वे लश्कर का कोई सवार अथवा प्यादा शहर में न पहुँच सकता था ! 

(३०१) म्ुल्तान, सामाने तथा दछय,पालपुर की सेवा इतनी सुब्यवस्थित न थी कि 
म्ुगलो की सेवा का विनाश कर सकती और सुल्तानी लइकर से सोरी में मिल सकती। 
हिन्दुस्तान के लश्कर को बुलवाया गया किन्तु शुग़लों के मार्य रोक देने के कारण वे कोल 
तथा वरन के श्राग्रे न बढ सके । मुग्रलो ने यमुना से समस्त भार्गों को रोक दिया था। 
धुल्तान झलाउद्दीन को विवश्य होकर उन्ही थोडे से सवारो को लेकर जो दि झहर देहली में थे, 
शहर से बाहर निकलता पड़ा। सेना के झिविर सीरी में लगाये गये। मुगलों वे अत्यधिक 
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होने तया उनके टूट पडने के भव से सुल्तान को अपनी सेना के चारो ओर खाई खुंदवानी 
पड़ी । खाई के चारी शोर लोगो ने इस प्रकार लक्डी की दीवारें खडी वर दी कि एक 
तरह का लकडी कय किला वेन गया। उसने इस श्रकार मुगलों को एक दम हृट पडने से रोक 
दिया। चारो शोर चोकी पहरे झौर रक्षा वी लिये लोगो ने जागना प्रारम्भ कर दिया। 
मगतो ने अपनी सेना वो भ्रस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बरके युद्ध वी श्रतीक्षा करनी प्रारम्म कर 
दी किन्तु रण-क्षेत्र में दिसो बड़ ग्रुद्ध का झ्वसर न मिल पाता था। सुल्तान ने प्रत्येक सेना 
तथा भ्रलग' से पाँच पाँच हाथियों पर होदे वंसवाकर खडे बरवा दिये थे। पैदल सेना रक्षा 
कर रही थी। गुमल चारा ओर से भ्राक़्मण करते भर इस वात का प्रयत्त करते कि एक 
बार सुल्तानी लश्कर पर हूढ पर्दे और सेना का विनाश करदे 

मुग़लो के झाक्रमरण का भय तथा मुग़लो की चिन्ता जितनी उस वर्ष देहली में देखी गई 
उतनी क्सी वर्ष तया कसी युग में भी न देखी गई ॥ यदि तरगी यमुना तट पर एक मास झौर 
रुक' जाता तो देहली में हाहावार मच जाता भोर देहली हाथ से निवल जाती। भय तथा 

िन्‍्ता के कारण देहली वालो के लिये बाहर मे श्र|्त जल तथा ईंधन लाना भो झसम्भव हो 
गया था। वजारो ने गल्‍्ला लाना पूर्णतया वन्दकर दिया था। सभी लोग भुगलो से बड़े 
मयभीत थे। मुगल सवार सुभानी चौतरे, मोरी, हृदही भर होझे सुल्तानी तक धावे 
मारत थे । 

(३०२) उपर्युक्त स्थानों पर पहैचकर मदिरापान करते भोर अनाज तथा प्रत्य सामग्री 
सरबवारी गादाम वी प्रपेक्षा सस्त मूल्य पर बेचते थे। श्रनाज का इतना कष्ट न भा। दोनों 
ओर की सेनाग्री के भ्रग्रिम दल में दो तीन बार मुठभेड तथा युद्ध भी हुआ परन्तु किसी को 
विजय प्राप्त न हुई । 

भगवान्‌ वी इपा से तटगी ने सुल्तानी लश्कर से ग्रुद्ध करने का साहत न क्या झौर 
आक्रमण न कर सका । निस्सह्याय लोगों की प्रार्थना से दो महीने पर्चातू्‌ तरगी अ्रपनी सेना 
लेक्र लौट गया और लूटता खसोटता अपने राज्य की ओर चल दिया । उस समय इस्लामो 
सेना को मुगलों से क्षति न पहुँचना शौर शहर देहली का सुरक्षित रह जाना बुद्धिमान लोग 
अपने युग वी एक अदभुत वस्तु समभते थे, कारण कि मुग्रली ने अत्यधिक सेना लेकर श्राक्रमण 
किया था सुल्तानी सेना के पहुँचने के मार्ग रोक दिये थे। साज्ञ व सामान पर कर्जा कर 
लिया था भौर बादशाही सेना के पास कुछ न रह गया था। देसरी सेना भी न आई और 
मुगलो को विजय तथा सफलता भी न प्राप्त हो सकी । 
किलों का निर्माण तथा बाज़ार के माों पर नियन्त्रण 

तरगा के भ्राक्रमण के भय के, जो कि एक वहुत चडा भय था, अन्त हो जाने के पश्चात्‌ 
सुल्तान अलाउद्दीत असावधानी की निद्रा सं जागा और दूसरे स्थानों पर श्राक्रमण करना तथा 
किला का विजय करना रोक दिया । सीरी में एक महल निर्मित कराया और सीरी ही में निवास 
करना आरम्भ कर दिया। सीरी को राजधानी वनाथा ओर उसे झ्ाबाद तथा सुब्यवस्थित् 
किया । दहली के हिंसार (चहार दीवारी) का निर्माण कराया और यह प्रादेश दिया कि मुगलो 
के श्राक़मण के मार्ग के जितने भी किले पुराने हो गये हो, उनको पुन निर्माण कराया जाय। 
जिस स्थान पर क्लिे की आवश्यकता हो वहा नया किला बनवाया जाय । मुगलो के आाक्रमण्ण 
के मार्ग के किलो में प्रतिप्ठित तथा कार्यकुशल कोतवाल नियुक्त करके उन्हें ग्राज्ञा दी कि वे 
अत्यधिक मजनीक तंया ध्ररादे तैयार रकख । चतुर मुफरिद (सेनिक) नियुक्त करें । हर अत मजनीक तथा धरादे तैयार रकख। चतुर मुफ्रिद (संनिक) नियुक्त करें / हर प्रकार, 
१ बह दीवार तो अपना रना के लिये वमाइ गई थी। है है 
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के अस्त्र-दस्त्र तैयार रखें । अनाज तथा चारा पर्याप्त मात्रा में अपने पास एकत्रित रबसें। 
सामाने तथा छा, पालपुर में बहुत वडी सस्या में चुनी हुई और कार्यदुशल सेना नियुक्त वी जाय । 
मुगलो के श्राक्रमण के मार्ग के भ्रवता अनुभवी भमीरो, वालियो तथा प्रतिष्ठित सेना नायकों 
को प्रदाल विये गये १ 

(३०३) सुल्तात अभ्लाउद्दीन मुगलो को रोकने के उपर्युक्त उपायो के उपरान्त भपने 
परामर्शदाताओो से रात दिन इस विषय पर वाद-विवाद करने लगा और उनसे इस बात पर 
परामर्श करने लगा कि मुगलो को क्षीणा करने तथा उनके विनाश के लिये कया वरना चाहिये । 
पर्याप्त बाद-विवाद तथा सोच-विचार के उपरान्त सुल्तान एव उसवे परामशंदाताग्नों ने यह 
निश्चय किया कि बहुत बडी सख्या में सेना मरती करनी चाहिये। सभी चुने हुये तथा 
अनुभवी सैनिको, धनुर्धारियो, सवारों तथा अस्त्र शस्त्र एवं यक्‍्अस्पा सुव्यवस्थित और तैयार 
रखने चाहिये | मुगलो के विनाश का इससे उचित कोई अन्य उपाय नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन 
ने भ्रपने परामर्श दाताझ्ी से जो कि बडे बुद्धिमान तथा ज्ञानसम्पन्न थे, परामर्श के उपरान्त 
यह निश्चय किया कि अत्यधिक चुने हुये योग्य सैनिक, धनुर्धारी तया सवार उस समय तक 
तैयार नही ही सकते जब तक कि भ्रत्यधिक घन खर्च न किया जाय। जो बुछ्ध झारम्म में 
निश्चय हो गया हो, वही प्रत्येक वर्ष प्रदात न किया जाम । सुल्तान ने कहा कि, * यदि बहुत बडी 
सख्या में सैनिक भरती कर लिये जाये और प्रत्येक वर्ष उन्हें निश्चित धन प्रदान किया जाये 
तो यद्यपि मेरे पास बहुत बडा खजाना है बिन्तु वह पाँच छ वर्ष से अधिक नहीं चल सकता | 
बिना ख़ज़ाने के शासन-प्रबन्ध सभव नहीं । में चाहता हूँ कि' बहुत बडी-सख्या में सेना एकत्रित 
की जाय । यकग्रस्पा और छुते हुये धनुर्घारी नियुक्त किये जायें। अस्थ-शस्त्र सुव्यवस्थित रखे 
जायें और यह बात वर्षो तक होती रहे । २३४ तनके मुरत्तव की दिये जायें। ७८ तनके दो 
अस्पा को झौर दिये जायें और उससे दो घोडे तथा उसी के अ्रनुसार सामान तैयार रखने को 
श्राद्ा रकखी जाय ! यकग्स्पा तथा उसका साजों रामान यकग्नस्पा की योग्यवानुसार माँगा 
जाय ॥ भरत तुम लोग राय दो कि मेने सेना वी भभिकता तथा उसको सुव्यवस्थित रखने के 
विपय में जो सोच रखा है वह किस प्रकार पूरा हो सकता है ।” 

(३०४) सुल्तान अवाउद्दीन के दरबार के परामर्शदाताओो ने भ्रत्यधिक सोच विचार 
करने के उपरान्त तथा एक दूसरे से सलाह करने के पर्चात्‌ सर्व सम्मति से राज-सिहासन वे' 
सम्मुख निवेदन किया कि “बादशाह ने थोड़े वेतन पर अत्यधिक तथा सुव्यवस्थित सेना रखने 
का जो विचार कर रक्‍्खा है, उसमे उस समय तक' सफलता प्राप्त नही हो सकती जब तक कि 
थोडे, अस्त्र-शस्त्र, अन्‍य साज़ व सामान, सेना तथा सँनिको वे स्त्री और बालको क॑ लिये जीवन 

* सामग्री सस्ती न हो जाय, प्रत्येक चीज़ का मूल्य ग्रिरवत जाय। यदि बादशाह द्वारा समस्ले 
सामग्री सस्ती हो जाती है तो जैसा कि बादशाह ने सोच रक्‍वा है थोडे वेतन मे 
अत्यधिक सेना भरती हो जायगी झौर सुव्यवस्यित रहेगी। सेना वी श्रधिकता से भुगलो वे 
आक्रमण का भय समाप्त हो जायगा । 

सुल्तान बलाउद्दीव ने अपने परामशदाताओों, अनुभवी वड़ीरी तथा समय का शीतोच्ण 
देखे हुये व्यक्तियों से परामर्श किया कि मुझे क्या करना चाहिये, जिससे जीवन सामग्री, 
हत्या, भ्रत्याचार, निरकुंशता तथा अत्यधिक दण्ड के बिना सस्ती हों जाये। वज्जीरों तथा 
सुल्तान झलाउद्दीन के परामर्श दाताझो ने निवेदन किया कि, “जिस समय तक प्रनाज को 
सस्ता करने के लिग्रे हह तथा उचित अधिनियम न बनाये जायेंगे, उस समय तक जीवन सामग्री 
प्रत्यधिक सस्ती नहीं हो सकती। सर्व प्रथम श्रनाज को सस्ता करने के लिये, जिससे कि सभी 
को लाभ होता है, कुछ अधिनियम बनाये गये। उन अधिनियमो के ह॒ड हो जाने से अनाज 
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सस्ता हो गया भौर वर्षों तब' सस्ता रहा । वे अधिनियम निम्नाक्ति हैं । 

पहला वियम “भाव राज्य की भोर से निश्चित क्या जानता। दसरा नियम 
'मुल्तान थी झोर मे झत्यधिक मात्रा में भवाज एवित विया जाना । तीसरा नियम 'मण्डी 
में शहनो तथा विश्वासपात्रा बो झणिवार सम्पन्न वनावर नियुक्त विया जाना। चौथा 
नियम 'राज्य के प्रदेशों के वजारों वा रजिस्टर रखा जाना तथा उनवा झहन-ए-मण्डो वे 
अधीन बनाया जाना ।/ 

३०५) पाँचवाँ तियम महू था नि 'दुमावा तथा उसके झासपास के सी कोस ने 
प्रदेश में इस प्रकार सिराज निशिचत किया गया कि प्रजा दस मन से अधिक झनाज एकत्रित 
मे बर सवती थी भौर खिरानज वसूल बरने में इतनी क्ठोरता दिखाई जाती थी 
कि प्रजा को भनाज खलियान ही में वजारो के हाथ बेचने पर विवश्व हो जाना 
पहता* था ।' छूठा नियम यह बनाया गया कि वारकुनों तथा बुलात* से यह लिखवा लिया 
जाता था वि वे ग्रल्ला खलियान हो से वजारों वो दिला दिया करेंगे।' प्रनाज को सस्ता 
करने का सातवाँ तियम यह था कि “विश्वासपात्र बरीद, मण्डी में नियुक्त किये गये श्र शहनां 
तया वरीद, मण्डी वे समस्त समाचार धुल्तान वे सम्मुख पेश क्या वरते थे।! अनाज वो 
समता करने का भाठवाँ नियम यह बनाया गया कि 'वर्धा न होने पर बिना लोगो की झावश्यकता 
के एव दाना भनाज भी मण्डी सेन खरीदा जा सकता था । उपर्युक्त भ्राठों नियमों के हृढ 
हा जाने के उपरान्त भलाई राज्य द्वारा भ्रनाज का जो भाव निश्चित हुमा वह थर्षा होने भधवा 
न होने पर॑ एक पैसा भी निश्चित माव से मं बढ़ा । 

भाव निश्चित करने के विधय में पहला नियम इस प्रकार लामू किया गया। गेहूं ७३ 
जीतत प्रतिमन, जी ४ जीतल प्रति मन, घान ५ जीत प्रतिमन, उर्द ५ जोतल प्रतिमन, 
चना ५ जीतल प्रतिमन, मौंठ ३ जीतल प्रतिमन। वर्षो तक प्रनाज इसी भाव पर बिकता 
रहा । जब तक सुल्तान झलाउद्दीन जीवित रहा तब तक वर्षा होने न होने श्र्थात कसी 
अ्रवस्था में अनाज का भाव एक पैसा भी श्रधिवः न हो सका । मण्डी ने! भाव का स्थायी रूप 
में निश्चित हो जाना एवं भ्रदुभुत वात थी । 

अनाज को स्थायी रूप से सस्ता करते के लिए दूश्वरी व्यवस्था यह वी गई कि मलिक 
कबूल उम्ुग़रखानी को जो कि वडा ही योग्य, अनुभवी तथा सुल्तान का विद्वासपात्र था, 

मण्डी का शहना नियुक्त क्या गया | उपयुक्त मण्डी के शहता को विशाल श्रक्‍ता प्रदान की गई । 
अत्यधिक सवारों भौर प्यादों द्वारा उसके अधिकार तथा वैभव को बढा दियां गया। उसके 
मित्रो में से भनुभवी तथा योग्य लोगो को चुनकर राज्य की शोर से उसका नायब निग्रक्त किया 
गया । प्रतिष्ठित राज्यभक्त बरीद, मण्डी में नियुक्त क्यि गये । * 

(३०६) भ्रनाज के सस्तेपन को स्थायी बनाने के लिए तीसरा नियम यह निरिचत क्या 
गया कि सुल्तानी ग्रुदाम में अत्यधिक मात्रा में अनाज एकत्रित क्या जाय। सुल्तान अला- 
उद्दीन ने आदेश दिया कि खालसे के कस्बों तथा दुश्ाव से ख़िराज के स्थान पर अ्रनाज वसूल 
किया जाय उस अनाज को शहर में सरकारी ग॒दाम में पहुँचा दिया जाय। यह भी प्रादेश 
दिया गया कि झशहरेनव तथा उसकी विलायतोरे में सरक्षारी हिस्से वा झाधा गल्ले के रूप 
२. इस वाक्य में “न तलबन्द” शब्द का प्रयोग डुआ है किन्तु इस स्थान पर “ने तलबन्द” होना चाहिये। 


“नू” वा बिन्दु नीचे दो जाने से “ब” हो जायगा। भव यह छापे की भशुद्धि है । 
२ प्रदेश के शासक । 


३. पिलोंखडी व उससे अधीन प्रदेश में। 
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में लिया जाय और सब भाषन और भाषन व वस्वा में एकत्रित बर दिया जाय। यह ग़ल्ला 
शहर के बजारो के हाथ बेचा जाय । इस व्यवस्था स देहली में इतना सरवारी गहला पहुँच 
जाता था कि देहली में कोई ऐसा मुहल्वा न या जहाँ दा तीन घर सरवारी अनाज से न भरे 
ही। जब वर्षा न होती श्थवा कसी कारण बजारो को मण्डी में गल्ता पहुँचान में विलम्द 
हो जाता तो सरकारी ग्रुदामों से भण्डी में भ्रवाज भेज दिया जाता और सरकारी भाव पर 
बिक्‍ता तथा प्रजा की झावश्यकता के अनुसार द्विया जाता । झहरे नव में सरकारी खुदाम से 
व्यापारियों को अनाज बेचा जाता था। इन दो नियमो स मण्डी में श्रनाज वी खरमी ने होती 
थी और सुल्तान द्वारा निश्चित क्ये हुए भाव से एक दांग (पैसा ) भी श्रधिक गल्‍ला न 
बिकक्‍ता था । 

अनाज का भाव स्थायी रूप से सस्ता करने के लिये चौथा नियम यह बनाया गया वि 
व्यापारियों को मण्डी के शहना मलिक कबूल के सिपुर्द वर दिया गया। सुल्तान भ्रलाउद्दीन न 
आदेश दे दिया था कि राज्य वे समस्त प्रदेशों के व्यापारी मण्डी के शहना की प्रजा समभे जायें । 
उनके मुकहमी को बन्दी वना कर झहना के सिपुद कर दिया जाय । मण्डी के शहना को भ्रादेश 
दिया कि ब्यापारियों के मुक्दमों को वन्दी बता कर भपन सामने मण्डी में उपस्थित रकख । जब 
तक कि वे सब मिलकर एक दूसरे की जमानत लिख कर न दें भौर स्त्री, बालव, जानवर, मवेशी 
तथा माल असवाब उपस्थित न करें और यमुना तट के देहातों में निवास प्रारम्भ न बर दें 
और जब तक झहनये मण्डा की भ्रोर से उतके तथा उनके स्त्री बालकों के उपर शहने नियुत्त 
न हो जाये श्लौर वजारे उनकी जमानत न कर लें उस समय तक भुकदमो की गन से तौक 
तथा ज़जीर न निव(ती जाय । उपयुक्त भ्रधिनियमों के स्थायी हो जान के कारण मण्नी में 
इतना अनाज पहुँचता भारम्भ हो गया कि सरकारी श्रनाज वी आ्रावश्यकता भी न होती थी भप्रौर 
अनाज निश्चित मूल्य से एक दाँग (पैसा) भी अधिक न बिक सकता था | 


(३०७) भ्रनाज को सस्ता करने के लिये पाँचवाँ नियम यह था कि एहतिकार" वी 
मनाही कर दी गई। प्रलाई राज्य बाल में एहितकार की मनाही इस सख्ती से की गई थी 
कि व्यापारिया, गाव वालो बजारों के अतिरिक्त कोई भी एक मन गलले का एहतिकार न कर 
सकता था और एक मन या आघा मन्र ग्रल्ला भी सुल्ताती भाव से एक दाँग या दिरहम 
अधिक पर न बेच सकता था । यदि कोई चोर बाजारी करन के लिये श्रनाज एकत्रित करता 
था तो वह झनाज सरकार की शोर से जब्त कर लिया जाता था। दुआव के कारकुनी तथा 
नामबो से दोवान आला मैं यह लिखवा तिया जाता था कि कोई मनुप्य भी अपनी बिलायत में 
चोर बाज़ारी क॑ उद्देश्य से अनाज एकत्रित न करेगा । यदि यह पता चल जाता कि दुआव 
की विलायत क॑ किसी व्यक्ति ने एहतिकार किया है तो नायबो तथा मुतसारिफ्ो को बन्दी बना 
लिमा जाता था । उनसे जवाब तवब किया जाता था। एहतिकार वी सनाही के नियमों 
के हढ हो जात से मण्डी में अनाज का भाव सरकारी भाव से, वर्षा होन तथा न हाव दोनो 
ही दकाआ में, एक दाँग या एक दिरहम न बढ़ सकता था) 

गल्‍ले के भाव को स्थायी रूप से सस्ता करन के लिये छठा नियम यह था कि विलायत 
के झुतसरिफों तथा कारवुना से यह लिखवा लिया जाता था कि वे व्यापारियों का प्रजा से 
अनाज की वीमत लेकर खलियान ही में दिला दिया करेंगे | सुल्तान न यह श्रादेश दे दिया था 
कि दीवान आला द्वारा दुआ्ाब की विलायतो (जो कि शहर देहली क॑ निकट है) के मुनसरिफो 
तथा शहना से यह लिखवा लिया जाय कि वै प्रजा स इस कठोरता से छ्विराज वसूल करें 


१ चोर वाज्ारी। गल्ले को इस आशय से ८फ्तित करना झ्रि भविष्य म उसे अधिक मूल्य पर बेचा जाय । 
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कक प्रजा अनाज अपने घरी में खलियान स न ला सके और एहतिकार न कर सके | खलियान 
ही से प्रजा सस्ते मूल्य पर व्यापारियों के हाथ अनाज बेच दे। उपर्युक्त नियमों के स्थायी हो 
जान से व्यापारी मण्डी मैं भ्रनाज ले जाने के विषय में कोई झ्रापत्ति प्रकट न कर सकते थे। 
अनाज बरावर मण्डी में पहुँचता रहता था । गाँव वाले अपने लाभ के लिये जितना प्नाजे सम्भव 
हो सकता था स्वय खलियान से मण्डी में लाकर सरकारी भाव पर बेच देते थे । * 

(३०८) श्नाज का मूल्य सस्ता करने के लिये सातवाँ नियम यह था कि मण्डी के 
भाव तथा मण्डी के प्रवन्ध वे. स्थायी रूप से चलने के समाचार मुल्तान को मिलते रहते थे । 
सुल्तान अलाउद्दीन को प्रत्येक दिन मण्डी के भाव को सूचना तथा मण्डी की सुव्यवस्था के 
ममाचार तीन सूत्रों से प्राप्त हाते थे। सर्वे प्रथम मण्डी के भाव को सूचना, तथा मण्डी का 
हाल शहन-ए-मण्डा पहुँचाता था । तत्पश्चात्‌ भण्डी के बरीद समस्त सूचना भेजते थे ॥ वरीद के 
अतिरिक्त मण्डी में मुनहियान (ग्रुप्तचर) भी नियक्त होते थे, जो कि समस्त भूचना पहुँचाते थे। 
यदि बरीद, ग्रुप्तचरों तथा भहन-ए-मण्डा की सूचना में कोई अन्तर होता तो झहन-ए-मण्टा को 
कठोर दण्ड दिये जाते थे । इस कारण कि भण्डी के कमचारियों को यह वात भली भाँति 
ज्ञात थी कि भण्डी के समस्त समाचार तथा खबरें तीन सूत्रों से सुल्तान तक पहुँचती रहती हैं 
तो वे इतना साहस भी न कर सकते थे कि मण्डी के अधिनियमों का सुई की सोक के बरावर 
भी उल्लघन कर सके । 

अलाई राज्य के सभी बुद्धि मात मण्डी के भाव के स्थायी होने पर चकित तथा स्तब्ध 
थे, कारण कि यदि केवल वर्षा होने तथा फ्स्ल के अच्छे होने पर मण्डी का भाव स्थायी 
रहता ता इसमें कोई झ्राइचर्यजनक बात न थी, किन्तु झलाई राज्य काल वी सब से भ्राइचर्य- 
जनक बात यह थी कि जिस साल वर्षा न हाती, भ्रौर वर्षा न हाने पर श्रकाल पद जाना 
आवश्यक है, देहली में काई अकाल न पडता । न ता सरकारी गल्ले और न व्यापारियों के 
सल्ले का मूल्य निश्चित मूल्य से एक दाग भी वढ़ सकता था। यह वात उस समय की 
अत्यन्त आश्चर्यजनक बाता में से एक वात समभी जाती हे । यह सफ्लता उसके झतिरिक्त 
विसी अन्य बादशाह को प्राप्त न हुई। यदि वर्षा म होने पर झहन-ए-मण्डा एव दो वार 
यह निवेदन कर देता कि झनाज का भाव आधा जीतल बढ गया है तो इसके कारण उसको 
बीसियो कोडे खाने पड़ते । वर्षा न होने पर प्रत्येक मुहल्ले की दैनिक झ्रावश्यक्ता के अनुसार 
मुहल्ले के व्यापारियों को मण्डी से ग्रल्ला प्रदान कर दिया जाता था । आधे मन तक मण्डी के 

साधारण खरीददारों का दिया जाता था । 

(३०९) इसी प्रकार उन प्रतिष्ठित झौर ग्रष्यमान्य व्यक्तियों को भी, जिनके पास भूमि 
तथा गाँव न थे, मण्डी से गल्वा प्रदान किया जाता था। यदि वर्षा न होने पर लोगो को भीड 
के कारण कोई दरिद्व या निर्वल व्यक्ति कुचल जाता ओर त्रजा के मण्डी में श्राने जाने की 
देखभाल न हो पाती और यह समाचार सुल्तान को प्राप्त होता तो मण्डी के अहना को कठोर 
दण्ड दिये जाते थे 

अझन्ण सामग्री वो, भर्थात्‌ कपड़ा, झकर, मिश्री, मेवा, घी, चोपाये तथा जलाने के तेल 
वो स्थायी ख्प से सस्ता रखने के लिये पाँच नियम बनाये गये । इन पांचों नियमों के हृढ हो 
जाने से राज्य द्वारा निर्यारित माव बढ न सका और प्रजा को बडी सुगमता हो गई। समस्त 
सामग्रियों को सस्ता करने के लिये पाँच नियम बनाये गये । वे इस श्रद्मर हैं--सराये भदल, भाव 
वा निदिचत होना, राज्य के प्रदेशों के व्यापारिया का रजिस्टर रक्खा जाना, खज़ाने से प्रतिष्ठित 


और मालदार मुल्तानियों को माल वा दिया जाना सिपुर्द 
दा गत और मराये भ्दत का उनके सिपुरद 
होना, प्रतिप्रित और बड़े वे आटमियों के कक मे बम . > >> | ७ _ 5  खगय 


घर तारीखे फीरोज धाही 


रईस (हाक्मि) के परवाने की आवश्यकता । इन पाँचों नियमों के स्थायी हो जाने के उपरान्त जब 
तक सुल्तान अ्लाउद्दीन जीवित रहा उस समय तक कार्ड सामग्री सरकार द्वारा निर्धारित किये हुये 
भाव से एक जीतल अथवा दाग अधिक न बिक सकी । 

कपडे को स्थायी रूप से सस्ता करने के लिये पहला नियम यह था कि एक सराय 
अदल बनवाई गई । बदायूँ दरवाजे के भीतर कूशिके सब्ज ( हरे राज भवन ) की ओर एक 
मैदान वर्षों से बेकार पडा था, उस मैदान का नाम सराय भ्दल रक्खा गया। 

सुल्तान अलाउद्दीत न ॒श्रादेश दे दिया कि सुल्तानी माल से जो कपड़ा भी लाया जाय 
और शहर तथा शहर के श्रासपास के व्यापारी जो कपड़ा भी लायें, वह सराये श्रदल के 
अतिरिक्त किसी घर अथवा वाज्ञार में न ले जाया जाय । उसे सराये अदल में लाया जाये 

और सरकारी भाव पर बेचा जाय । यदि कोई किसी घर या वाजार में कोई कपडा लाता या 
सरवारी भाव से एक जीतल भ्रधिक पर भी बेचता तो वह कपडा जब्त कर लिया जाता । 

(३१०) कपड़े के स्त्रामी को कठोर दण्ड दिये जात । इस अधिनियम के कारण एक 
तनके से १०० तनके तक का और १००० भे दस हजार तनके के कपडे सराये झदल वे 
अतिरिक्त विसी अन्य स्थान पर नही ले जाये जा सकते थे । 

कपड़ों को सस्ता करने के लिये दूसरा नियम यह बनाया गया कि कपड़े के भाव 
निश्चित कर दिये गये । कुछ रेशमी क्‍पडा के भाव इस प्रकार हैं) खज देहली १६ तनका, 
ख़जकौंला ६ ततका, मशरूशेरी उत्तम ३ तनका, बुरद उत्तम दवाले लाल के साथ (लाल पट्टियो 
का धारीदार कपडा) ६ जीतल, ब्रुरद साधारण ३५९ जीतल, अस्तर लाल नागौरी २४ जीतल, 
अ्रस्तर साधारण १२ जीतल, शीरीन वापत उत्तम ५ तनका, शीरीन बाफ्त श्रौसत ३ तनका, 
शीरीन वापत साधारण २ तनका, सिलाहती उत्तम ६ तनवा, सिलाहती औसत ४ तनका, 
सिलाहती साधारण २ तनका, किर्षास (मलमल) बारीक २० गज १ तनका, किर्पास साधारण 
»० गज १ तनका, चादर १० जीतल । मिश्री २३ जीतल प्रति सेर, शकरतरी १६ जीतल 
प्रति सेर, लाल झकर १६ जीतल में ३ सेर, रोगने सतूर (घी) १ जीतल में १४ सेर, तेल 
सरसो १ जीतल में तीन सेर, नमक ५ जीतल प्रति मन। अन्य सामग्रियों का मूल्य उत्तम तथा 
साधारण इन्ही सामग्रियों के मूल्य के समान समभना चाहिये, जिनका उल्लेख मेने ऊपर 
किया । सराये अदल प्रात काल से रात की अन्तिम नमाज के समय तक खुली रहती । जिन्हे 
जिस चीज़ की आवश्यकता होती, बे उपर्युक्त भाव पर खरीदते | अन्य लीग बिना किसी 
आवध्यक्ता के वहाँ ने जाते 

कपड़ों को स्थायी रूप से सस्ता करने का तीसरा नियम यह था कि झहर तथा झास- 
पास के व्यापारियों के नाम रईस के रजिस्ट्रो में लिख लिये गये थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने 
आदेश दे दिया था कि सौदागरो तथा राज्य के झासपास के व्यापारियों के नाम चाहे दे हिन्दू हो 
था मुसलमान, दीवाने रियासत के रजिस्ट्रो में लिख लिये जायें । 

(३११) शहर के तथा बाहर के सभी व्यापारिया के लिये अधिनियम बता दिये जायें | 
इस प्रकार सुल्तान के आदेझानुसार व्यापारिया के लिये तियम बना दिये गये झ्ौर उनसे 
लिखित रूप में ले सिया गया कि जिस प्रकार वे इससे पूर्व शहर में सामान लाते थे, उतना ह्ठी 
और उसी प्रकार भत्मेक वर्ष सराये अदल में पहुँचा दिया करेंगे और सरकारी भाव पर बैचेंगे । 
इस प्रकार इस नियम वे स्थायी हो जाने से राज्य मे किसी कपड़े की कमी नही हुई। भीजानी 
व्यापारी१ राज्य के चारो आर से इस नियम के झनुसार इतना कपडा सराये अदल में ले झाते थे 
कि वह बहुत दिनो तक सराये अदल में पडा रहता और न विक्ता । 

१ बेब्यापरी जो उपयुक्त नियम का पालन करने थे । 





तारीसे पीरोज्ञ शाही डे 


चौथा नियम बषदे को स्थायी रूप से सस्ता करने के लिए यह था कि शुल्तानियों 
को खजाने से इस उद्देश्य से माल दिया जाता था कि वे राज्य के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से सामान 
ला सकें और सरवारी भाव पर मराये भ्दल में बेच सकें। सुल्तान अलाउद्दीन ने बह ग्रादेश 
दे दिया था कि मुल्तानियो की २० लाख तनके की धन सम्पत्ति दे दी जाय । उन्हें सरागरे श्दल 
वा भ्रधिकारी बना दिया जाय | मुल्तानियों को यह श्राज्ञा दी गई कि वे कपडे राज्य की भिन्न- 
भिन्न दिल्लाओ से लाकर सरकारी भाव पर सराये अदल में वेचें। जब व्यापारियों का कपडा 
न पहुँच पाता तो इस नियम के द्वारा कपडे ने पहुँच जाने से सामान स्थायी रूप से सस्ता 
रहने लगा । 

कपड़े को स्थायी रूप से सस्ता वरने के लिये पाँचवाँ नियम यह था कि रईस को 
उत्तम बस्तुप्रा बे लिये परवाना' देना पडता था, सुल्तान अलाउद्दीन ने झादेश दे दिया था कि 
उत्तम प्रकार के कपड़े अर्थात्‌ तस्वीह, तबरेश्ी, सुनहरे काम वे कपडे, देहली की खज, केमस्वाव, 
शश्वतरी, हरीरी, चीनी, भीरम, देवगीरी भ्ौर इसी प्रकार के ग्न्य कपडे जिनका सर्व साधारण 
से कोई सम्वन्ध नहीं होता, ,वे उस समय तक सराये भ्रदल से न बेचे जायें जब तक कि वे 
स्वयं लिखित प्रार्थना न बरें और रईस उनक॑ लिये परवाना न देदे ॥ रईस, प्रमीरो, मलिको, 
अतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्तियों व लिये बहुत देखभाल कर उत्तम वस्त्र के लिये परवाने 
देता था । 

(३१२) जिस क्सी के विषय में यह्‌ समभता कि वह व्यापारी नही है* भ्रौर वह इस 
लालच से सराये श्रदल से मस्ते मूल्य पर कपडे लेता है कि दूसरों वे हाथ किसी दूसरे स्थान पर 
सराये श्रदव वो अपेक्षा चौगुते पच्गरते दाम पर बेच दे, तो उसे परवाना नहीं दिया जाता था । 
बहुमूल्य वस्त्र के लिये परवाने की शर्त इस कारण लगादी गई थी कि क्‍या हर के तथा क्या 
शहर के बाहर के, सभी इस वात का प्रयास किया करते थे कि उत्तम, बहुमूल्य तथा श्रद्भुत 
यस्त्र जो कि दूसरे स्थानों पर न प्राप्त होते थे, सराये श्रदल से सरकारी भाव पर लेकर अन्य 
स्थाना पर लेजाकर भ्रधिक मूल्य पर बेच दें ! 

उपर्युक्त पाँचो अधिनियमो के स्थायी रूप से लाग्र होने के उपरान्त में 
बहुत सस्ते हो गये भ्रौर वर्षों तक सस्ते रहे । बृद्ध व्यक्ति झलाई राज्य में 232 डे जन 
सस्‍्त हो जाने पर स्तब्ध थे | उस युग के दुद्धिमान लाग कहा करते थे कि सुल्तान भलाउद्दीन 
को भाव का सस्ता करने तथा इसे स्थायी बनाने «में चार कारणों से सफलता प्राप्त हुई है । 
प्रथम, श्रादेशो की क्ठोरता, कारण कि उसकी आज्ञा का उल्लघन कदापि ने हो सकता 
था। द्वितीय, छ्लिराज की अ्रधिकता, कारण कि भ्रत्यधिक खिराज वसूल हो जाने से प्रजा 
दरिद्र हो यई थी शरीर श्रताज तथा कपडा सरकारी भाव पर बिकता था। तीसरे, प्रजा का 
निर्धन होना, यह मसल उस युग के मनुष्या के विषय में कही जा सकती थी, कि ऊँट का 
भाव 3 दाँग हो गया 06 किन्तु दाँग किसी को प्राप्त न था। चतुर्थ, ऐसे कठोर तथा अपने 
ऊपर प्रधिकार रखने वाले पदाधिकारी नियुक्त थे तो चे 
किसी वी रिक्रायत करते थे । ०0007 ९ आर 3 

घोडो, दासो तथा चौपाया का भाव सस्ता करने के लिए चार 
जो शीघ्र ही स्थाब्री हो गये। वे चार नियम निम्नाकित हैं उसगा 27288 22, 
मूह्म निश्चित होना, कीसादार तथा व्यापारियों के लिए उनके खरीदने के विषय में मनाही, 
दलालो पर सख्ती तथा उनके साथ कठोरता, प्रत्येक बाज़ारी के क्रय विक्रय के विपय में 2 
३. आला पत्र । ६3; से 
२, “व्यापारी हैं” द्वीना चाहिये। 
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ताछ । राज्य द्वारा इन चारो नियमो के लागू तथा स्थायी हो जाने के उपदब्त घोडे, दास भ्रौर 
चौपाये इतने सस्ते हो गये जितना दि अलाई राज्य के उपरान्त फिर कभी न हो सवे । 

(३१३) पहला नियम घोडो के वर्गीवरण तथा उसके मूल्य वे तिम्चित किये जाने 
के विषय में इस प्रकार है । जो घीड़े सेना के जिये दीवान में पेश किये जाते थे, तीन वर्गों 
में विभाजित विये गये | उनक मूल्य निश्चित करके दवालो को दे दिया गया। प्रथम बर्ग 
का मूल्य १०० तनके से १२० तनके तक, दूसरे वर्ग वा मूल्य ८० तनके से ९० तने तक, 
तीसरे वर्ग वा मूल्य ६५ तनके से ७० तनके तक । जो घोड़े दीवान में न पेश किये जा सकते 
थे वे टट्ट, कहलाते थे । उनका मुल्य १० तनके से २५ तनके तक होता था । 

दूसरा तियम जिससे घोड़े स्थायी रूप से सस्ते हो गये, यह था कि व्यापारी तथा धनी 
लोग न तो स्वय घोडे खरीद सकते थे और न किसी अन्य के द्वारा खरीद बर ले सकते थे। 
सुत्तान श्रलाउद्दीन ने उपर्युक्त तियम को जिससे बढ़कर घोटो वा सस्ता करने के विषय में 
कोई अन्य नियम नहीं, स्थायी बनाने के लिये यह आदेश दे दिया था कि कोई व्यापारी बाजार 
में घोड़े थो निकट भी न जाने पाये । अनेक घोडो के व्यापारियों को जो वर्षो से घोडों के 
क्रय विक्रय द्वारा लाभ उठा रहे थे और जिनकी जीविका का साधन यही था कि वे बाजार 
में बड़े-बड़े दलालों से मिले रहते थे, बडी क्षति पहुँची और वे क्‍ट्ट में पड गये। उन्हे बड़े 
बड़े दलालो के साथ दूर दूर के क्विलो मे भेज दिया गया । ध्यापारियों वी मनाहीं द्वारा घोडो 
मा भाव सस्ता हो गया । 

घोडे का भाव स्थायी रूप से सस्ता रखते के लिये तीसरा नियम यह था कि घोडे के 
बड़े बड़े दलालों को जो कि बडे निर्मीक थे भौर जो मन मनमाना कार्य किया करते थे, कठार दड 
दिये गये । बहुती को शहर के बाहर निकाल दिया गया जिससे घोड़े का भाव सस्ता हो गया 
कारण कि घोडों के बडे बडे दलाल वाजार के हाकिमों ने बरावर होते हैं श्रोर जब तक 
उनको कठोर दण्ड न दिये जाय तव तक वे दोनां आर स॑ घूंस लेना तथा खरीदने वाले भर 
बेचने वाले वी सहायता करना वन्द नही करते और घोडे का मूल्य सस्ता नहीं होता | निर्लज्ज 
दलालो को सुमार्ग पर लाना बडा कठिन है। वे अलाउद्दीन के स्वभाव की कठोरता के अ्रति- 
रिक्त किसी भ्रन्म बात से ठीक न हो सकते थे। अपने तहस नहस हो जाने के भय से उन्होने 
जाल बनाना बन्द कर दिया था। 

(३१४) घोड़े का मुल्य स्थायी रूप से सस्ता करने वे लिये चोथा नियम यह बनाया 
गया, कि घोड़े की तस्ल तथा मूल्य की शज्य वी ओर से पूछताछ होती रहती थी। सुल्तान 
श्रलाउद्दीन प्रत्येक चालीस दिन में दो एक बार तीनो प्रकार के घोड़ो के विपय में बड़े-बड़े 
दलाली से, उन्हें अपने सामने बुलवाकर पुछताछ वरता था। नस्त्र की पूछताछ तथा मूल्य वी 
पूछताछ के उपरान्त, यदि वह देखता कि किसी वे घोड़े के भाव में तथा उसके निश्चित किये हुए 
भाव में वोई अन्तर है. तो वह उन को ऐसे कठोर दड देता वि अन्य लोग इससे शिक्षा ग्रहण 
करते । बड़े बडे दलाल इस भय से कि कही सुल्तान के सम्मृ बिना क्सी सूचना के बुला न 
लिये जायें, भ्रपनी शोर से किसी प्रकार के घोडे का मूल्य निश्चित न करते थे। वे इस भ्रकार 
खरीदने तथा बेचने वाले से सरकार द्वारा निश्चित बिये हुए भावस कमया अधिक न ले 
सकते थे । 

इसी प्रवार दासो भर अन्य चौपायो के भाव को स्थायी रूपस सस्ता करने के लिए 
उसी प्रकार के नियम बनाये गये जिस प्रकार के नियम घोड़ो को सस्ता करने के लिये लिखे 

जा चुके हैं । किसी व्यापारी तथा कीसेदार (घनी) को यह साहस न हो सकता था कि वह 
बाज़ार में पहुँच सके या किसी प्रकार किसी दास को देख सके । कारी कनीज (साधारण काम 
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बरने वाली दासियाँ ) वा भाव ५ तनके से १२ तनते वे दीच में निश्चित किया गया। बिनारी 
कनीज़ ( रूपवान दासी ) का भाव २० से ३० और ४० तनके निश्चित किया गया। दास का 
भाव १०० से २०० ततके तब बहुत वम निदितत होता। यदि कोई ऐसा दास प्रा जाता 
कि जिसका मूल्य उस समय हजार दा हजार तनके हाता त्तो उसे गुप्तचरो वे 
भय के कारण बाई नही खरीद सकता था। रुूपवान दासो के पुत्र तथा इमरदों का भाव २० 
मे ३० तनरे तव था। फाखरदा दास ( साथारण काम करने वाले दासा ) का भाव १० से 
१४ तनके तक वा था, नौवारी ( भनुमव शून्य ) गुलाम बच्चो वा भाव ७ से ८ तनके 
तब था। ४ 
(३१५) बड़े बड़े दत्ताल अपने जीवन से इन बष्टो बे. कारण बड़े परेशान हो गये थे 
और मृत्यु की भ्रभिलापा किया करते थे। चौपायो के भाव स्थायी रूप से इस प्रकार निश्चित 
किये गमे कि वे चौपाये जो इस समय ३०, ४० नतनकों में मिलते हैं, वे चार तनको, झधिक 
भे भ्रधिक पाँच तनतो में मिल जात थे। जुफती (जाडे) चौपाये तीन तनके म मिल जाते थे । 
“ जिन गाया का बेवल मांस खाया जा सबता था उनका सूल्य १ ई तनक से दो तनके तक था। 
दूध देने वाली गाय का भाव रेन्‍्डे तनके था। दूध देने वाली भेसत का मूल्य १० तनके से १ २ 
तनक तब' था भौर उन भेसो का मूल्य जिनका वेवल मास खाया जाता था ५ तनके से ६ तनके 
तबः था । मोटी ताज़ी भेड वा मूल्य १० जीतल से १२ १४ जीतल तक था। तीनो प्रवार 
के वाड़ारो में चीज़ें स्थायो रूप से इतनी सस्ती हो गई थी कि वास्तव में इससे ग्रधिवः सस्ता 
हाना सम्मव न था। उपर्युक्त तीना बाजारों की देख भाल के लिये गुप्तचर नियुक्त थे । वे लोग 
बाजारों के भ्रन्दर की प्रच्छी बुरी बातें, आज्ञाकारिता तया प्वज्ञा, जाल तथा छल सभी को प्रत्मेक 
दिन सुल्तान की सेवा में पहुँचा देते थे। सुत्तान को गरुप्तचरों द्वारा जो बातें ज्ञात होती 
उसकी कड़ी पूछताछ वी जाती । अपराधी भौर भ्राज्ञा का उल्लघन करने बालो को पकडवाकर 
कठोर दण्ड दिये जाते । गुप्तचरो के भय से साधारण तथा विद्येप व्यक्ति, बाजारी तथा प्रन्य 
व्यक्ति अपने कार्यों के विषय में सावधान रहते और सर्वदा आज्ञाकारी बन रहते तथा भय के 
कारण थर यर कापा करते। कसी को इतना साहस न होता था कि श्रादेश के विरुद्ध सुई 
थी नोक के बरावर भी कोई कार्य कर सके या सरकार द्वारा निश्चित क्ये हुए भाव में कुछ 
घटा बढा सके भ्रथवा किसी प्रवार से अधिक वसूल करने का लालच कर सके । 

(३१६) नियमों का स्थायी रूप से पालन कराने में तथा बाज्ञार के निश्चित किये हुए 
सस्ते भाव पर चीजें विकवाने में वाज्ारियो को, जो कि दीवाने रियासत से सम्बन्धित थे, विशेष 
कठिनाई का सामना करना पडा । बडे परिश्रम से टोपी से मोज़े, कधी से सुई, गन्ने से सब्जी, 
पक हुए मास से शुरुच्मा, हलुवाये सावूनी (साबूनी मिठाई) से रेवडी, उत्तम तथा साधारण 
रोटियाँ, मछली, पान सुपारी, फूल, साग पात तया बाज्ञार से सम्बन्धित भ्रन्य वस्तुप्नो का भाव 
सुल्तान ने अपने सामने निश्चित किया । उसऊी क्ठोरता के कारण बाज़ार से सम्बन्धित वातें, 
जो कि कभी निश्चित न हो सकती थी, स्थायी रूप से एक समान चलने लगी। सभी चीज़ें 
सस्ती हो गई । इसके लिये सुल्तान ने कुछ समभदार, निष्ठुर, क्रूर तथा कड़े दण्ड देने वाले 
अ्रध्यक्ष नियुक्त किये जो कि अपनी कठोरता, क्रूरता, मार पीट तथा वन्दी बनान एवं बाज़ारियों 
के शरीर से दुगना माँस कटवाने सौर उनके विपय में वरावर पूछताछ करते रहने के फलस्वरूप 
सुल्तान के बनाये हुए नियमो का पालन प्रत्येक भ्रवस्था में, चाहे वाज़ारी रईस वे सामने हो 
चाहे राज सिहासन के सम्मुख, करा लेते थे । सुल्तास अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत के जहना 
निशुक्त बरने तथा बाज़ार वी सभी वस्तुओ का भाव निश्चित करने वा विशद्येप प्रयत्त किया, कारण 
कि इससे सर्वसाधारण को वडा लाभ होता है। सुल्तान ने रात दित प्रदत्त करके साधारण से 
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एक दो भस्पा दस सुगलों के गले में रस्सी वाधवर खींच लाता। एक मुसलमान सवार सौ 
मुगल सवारो वा मुकाबला बरके भगा देता था । 

एक वार मुगलों की सेना वे सरदार, अलीबेग तथा तरताक जो कि बढ़े प्रतिष्ठित 
थे शोर भ्रलीबेग जोकि दुष्ट चगेड साँ का पुत्र सममा जाता था, तीम चालीस हज़ार मुगल 
सवार लेकर पहाड के बिनारे-विनारे से होते हुए भमरोहे की विलायत तक पहुँच गये। 
सुल्तान अ्लाउद्दीन से मलिब नायब झ्ाखुर बव को इस्लामी सेना देवर मुग्लो से युद्ध बरने 
के लिये भेजा । प्रमरोहे के निब्ट दोनो सनाझ्रो में युद्ध हुआ । खुदा ने इस्लामी सेना को विजय 
प्रदान की । भ्रसीबेग तथा तरताक दोनों ही जीवित बन्दी वना लिये गये । मुगल सेनिकों वी 
बहुत वडी सख्या तलवार वे धाट उतार दी गई और उनता विनाश कर दिया गया। रणाक्षेत् 
में मुगलो को लाश के ढेर लग गये । प्रलीबेग तथा वरताक बी गर्दगी को वाँध वर भ्रन्य मुगल 
बन्दियों के साथ सुल्तान श्रताउद्दीन के सामने पेश क्या गया। मरे हुए मुगलो वे २० हजार 
घोडे सुल्तान भलाउद्दीन के दरवार में लाये गये । चौतर-ए-सुभानी पर सुल्तान ने बहुत बड़ा 
दरबार विया । 

(३२१) शुल्तानी दरबार से इस्द्रप्रस्थ तब दोनो पक्तियों में सैनिक सड़े थे। उस दिन 
इतनी भीड हो गई थी भौर इतने भादमी एकत्रित हो गये थे वि एवं गितास जल का भाव 
२० जीतल तथा झाधे तनवे तक पहुँच गया था। उम्र दरवार में प्रलीबेग तथा तरताव” को 
भ्रन्य मुगलो वे साथ उनकी धन सम्पत्ति सहित, राज सिंहासन वे सम्मुख पेश किया गया। 
बन्दी मुगल दरबारे श्राम ही में हाथियो के पैरो के नीचे कुचलवा दिये गये भौर उनके रक्त 
की नदी बहू निकली । 

दूसरे वर्ष पुन दुष्ट कमवा तथा मुगल सेना और इस्वामी सेता में खीकर मै स्थान पर 
युद्ध हुआ । खुदा ने इस्लामी लश्वार वी सहायता थी । मुगल सेना वा सरदार दुष्ट कसक 
जीवित ही बन्दी होकर सुल्तान भलाउद्दीन के राज सिंहासन बे सम्मुख प्रस्तुत कया गया । 
उन्हें हाथियों कै पैरों के नीचे कुंचलवा दियाँ गया ॥ इस समय भी रणाक्षेत्र में तथा देहली में 
मुगलो का, जो दि बन्दी बनावर लाये गये थे, बडा ह॒त्यावाण्ड हुआ । उतके प्िरो द्वारा 
बदायूं द्वार पर एक मीनार बनवाया गया। वह भीनार आ्राज तब सर्व साधारण वे सामने 
है जिससे सुल्तान अलाउद्दीन की स्मृति वत्त मान है । 

दूसरे व पुन तीन बार मुगल श्रमीराने तुमन ३०, ४० हजार मुगल सवारो को लेकर 
धावा मारते हुए प्रन्धा धुन्घ सिवालिक प्रदेश में घुस झ्राये भौर उन्होन लूटमार तथा हत्यावाण्ड 
प्रारम्भ कर दिया । सुल्तान अलाउद्दीन ने इस्सामी लश्कर को भुगलों से युद्ध करने बे! लिए 
यह भ्रादेश देवर भेजा कि इस्लामी सेना मुगलो वी वापसी में जबकि मुगल प्यास से व्यावुल 
नदी त्तद पर पहुँचें तो उनकी हथा बरादी जाथ ) 

इस्लामी सेना ने मुगलों की वापसी का मार्ग रोक कर नदी तट पर शिविर लगा दिये । 
भगवान्‌ वी इृषा से मुगल सिवालिक को विध्वस करने के उपरान्त वडा लम्बा धावा मार 
कर नदी तट पर पहुँचें। इस समय वे तथा उनके धोड़े प्यास से व्याकुल थे * इस्लामी सेना 
को जो कि कई दिन से उनके श्राते की प्रतीक्षा कर रही थी सफलता बा अवसर मिल गया। 
मुगल अपनी दसो उस्‍गलियाँ अपने मुंह में डाले हुए इस्लामी सेना से जल वी भिक्षा मांगते 

थे । सभी स्त्री बालक तथा सैनिक इस्लामी सेना द्वारा बन्दी वना लिये गये और इस्लामी 
सेना को बहुत बडी विजय प्राप्त हुई । 

(३२२) कई हजार भुगलो को, गलो में रस्सियाँ डलबा कर, नरानिया के किले में 
भिजवा दिया गया । उनके स्त्री बच्चो को देहही लाया गया। वे देहली के दासो वे बाजार 
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इं हिन्दुस्तानी दासियो तथा गुलाम बच्चो की आँति बेच डाले गये। मलिक खास हाजिव 
प्रलाई राज सिंहासन की ओर से नरानिया वी ओर भेजा गया ॥ उसने वहाँ पहुँच कर समस्त 
पुगलो वो जो कि इस विजय के उपरान्त नरानिया के किले में पहुँचा दिये गये ये, तलवार 
के घाट उतार दिया । उनके मन्दे रक्त की नदी वह निकली ॥ 

दूसरे वर्व इकबाल मन्दा ने मुगा सैतिको को लेकर आक्रमण किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने 
इस्लामी सेना देहली से मुगलो से शुद्ध करने के लिये भेजी । इस समय भी इस्लामी सेना तथा मुगल 
सेना में तम्वजये अमीर भ्रली तथा अ्रहन पर युद्ध हुआ । इस्लामी सेना को सफजता प्राप्त हुई । 
इकबाल मन्दा मारा गया । कई हज़ार मुगल तलवार के घाट उतार दिये गये। जो मुगल 
अमीराने हजारा तथा अमीराने सह्दा जीवित बन्‍्दी होकर देहली श्राये, उन्हे हाथी के पैरो 
के नाचे कुचलवा दिया गया । इकबाल मन्दा की हन्या के उपरान्त कोई भी मुगल जीवित वापस 
न॑ हो सका । मुगल, इस्लामी लश्कर से इतना भयभीत होगये कि उनके हृदय से हिन्दुस्तान पर 
आक्रमण करने का विचार पूर्णतया निक्षल गया। कूतबी राज्य के अन्त तक फिर मुगल 
हिन्दुस्तान पर प्राक़मण्य करने का नाम भी न ले सके और हिन्दुस्तान वी सीमा तक ने पहुँच 
सके । उन्हे इस्लामी सेना के भय से ठीक से नीद भी न आती थी और वे स्वप्म में भी इस्लामी 
सैनिकों वी तलवारें देखा करते थे । देहली तया राज्य के अन्य प्रदेशो से मुगलो के भय का 
अन्त होगया । चारो ओर झान्ति तथा अमन होगया । जिस मार्ग से मुगल श्राक़्गग किया करते 
थे उस ओर की प्रजा निश्चित होकर खेरी करने लगी । सुल्तान तुगलक झाह, जो उस समय 
गाजी मलिक कहा जाता था, तया खुरासन एवं हिन्दुस्तान में जिसके नाम का डका बजता था, 
चुततरी राज्य वे भ्रन्त तक द्यूपालपुर तथा लाहौर की अक़्ता में मुगलो के लिये चीन की दीवार 
बन गया था। 

(३२३) वह भूतपूर्व शेर खाँ के स्थान पर समभा जाता था । वह शीत ऋतु में प्रत्येक 
वर्ष अपती खास सेना लेकर दापालपुर से निकलता और मुगलो की सीमा तक धावे मार 
कर उनको पूर्णतया भयभीत कर देता था। मुग़लो को इतना साहस भी म हो सकता था कि 
ये ब्रपती सीमा पर भ्रमण के लिये भी जा सकें । उसे इस सीमा तक सफलता प्राप्त होगई थी 
कि न किसी के हृदय में मुगलो का भय ही शेप रह गया था और न कोई मुगलो का नाम 
ही लेता था । 

इस प्रकार सु-तान अलाउद्दीन ने मुग्रलो को तहस-वहस कर दिया और मुगलों वे 
आक्रमण का मार्ग पूर्णतथा बन्द होगया तथा बाजार के भाव सस्ते हो जाने के वारण सेना 
हंड हो गई प्रौर चारो प्रोर राज्य के प्रदेशो मे विध्वास के योग्य मलिको तया निष्क्पट दासो 
ने समस्त प्रदेश सुव्यस्थित कर दिये | विरोधी तथा विद्रोही ग्राज्ञाकारी बन गये, सुल्तानी खिराज 
भूमि की नाप के अनुभार तथा करही झौर चराई को श्रदायगी समस्त प्रजा के हृदय में बठ गई । 
विद्रोह, लम्पट्पन तथा व्यर्थ की बातें करना लोगो के हृदय से निकल गया। राज्य की विश्लेप 
तथा साधारण प्रजा निश्श्चिन्त हावर भपने अपने कार्यों में लग गई | 


ध रख्पम्वौर, चित्तौड़, मन्डल खेड, धार, उज्जैन माँदुखर, झलाईपुर, चन्देरी, एरिज, 
सवाना तथा जालौर, जिनकी गराना मुव्यस्थित प्रदेशों में न होती थी, वालियों तथा जुक्तो डे 
मिपुर्द होगये | गुजरात बो इकलीम अली खाँ को, मुल्तान तथा सिविस्तान ताजुलमुल्क काफ्री 
को, चपालपुर गाडी मलिक तुग्रलक छाह वो, सामाना व. सुनाम मलिक झाखरबब- तातक' 
को, घार व उज्जैन ऐलुवमुल्त मुल्तानी को, क्रायन फ़्लस्लमुल्क मैसरती को, वित्तौड मलित 
अबू मुहम्मद को, चन्देरी तथा ऐरिज मलिक तमर को, बदायूँ व कोयला व कक मलिक दीनार७ऋ 
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झहनएपील को, भ्रवध मलिव वेबतन वो, बडा मलिक नसीरुद्दीत सौतेलया मो प्रदान किये गये । 
कोल, बरन, मेरठ, अमरोहा, भफगानपुर, वावीर तथा दुश्लाव के सभी प्रदेश एक गाँव के समान 
एक आज्ञा दर पालन करने लगे तथा खालमे में सम्मिलित होगये श्रौर सेना के वेतन वे लिये 
भुरक्षित वर दिये गये । 

(३२४) समस्त कर दाँग से दिरहम तक राजकोप में लाया जाता था झौर वहाँ से 
सेना वे वेतन में तथा कारखानों वे चलाने में खर्च होता था। सुल्तान अलाउद्वीन ने अपने 
राज्य वो इस प्रवार यसुव्यवस्यित कर दिया था कि उस की राजधानी से दुराचार तया व्यभिचार 
का पूर्णातया अन्त हो गया था। राज्य के प्रदेशों के मार्ग इस प्रकार सुरक्षित हो गये थे वि 
मुकहम तथा खूत मार्ग पर खड़े रहते भौर यात्रियों तथा व्यापारियों वी रक्षा किया बरते थे। 
यात्री माल व श्रसवाब नकदी तथा प्रन्य सामग्री लिये हुये जगला तथा मैदाना में पड़े रहते थे। 
उसने राज्य वो इस प्रवार सुव्यवस्थित कर दिया था दि राज्य बी सभो वुरी बातें, राज्य के 
अच्छे द्रुरे मामले उस तक पहुँचते रहते थे, तथा राज्य बी कोई श्रच्छी ब्रुरी बात उसमे छिपी 
ने रहती थी। 'उसकी क्ठोरता, सह्ती, भय और डर राज्य बे समस्त साधारण तथा विशेष 
व्यक्तियों के हृदय में बैठ गये थे । सर्वसाधारण के हृदय उसवी बादक्नाही से सन्तुष्ट हो गये 
थे । उसने राज्य की जडें इस प्रकार हृढ करदी थी कि उन्हे देखबार कमी के हृदय में भी यह 
शका न होती थी कि राज्य उसेके वश्ष मे इतने श्षीध्र दूसरे वश में चला जायगा। संसार में 
उसके भाग्य तथा इकबाल द्वारा उसे इतनी सफलता भ्राप्त हो गई थी कि राज्य वे सभी कार्य 
उसी इच्छानुसार पूरे हाते थे। उसकी योजनाये चाढ़े बह समभकर भौर चाहे बिना समझे 
बूफे उतमें हाथ डालता, सफ्ल होती रहती थी। सुल्तान अलाउद्वीन बी सज्य व्यवस्था की 
सफलता को उसवा चमत्कार समभा जाता था। सेना वी विजय तथा सफ्तता के विपय 
में जो बातें वह कहा करता था, उनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वे बदफ'" तथा वरामत 
(चमत्कार) द्वारा को जाती हैं । 


शेख निजामुद्दीन औलिया तथा अलाउद्दीन को सफलता 


(३२५) घर्म तथा राज्य की जानकारी रखने वाले एवं भगवानु के निर्णय को भलीर्भाति 
समभतने की योग्यता रखने वाले, जो कि भविष्य की भी स्वंदा चिन्ता किया करते हैं भौर 
जितका धर्म म विश्वास पृथ्वी तथा आकाश वी गति से भी हढ हाता है, सुह्ताव प्रलाउद्वीन 
की विजयो तथा संफलताओं को देखकर कहा करते थे कि जो भी विजय तथा सफ्लता इस्लामी 
पताकाश्नो को प्राप्त हुई, जो भी प्रजा के महत्वपूर्ण कार्य आयोजित हुये, जो भी राज्य व्यवस्था 
तथा झासव सम्बन्धी बातें उसके राज्य मे दृष्टिगोचर हुईं, वे सव की सब शोखुल इस्लाम 
निजामुद्दीन गयासपुरी के भाश्षीर्वाद का प्रमास्य हैं, कार कि वे भगवान्‌ वे प्रिय तथा मित्र हैं । 
भगवान्‌ की कृपा तथा दया की वर्षा सर्वदा उनके झीश पर हुआ करती थी। उनके शुभ 
व्यक्तित्व के भ्राशीर्वाद से, वारुप कि वे हमशा भगवान्‌ के ध्यान मे जोन रहा करते थे, भलाई 
राज्य-काल के मनुप्यो की हादिक इच्छायें सर्वेदा पूरी होतो रहती थी। इस्लामी पताकाएँ 
आकाश से प्रत्येक समय विजय तथा सफलता प्राप्त करके घलन्द होती रहती थी प्रन्यथा 
सुल्तान अलाउद्वीन का इतने पाप, हत्या, अत्याचार, रक्ततात तथा जुल्म बरने के कारण कदुफ 
तथा करामत से कोई सम्बन्ध हो ही न सकता था। प्रजा को झान्ति सथा इत्मिनान एव 
उसका नाना प्रकार के क्ष्टो से सुरक्षित रहना, शेख निज़ामुद्दीय वी इबादत के झात्यीर्दाद से 
सम्भव हो सका था। इस प्रकार सुल्तान अलाउद्दोन को सफलता प्राप्त होती रहती थी । 
है मॉक्यों के चमलार ख दवी प्रेणा। ३ या 
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दत्तिण पर आक्रमण 

सुल्तान अलाउद्दीन की सुव्यवस्था के उल्लेख से इस इतिहास के सकलन कर्ता वा घ्येय 
यह है कि सुल्तान जब राज्य व्यवस्था तथा शासन भ्रवन्ध वी समस्या से निश्चिन्त हो गया 
और प्रत्येवः दिया में शासन सम्बन्धी सभी कार्यों में उसवो इच्छानुसार सफ्लता प्राप्त हो गई, 
सीरी का कला मिमित हो गया और सीरी सुब्यवस्यित तथा झावाद हो गई, तो सुल्तान 
प्रलाउद्दीन जहाँगीरी (दिग्यिजय) की तैयारियाँ करने लगा । 

(३२६) उसने सेना वो मुच्यवस्थित बिया। मुणलो वी रोव थाप के लिये जो सेना तैयार 
की गई थी उससे प्रथक््‌ एक भ्रन्य सेना रायो, दूसरे इक्नीमा के जमादारों के विभाश तथा 
दक्षिणी राज्यों वे राज्य से हाथी एवं धन सम्पत्ति प्राप्त करने के तरिए तैयार की गई । 

पहलो बार मलिक भनायव काफूर हजार दीनारी को प्रमोरो और मलिकों के साथ 

सायबाने, लाल (लाल चत्र) देकर देवगीर को ओर भेजा गया। ख्वाजा हाजी नायव परे 
भमालिक का सेना वे प्रबन्ध तथा लूट की घन सम्पत्ति, हाथी झादि को लाने के लिये उसके 
साथ रवाना क्या गप्रा । मुल्तान अलाउद्दीव वे श्रपनी मलवी के समय में देवगीर पर झ्राक्रमण 
करने के उपरान्त कोई भी सेना देहली से देवगीर वो ओर रवाना न की गई थी । रामदेव 
ने बिद्रोह प्रारम्भ कर दिया था। कई वर्षों से उसने सुल्तान झलाउद्दीन के पास देहली में 
कोई कर न भेजा था ) मलिक नायव एवं सेना तैयार करके उस आर गया। देवगीर को 
विघ्यस दर दिया । रामदेव तथा उसके पुत्रो को बन्दी बता लिया। उसका खजाना तथा 
१७ हाथी प्रपने अधिकार में कर लिये। सेना को लूट द्वारा प्रत्यधिषा धन सम्पत्ति प्राप्त 
हुई । दवगीर से विजय पत्र देहली को प्रेषित क्या गया और मिम्वरों (मस्जिदो वे मच) वे 
ऊपर से पढ़ा गया। खुशी के नवकारे बजाये गये । मलिक नायव देवगीर से विजय तथा सफलता 
प्राप्त करके रामदेव एवं उसकी धन सम्पत्ति श्रौर खजाने तथा हाथियों को लेकर देहली 
पहुँचा । जो कुछ लाया वह्‌ राज-पसिंहासन के सम्मुख पेश विया। सुल्तान झलाउद्दीन ने रामदेव 
का वडा आदर सम्मान क्या ! उसको चत्र तथा रायरायों को पदवी प्रदान की। उसे एक 
लाख तनके दिए ॥ उसे तथा उसके पुत्रो एव लावलश्कर को वडे झादर और सम्मान से देवगीर 
वी आर लौटा दिया। देवगीर उसको वापस कर दिया। उस तिथि से रामदेव भ्राजीवन 
सुल्तान अलाउ द्वीत का भप्राज्ञाकारी वना रहा, और उसका कभी विरीध न क्या। हमेशा 
उसी आज्ञानुसार जीवन व्यतीत करता रहा। शहर देहली में बराबर उपहार तथा 
बर भेजता रहा। 

(३२७) ७०९ हिजरो" (१३०९-१० ई०), में सुल्तान अलाउद्दीन ने फिर मलिक 
नायब को सायवाते लाल [लाल चत्र) देवर बडे-वडे मलिको, अमीरो और बहुत बडी सेना के 
साथ अझरगल को आर भेजार । उसे आदेश दिया कि भ्रारगल के किले पर भ्रधिकार जमाने ने 
लिये वह खूब खज़ाना, जवाहरात, हाथी-घोडे प्रदान करे | तत्पश्चात्‌ अन्य वर्षों में घन तथा हाथी 
स्वीकार करे। कसी कार्य में जल्दी न करे और अत्यधिक वसूल करने का प्रयत्न न करे । 
सुदर देव को अपने पास बुलाने भ्रथवा अपनी शक्ति व भाम के कारण देहली लाने का 
प्रथत्त न बरे और उसे आदर सम्मान प्रदात क्यि जाने का लालच देकर देहली लाने पर 

१३ पुस्तक में ६०६ शिजिरो लिया ई। पिन्‍्तु यद ७०६ दिजरी दो सकता है । 
३ इसमे पूद सुल्टान ने एक वहुत बड़ी सेना बगाल के मार्ग से आरगल पर चढ़ाई बरने के लिए 
भेजी थी किन्तु वद अ्रसफ्ल रददी और वहुत बुरी दशाम वापस आ गर थरी। ७०६ दविं० 


बार मलिक नायब को एक बहुत बड़ी सेना दर 
ए० ५२८ ) 








तू में दूसरी 
देवगीर के मार्ग से मेत्रा गया (वासेले फरिश्ता 
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की सभी मजिला पर भोजन सामग्री श्रगाज तथा अन्य वस्लुर्यें एकत्रित करदें। यदि सना के 
सामान रखने की कोई रस्सी भी सो जाय तो उसका उत्तर उन्हू देना होगा । 

(३२९) वे उसी भ्रवार आाज्ञाकारी बने रह जिस प्रकार देहली की प्रजा ,्राज्ञा का 
याजन करती है। लश्कर का कोई व्यक्ति यदि पीछ रह जाय ता उसे प्रपनी सीमा से आराम 
के साथ लड्कर में पहुँचा दें । रामदेव मे मरहठा लश्कर वे कुछ सवार तथा प्यादे साथबाने 
लाल (लाल चत्र) के साथ नियुक्त कर दिये थे और स्वय मलिक मायर को बुछ मजिल पहुँचा 
कर विंदा करने वे उपरान्त वापस हुआ । सेना के बुद्धिमान तथा अनुमबी लोग रामदेव वी 
राजभत्ति, झाज्ञाकारिता तथा निष्कपटता वो देख-देखबर बहते थे कि उच्च कुल तथा उच्च बच्चा 
वाले इसी प्रवार वा व्यवहार करत हैं. जिस प्रवार रामदेव ने क्या । 

मलिक नायव ने तिलग वर सीमा पर पहुँच कर श्रासपास के व्रस्त्रों तथा देहाता को 
विध्वस कर दिया । उन स्थाना के रायो तथा भुक्दमों ने इस्लामी सना की लूटमार देखकर 
मार्ग बे सभी किले छोड दिये भौर भ्रर्गल पहुच कर किते में घुस गये । भ्ररगल वा मिट्टी का 
किला बहुत लम्बा चौडा था। उसमें भ्ररगल के कार्य बुद्ल लाये निवास करने लगे । राय 
मुक्द्रम तथा प्रतिध्ठित व्यक्तियों, हाथियों तथा घन सम्पत्ति का लेकर पत्थर के बने हुये किले 
में धुस गया । मलिक नायव न मिट्टी के बिले का घेर लिया। प्रत्येत्त दिन बाहर तथा 
भीतर के लोग भीपण युद्ध करते ये। दोनो शोर से सगे मगरवी (मग्ररवी पत्यर) फंके जाते थे 
और दाना भौर क लोग घायल होते जाते थे । कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हुये। तत्पश्चात्‌ 
इस्लामी सेना के वीर तथा योद्धा, सीढियाँ तथा कमन्दें लगा लगाकर चिडियो की भांति मिट्टी 
के किले की ग्रुमटियो पर जो कि पत्थर की ग्रुमटियों से भो हृढ थी, पहुच गये । तलवार, तौर, 
भाला झौर बटारो से अन्दर वालो से युद्ध करके मिट्टी के किले वाला का दिमाग़ ठडा कर दिया 
्रौर किले पर प्रधिकार जमा लिया । किले के भीतर के लोगी के लिये समार को चीटी की 
भी भ्रास से भघिक सीमित बना दिया। 

(३३०) छुदर देव ने देखा कि सब काम बिगड गया है ॥ पत्थर वा कला भी खतरे, 
में था। उसने प्रतिष्दित ब्राह्मणों तया प्रसिद्ध भाटों को श्रत्यधिक उपहार देकर मलिक नायश्व 
जी सेवा में मेजा और उससे सन्धि की याचना की । यह झत॑ निश्चित की गई कि वह सभी 
खजाना, हाथी घोडे, जवाहरात भर वहुमूत्य वस्तुए जा कि वत्तमान हैं, उपस्थित कर देगा । 
प्रत्येक वर्ष निश्चित घन, सम्पत्ति तथा हाथी, सरकारी खज़ाने में तथा हाथी खाने में देहली 
भेजा बरेगा । मलिक नायव ने उससे सन्धि करली, और पत्थर वो किले पर अधिकार न 
जमाया । वर्षो का एकत्रित क्या हुआ खज़ाना १०० हाथी, ७ हज़ार धोडे, जवाहरात तथा 
बहुमूल्य वस्तुएं छुद्दर देव से प्राप्त की और उससे लिखवा लिया कि वह भविष्य में धन सम्पत्ति 
तथा हाथी भेजा क्रेगा। 

सन्‌ 3१० हिजरी (१३१०-११ ई०) के आरम्भ में वह उपर्युक्त लूट का मात लेकर अरगल से 
वापम हुआ और लौटते समय देवगीर धार तया ऋायन होता हुआ देहली पहुचा । भपने पहुचने 
के पूर्व सुल्तान अंलाउद्दीन की सेवा में अरगल के विजय पत्र भेज दिये। वह विजय पत्र 
मिम्बरों (मस्जिद के मच) पर पढा गया । खुशी के नकक्‍कारे बजाये गये, सुल्तान ने मलिक 
नायव के पहुँचन के उपरान्त बदायूं द्वार वे सामने के मंदान में चोतर-ए-नासिरी' पर दरबार 
किया । मलिक नायब जो सोता, जवाहरात, हाथी, घोडे तथा बहुमुल्य वस्तुएँ लाया था 
वह सुल्तान के सम्मुख पेश की गईं। शहर के निवासियों से सभी चीज़ों के दर्शन क्यि। ४ 
१ यह बदापू दरवाजे बे निकट स्थित था ( तारीखें फरिश्ता बू० ११६) 
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जिस समय मलिव' नायव भरगल के मिट्टी वे विले पर एक दो महीने तब झधिवार 
जमाने में लगा हुआ था भौर मार्ग वे एव दो वाने हाथ ये निकल गये थे तथा सेवा का 
मारे बन्द हो गया था, भ्ौर लश्कर से देहली मे कोई दूत समाचार श्रथवा सवर न पहुँच 
सकी, तो सुल्तान वडा चिन्तित हुआ । सुल्तान ने लश्कर की खैरियत वे समाचार शेख निजा- 
मुद्दीन से कश्फ (दैवी प्रेरणा) तथा करामत (चमत्कार) आप बी याचना बी मुल्तान 
का यह नियम था कि जब कभी भी बह देहली से 3435 काई सेना भेजता तो वह 
विल्लपट से, जो वि' पहली मजिल है, उस स्थान तक, जहाँ वि गना जाती थी, जहाँ जहाँ भी 
थाने स्थापित करना सम्भव होता, थाने स्थापित कर देता या । 

(३३१) प्रत्येक मंजिल पर दूतो के लिये घाड़ा कया प्रवन्ध कर दिया जाता था। ह पूरे 
मार्गे में आधे-ग्राथे कोस तथा चौथाई वास पर धावा बरने वावे नियुक्त किये जाते। मार्ग के 
कस्वो में से प्रत्येद' में झौर उन स्थाना मे जहाँ दूता वा लिये घाड़ो का प्रबन्ध हाता, पदाधि- 
कारी तथा समाचार लिखन वाले नियुक्त रहत । उनवे द्वारा राज़ाना, दूसरे और तीसरे दिन, 
यह समाचार सुल्तान को मिलता रहता थावि सेना क्या बार रही है तथा सुल्तान वी 

कुशलता के समाचार सेना वालो को पहुँचते रहत थे। इस कारण न तो द्ाहर में श्लौर न सेना 
में कसी प्रकार वी कोई भफ्वाह्‌ फल सकती थी । सेना तथा सुल्तान की वुशलता के समाचारों 
का एक दूसरे को मिलते रहना बड़ा खाभप्रद या । जिस समय मलिव नायव प्ररगल के मिट्टी 
के किले पर भ्रधिकार जमाने में लगा था, तिलग के मार्ग बन्द हो गये थे। बुछ चाने नप्द 
हो गये थे । ४० दिन से ग्रधिक व्यतीत हो जाने पर भी सुल्तान अलाउहीन को संना की 
कुशलता तथा धन्य समाचार न भ्राप्त हुए । सुल्तान बड़ा चिन्तित रहने लगा । बुजुर्गों तथा शहर 
के प्रतिष्ठित एवं गष्यमान्य लागो को शका होने लगी वि सेना पर बाई बडी दुघंटना पड़ 
गई है जिससे कोई समाचार प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी प्रवम्था में सुल्तान ने मलिक 
किराबेग तथा काजी मुगीसुद्दीन बयाना को शेख निज्ञामुद्वीन के पास भेजा, और उनसे बहा 
कि शैख निद्ञामुद्दीन को मरा सताम पहुँचात के उपरान्त कहता कि, "मेरा हृदय इस्लामी 
सेना के विषय में कोई समाचार न मिलन से बड़ा चिन्तित है ।झापको मुभसे ्रधिवः इस्लाम वी 
चिन्ता है। यदि मूरेवातिन' से श्रापको संता का कुछ हाल ज्ञात हुआ हो तो उसके सम्बन्ध में भुझे 
भी सूचित बरनते वा कष्ट करें। सुल्तान नें सदेशा ले जाने वालो से कहा कि “सदेशा पहुँचाने 
के उपरान्त शख़ वी जवान से जो बात या समाचार सुनो बह उसो प्रवार तुरन्त मुझे बतादो। 
उसमें कुछ घटाओों बढाम्नो नहीं।” वे दोनो शेख वी सेवा में गये और सुह्तान वा सदेशा 
पहुँचाया । 

(३३२) शत ने सुल्तान का सदेशा सुनने के उपरान्त बादशाह की विजय तथा सफ़- 
लता के समाचार उनको सुनाये । सदेशा लान वालों से कहा कि इस विजय का तो कोई 
भूल्य ही नही, कितु मुझे भ्न्य विजयो की आ्राशा है। मलिक विराबेग तथा काजी मुगीसुद्दीन 
खुश खुद झख की सेवा स लौट कर सुल्तान के पास पहुँच और झेव से जो कुछ सुना था 
सुल्तान के सम्मुख ब्याव क्या । सुल्ताव झलाउद्दीन शेख की यह बात सुनकर बडा प्रसन्‍्त 
हुआ और समझ गया कि शभ्ररगल पर वास्तव में विजय प्राप्त हो गई हे, भौर मेरी महत्वा- 
वाक्षायें पूरी हो गईं। अपनी पगडी अपने हाथो में लेकर पगडी के एक कोने में भाँठ लगाई, 
और कहा वि मेने शेख वी बात से फाल ( झग्रुत ) निकाली है। मे समभता हैं कि शेख की 
जवान से कोई असत्य बात नहीं निकल सक्‍ती। अझ्ररगल पर विजय आप्त हो गई हैं। हमें 
दूसरी विजयो पर भी ध्यान रखना चाहिये । भगवान्‌ की कृपा से उसी दिन दूसरी नमाज़ 

१ हृदय का भरकाश अर्थात्‌ भगवान्‌ की ओर से प्रेरणा। 





तारोसे पीरोज जाही श्र 


के समय (सम्ध्या के पूवे की नमाऊ) मलिक नायव के दूत पहुँच गये और उन्होने अरगल का 
विजय-पत्र पेश क्या ! छुमे के दिन विजय-यत्र मिम्बरों (मस्जिद के मच) पर पढ़ा गया 
और शहर में खुशी वे नकवारे वजाये गये, खुशियाँ मनाई गईं । सुह्तात का झोख की प्रतिष्ठा 
तथा चमन्कार। में विश्वास बढ गया। यद्यपि सुल्तान अलाउद्दीन वी श्षेख्र निज़ामद्दीव से 
कभी भेंट न हुई थी, किन्तु सुल्तान ने भ्रपने समस्त राज्य-काल में कोई बात ऐसीन कही 
जिससे शेख रुप्ट होते । यद्यपि शेख के शत्रु तथा उनसे ईर्प्या रखने वाले शेख के दान-पुष्य, 
लोगों के शेख के पास बहुत बडी सल्या में आने जाने तथा भोजन झ्रादि पाने के समाचार 
सुल्तान के बानो तक पहुँचाते रहते थे विन्‍्तु उसते शेख के झत्रुभी तथा: उनसे ईर्प्पा रखने 
वाजो वी बात पर वभी ध्यान न दिया । श्रपने राज्यकाल के अन्त में वह शेख बाय बहुत 
बडा भक्त हो गया था किन्तु फिर भी दोनो में भेंट न हुई' । 

(३३३) ७१० हिजरी, (१३१०-११ ई०) के अन्त में सुल्तान अलाउद्दीन ने मलिक 
सायब को एक सुव्यवस्थित सेना देकर घोरसमुद्र तथा मावर की झोर रवाना किया । भलिक 
नायब तथा ख्वाजा हाजी नायव अर्ज़ सुल्तान से शहर (देहली) में विदा हुये । रावडी पहुच बर 
संना एक्ध्रित वी और कूच करते हुये देवगीर पहुँचे । रामदेव नरक में पहुँच छुका था । 
देवगीर से मलिक नायव दूँच करता हुआ घोर समुद्र की सीमा तक पहुँच गया। पहले ही 
आक्रमण में घोरसमुद्र का बलाल राय इस्लामी सेना द्वारा पराजित हुआ्ला। घोरसमुद्र 
विजय हो गया । ३६ हाथी तथा घोर समुद्र के सभी खजाने पर अधिकार जमा लिया गया । 
विजय पश्न देहली भेज दिये गये। मलिक नायव ने धोरसमुद्र से मावर पर चढ़ाई की और 
वहाँ पहुच वर माबर पर भी विजय प्राप्त करली। मावर के सोने के मन्दिर को विध्वस 
कर दिया । सोने की मूर्तिया जिन्हे वर्षोंसे उस स्थान के हिन्दू अपना भगवान्‌ मानते थे, 
तुडवा डाली । मन्दिर की सब धन सम्पत्ति, जडाऊ तथा सोने की मूत्तियों के द्ुकंड़ बहुत बडी 
सख्या में सेना के खज़ाने में दाखिल हो गये । मावर दो रायो के भ्रधीन था। माबर के उन 
दाना रायो के समस्त हाथी तथा खजाने पर भ्रधिकार जमा लिया गया* | तत्पदचात बह 
१. मुल्तान नित्य रोख़ के पास दूत तथा पत्र भेत्रा करता था। इसप्रकार वह अपनी भक्ति का प्रदर्शन 

करता और शेख वी आत्मा की शक्ति मे सद्दायता की याचना किया करता था | (तारीखे फरिश्ता एृ० ११६) 
३. मलिऊ नायव ने शिलाल देव राजा कर्नाटक को वन्‍न्दी बना लिया और उसके रान्य को विध्वस कर 
दिया। मन्दिरों को तुड्दा डाला। समस्त जश्मऊ मूर्तियों पर अधिकार जमा लिया । एक छोटी सी चूने 
तथा पत्थर की मस्जिद वनवायी तिसम॑ अज्ञान दी गई और अलाउद्दीन के नाम का खुत्वा पढ़ा गया* 
यह मस्जिद अब भी सेतु बन्द रामेश्वर में वतमान हैं । एक रात को विसके अगल दिन सेना प्रस्थान 
बरने वाली थी, आक्षणों दे वीच में एक मन्दिर के नीचे गड्ढे हुये धन के वाटने के विषय में भगण हो 
गया। लोगों ने चिल्लाना प्रारम्भ कर दिया। एक मुसलमान को इस मयडे का हाल चात हो गया। 
उसने कोतवाल को सूचना वर॒दी । वह सव वो वन्दी बनाकर मलिक नायव के पास ले गया । ब्ष्णों 
ने दण्ड के मय से समस्त धन मम्पत्ति दे दी और उसके अतिरिक्त जगल में गड़े हुये छ अन्य खज्ानों 
या पढ़ा बता दिया । सलिक लायब्र मद धन मम्पतक्ति हाथियों पर लद॒वा कर मावर पहुँचा। वहाँ के 
मन्दिरों का विनारा वर के कई कर्नो की धन सम्पत्ति प्राप्त करके ७११ हि० मे देहली पहुँचा । ३१२ द्वाथी, 
३०,००० घोड़े, ६६ मन सोना नो लगभग दस क्रोई तनकों के दरार था, ठथा असस्य सोने और 
मोती के लन्दूक सीरी के बूरके इज़ार सुतून में वादशाइ के सामने पेरा क्यि। बादशाह वद् प्रसन्न हुआ । 
उसने अमीरों को दसदस और पॉच पॉच मन सोना दिया। आलिसों सफ़ियों तथा आवश्यकता ग्रस्त 
लोगों वो उनकी थेणी के अनुसार ए्कण्क और आधालओआवा मन सोना प्रदान क्या। शेष सोनेकी.. 
अलाई मुद्र बनवा डालीं । मलिक चायद की कर्नाटक की विनय में किसी ने भी चॉदी का उल्लेख नहीं 
किया है। ऐसा शात होता है कि उस प्रदेश में चौंदी रा कोई मूल्य न था। उस प्रदेश में लोग अब मी 
सोने का प्रयोग करते हैं हु बढ़ाँ के फक्कीर भी चाँदी के आभूषण पहनने में अपना अपमान सममते ॥ै७%- 
लोग अधिकतर सोने के कलैनों में भोजन करते हैं| ( तारीखे फरिश्ता ११६, १२० ) हि 


। 





९६ तार्से फीरोज भाही 


विजय तथा सफ़्ठत्ा प्राप्त बरके वहाँ से वापस हुप्ता | झपने पहुंचते के पर्दे मायर बी विजय 
देः पत्र सुल्तान वी सेवा में भेज दिये । 

७११ हिजरी, (१३११ ६०) के आरम्म में, मलिक नायय ६१२ हाथी, ९६ हजार मन 
सोना, मोती तथा जबाहरात वे बहुत से सल्गृव एव २० हज्ञार घोड़े लेबर देहली पढुँचा। द्न्म 
समय मलिक नायद ने छूट वा लाया हुम्रा माल भिम्न भिन्न प्रवसरों पर सीरी ने राज-मवन में 
सुल्तान ध्रलाउद्दौन के सम्मुख पेश विया। इस बार सुल्तान ने दादा, चार-घार, एक एवं भौर 
ग्राधा-प्राधा सन सोना मलिका तथा भ्रमीरा यो प्रदान ढिया। देहली वे सभी पझनुभवी तथा 
वृद्ध इस बात से सहमत थे वि इतना भ्रौर इस प्रकार बी लूट या सामान, इतने हाथी तथा 
सोना जी वि मावर एवं घोससमुद्र शी विजय द्वारा देहली पहुचा है, देटली थी विजय 
से इस समय तब' विसी युग तथा वाल में न धाया था । न ता किसी को इस बात वी स्मृति है 
और न तो देहली के इतिहासा में स किसी में यह लिखा है त्रि इतना सोना भोर इतने हाथी 
कभी देहनती प्राये थे । 

(३३४) जिस वर्ष इतना सोना भौर हाथी धोरसमुद्र तथा मावर से मलिदा नायव 
लाया उसी वर्ष तिलम वे राय सुददर देव न २० हाथी भरने प्रा्यनां पत्र बे साथ शहर भेजे । 
सुहर देव ने सुल्तान झलाउद्दीन वो प्रार्थना पत्रम्म विखाया वि “मेने सुल्तानी सायवाने 
लाल वे सामने शिस धन सम्पत्ति वा चचन दिया था झोर जिस विषय में मस्तक सायब 
को लिक्षित रूप में दे दिया पा, वह उपस्यित कर रहा हू। यदि प्रात्रा हो ता वह पत-स्म्पत्ति 
देवगीर में, जिसके तिये फरमान हो, भिजवादा जाया बरे। मैने जा वनन दिया है तथा जा 
लिखित रूप में दे छुता हैँ उस पर कार्यवद्ध रहेगा |” 
सुल्तान अलाउद्दीन के राज्य के अन्तिम वर्षों का पृतान्त 

सुल्तान ध्लाउद्दीत के राज्य के ध्न्त में माना प्रकार की विजयें प्राप्त हुईं । उसके 
शासन सम्बन्धी कार्य उसती इच्छानुमार पूर हा गये किन्तु प्स्त में भाग्य उससे फिर गया भौर 
उसकी किस्मत ठीक न रही। उसका चित्त एवं दशा में न रहा। उसके पुत्र भनुश्लासन वे 
बाहर हा गये श्रोर उन्होन बुमार्ग पर चलना श्रारम्भ बर दिया सुल्तान ने साग्य तथा प्रनुभवी 
वज्ीयों को प्रथर कर दिया। सोचना विचारना तथा लोगों से परामर्श वरना पूर्गो- 
तया बन्द कर दिया । वह इस बात वी इच्छा वरने लग्रा वि समस्त भधिक्ार केवल एक धर 
में भौर उसी घर वे दासा क हाथो में ञ्रा जायें । राजनीति बी सभी छोटी वडी बातें भौर 
राग्ण्व्यवस्था सम्बन्धी सभी कार्य बेवल उसने आदथश द्वारा सम्पन्न हो। राज्यव्यवस्था में 
उसने इस प्रवार भूल बरनी भारम्म कर दी। पहले जैसे धरस्तू तथा बुजचंमेहर उसके पास 
न॑ रहे जो कि उसवी भश्रच्छाइपो श्ोर बुराइवो स उसे सूचित वर्ते भौर उसवे राज्य वे हित 
बी बातें उसे बताते । 

नव मुसलमानों का विद्रोह 

जिन वर्षो में सुल्तान मुगलों के विताझ में लगा हुआ था उसी समय बुछ नव मुसलमान 

अमीरो ने जो वि' वर्षों से बेकार थे भौर जिनकी रोटी इनाम तथा वेतन दीवानी द्वारा बन्द 
*... कर दी गई थी, अथवा कम हो गयी थी, पड्यन्त्र रचते लगे श्ौर व्यर्थ वी योजनायें 
बनाने लगे 

(३३५) सुल्तान धलाउद्दीन दो ज्ञात हुआ कि कुछ नव-मुसलमान भ्रमीर अपनी दरिद्रता 
तथा अधिवार शुन्यता के कारण एक दूसरे से मिल कर पड्यण्त्र रचते रहते हैं भौर सुल्तान 
के हित के विरुद्ध बाते क्या करते हैं झौर वहा करते हैं कि प्रजा सुत्तान से परेशान हो गई 
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है । वह प्रजा से जबरदस्ती धन सम्पत्ति छीन कर अपने खज़ाने में दाखिल कर लेता है । मदिरा 
पान, ताडी तथा अन्य नशे की वस्तुओ के सेवन की मताही कर दी है। अपनी विलायतो « 
( राज्य के प्रदेशों ) से श्रत्यधिक कर वसूल करता है। प्रजा को बहुत ही कष्ट पहुँचा रखा 
है । यदि इस अवस्था में हम लोग बिद्रीह कर दें तो सभी नव मुसलमान सवार जोकि हमारे 
भाई हैं इस विद्रोह में हमारा साथ देंगे तथा सहायता करेगे झौर मित्र हो जायेंग । झन्य लोग 
भी हमारे विद्रोह से प्रसन्‍त हो जायेगे । सभी सुल्तान भ्रलाउद्दीन की निप्ठुरता, कठोरता तथा 
अत्याचार से मुक्त हो जायेंगे । उन थोडे से अभागे विद्रोहियो ने विद्रोह करने की योजनायें 
बनानी प्रारम्भ कर दी । उन्होने सोचा कि सुल्तान सैरगाह में केवल एक वस्त्र पहन कर बाज 
उडाया करता है | सेरगाह में देर तक रहता है । जिस समय वह वाज उडाया करता है सभी 
विश्वास पात्र थाज उडाने की लीला देखा करते हें। किसी वे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नही 
होता । इस विषय की, कि उनके राज्य में विद्रोह हो जायगा, कोई चिंन्ता नहीं करता | यदि 
नव मुसलमान सवारो में से २०० या ३०० तैयार होकर एकत्रित हो जाय और सैरगाह में 
आक्रमण करदें तो सम्भव है कि सुल्तान झलाउद्दीन तथा उसके विद्ववास पात्रों का विनाश 
ब'र सक | उनके पश्यन्त्र तथा उनकी योजनाओ्ो का हाल सुल्तान को भी ज्ञात होगया । 

(३३६) उसने अपनी कठोरता, क्रूरता तथा निष्ठुरता के कारण और राज्य के हित के सामने 
धर्म, भाई चारे, पुत्र तथा कसी का भी ध्यान न रखने श्रोर दण्ड देते समय धर्म की ग्राज्ञाओ 
की भी परवाह न करने और पिता तथा पुत्र के सम्बन्ध पर भी ध्यानन देने की वजह से 
आदेश दिया कि राज्य के भिन-मिन्न प्रदेशों में जिस-जिस स्थान पर नव मुसलमान हो, 
उनकी एक ही दिन इस प्रवार हत्या करदी जाय कि इसके उपरान्त एक भी नव मुसलमान 
पृथ्वी पर जीवित न रहने पाये । उस आदेशानुमार जो कि निरकुशता तथा श्रत्याचार से भरा 
था २० ३० हजार नव मुसलमानो की जिनमें से अ्धिकाश को किसी बात की सूचता नथी 
हत्या करादी गईं। उनके घरवार विध्वल करा दिये गए। उनके स्त्री बच्चो का विनाश 
कर दिया गया। 

इससे पूर्व के वर्षों में इवाहती तथा बोघक शहर (देहली) में पैदा हो गए। सुल्तान 
अलाउद्दीन ने भादेश दिया कि विशेष पूछ ताछ करके सबको बन्दी बना लिया जाय | जन्हें 
कठोर दण्ड दिये जायें । दण्ड का आरा उनके सिरो पर चला दिया जाय । उन्हे टुकडे-टुक्डे 
कर दिया जाय | उपर्युक्त दण्ड के उपशन्त किसी ने भी इबाहत का नाम भी न लिया। समस्त 
अलाई राज्यकाल में सेना वालो तथा राज्य के पदाधिकारियों की वीरता*एवं साहस जिनके 
दह्वाश उसका राज्य सुब्यवस्थित हो गया था, और उसकी राजनीति तथा राज्य व्यवस्था सें 
जो रौनक पैदा हो गई थी उसका प्रदर्शन तीन प्रकार से होता था - 
अलाई राज्य के सुव्यवस्थित होने के कारण 

प्रथम इस प्रकार कि उलुगख़ों, भुसरत खाँ, जफ्र खाँ, अलप खाँ सक्‍लन कर्ता का 
चचा मलिक अलाउलमुल्क, मलिव' फसरुद्दीन जूना दादवक, मलिक अ्रसगरी सरदावतदार तथा 
मलिक ताजुद्दीत काफूरी भलाई मलिको में सर्वेश्रेष्य थे। इसमें से प्रत्येक राज्य के बड़े-बड़े 
कार्यों के सचालन में अद्वितीय धा । इस कारण कि वे सब सुल्तान जलाजुद्दीन वी हत्या में 
उसके सहायक थे, उन्हें अलाई राज्य द्वारा अधिक लाभ प्राप्त न हुआ । तीन चार वर्ष के 
भीतर ही इनती मृत्यु हो गई किन्तु वे इतने योग्य तथा कार्य कुशल थे कि एक ही घावे में 
बड़े-बड़े राज्यो तथा इक्लीमो पर अधिकार जमा सकते थे और इनके परामर्श तथा इनकी 


राम से बड़े-बड़े विद्रोह शान्त हो सकते थे । 
कक 


पु 
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(३३७) अलाई राज्य के सुव्यवस्थित होने वा दूसरा कारण निम्नावित पदाधिवारी 
था भलाई राज्य के भ्रद्वितीय मलिक थे । मलिक हमीदुद्दीन तथा मलिक भ्रइजजुद्दीन जो झला- 
बीर के पुत्र थे। उलुग खाँ का दवीर मलिक ऐनुलमुल्क मुल्तानी, मलिक शरफ कानीनी, 
वाजा हाजी, मलिक हमीदुद्दोन नायव वकौलदर मलिक श्रइज्जुददीन दगीरे ममालिक, मलिक 
रफ कानीनी नायब वजीर, ख्वाजा हाजी नायव अ्रज़ञं। उन चार प्रतिष्ठित व्यत्तियों द्वारा 
पयुक्त चारो दीवान जिन पर राज्य व्यवस्था तश्रा झासन नप्ति श्राधारित है, इस प्रवार 
व्यवस्थित हो गये थे कि उनकी तुलना किसी राज्य काल तथा युगस ने हो सकती थी। 
[ह कहना उचित है कि जिस प्रकार उन लोगो ने चारो दीवानों को सुब्यवस्थित कर दिया 
॥ उस प्रकार कोई अन्य न कर सकता था। 

तीसरी बात जिससे चार पाँच वर्ष तब सुल्तान को कोई चिन्ता अ्रथवा फ्क्रि ने रही, 
[ह्‌ उसका मलिक नायब पर श्रासक्त रहना था। उसने पेशवाइ-ए-मुल्क, उम्द-ए-मुल्व और 
ऐश के विश्वास पात्रा वी जिम्मेदारी उस जैसे श्रयोग्य, माबून (ग्रदाभाग्य) हरामखोर तथा दुष्ट 
को भ्रदान करदी थी । उसन उम्दतुल मुल्की का पद बहाउद्दीन दवीर को जो कि बडा मूर्ख था, 
प्रदान कर दिया । ख़वाजा अ्रलांदवीर के पुत्रा, मलिक हमीदुद्दीग तथा मलिक अइजजुद्दीन वे 
प्रपने पद से वचित कर दिये जान तथा शरफ कातीनी की हत्या के उपरान्त दीवाने रिसालत, 
दीवाने विज्ञारत तथा दीवाने इनशा के कार्यो म विष्म पड गया। दीवाने गज के अतिरिक्त 
पीनो भ्रन्य दीवानों में से किसी दीवान वी कोई श्रतिप्ठा शेष न रही। सुल्तान पलाउद्दीन की 
राजनीति सम्बन्धी कार्यों में तुच्छ लिपयो, शिक्रदारो और भाघारण भ्रधिकारियों को उच्चरद 
प्रदान वर दिये जाने क॑ कारण विध्म पड गया। यद्यपि अ्रलाई राज्य के भ्रन्तिम वर्षों में मलिक 
कीरान शभ्रमीर शिक्वार तथा मलिक कीरा बैग उसके विश्वास पात्र हो गये थे किन्तु उन्हे कोई 
उच्च पद प्राप्त न हो सका था । वे केवल विश्वास पात्र ही थे । 


सुल्तान अलाउद्दीन के गुण, चरित्र तथा कठोरता एवं निष्ठुरता 
(३३८) सुल्तान में बडे ही विचित्र प्रकार की भ्ादतें थी भ्रौर वह बडे विचित्र नियमों 
का पालन करता था। क्रोध, कठोरता निरकुणता, निर्दयता सुल्तान में स्वाभाविक रूप से 
पाई जाती थी । उनके कारण वह दण्ड देते समय इस बात पर ध्यान न देता था वि कौनसी 
आज्ञा शरा के विरुद्ध है और कौनसी शरा के भ्रतुकुल । किसी क़ा सम्बन्धी होता या कोई प्रन्य 
बात उसे दण्ड देने से रोक न सकती थी । अपने विचार तया शका से जो आज्ञा वह भ्रपराधियों 
क विषय में दे देता था उसी आज्ञा द्वारा बेगुनाहों तथा उन लोगो का भी बघ करा देता था 
जिन्हे अपराध की कोई सूचता भी न होनी थी । उस श्रातक तथा कठोरता के कारण जो कि 
उसके मस्तिष्क में भर गई थी। उसके विश्वास पात्र तथा निकटवर्ती इस बात का साहस न 
कर सकते थे, कि किसी दरिद्र का प्रायना पत्र उसके सम्मुख पेश कर सकें। वे अपने भाइयों 
तथा पुत्रो की भी सिफारिश न कर सकते थे। राज्य-व्यवस्था तथा प्रजा से सम्बन्धित कार्यो 
में अलाउद्दीन जो भी उचित समभता वह बिना किसी के परामझश के कर डालता था। अपनी 
बादशाही के आरम्भ में वह अपने कुछ पुराने विश्वास पात्रों तथा राज्य-भक्त पदाधिकारियो 
से परामश क्या करता था, किन्तु जब राज्य व्यवस्था का सचालन उसकी इच्छानुसार होने 
लगा तो वह असावधान तथा बदमस्त हो गया । लागो से परामर्श करना तथा सलाह लेना 
/ पृगातया बन्द कर दिया । श्रनपढ होने के कारण वह समभने लगा था कि राज्य व्यवस्था 
तथा शासन सम्बन्धी कार्यों एव शरा के आदेशो तथा शरा की बातो में कोई सम्बन्ध नही और 
व एक दूसरे से पृथक हैं। शरई आज्ञाओं के पालन करने पर वह कोई ध्यान न देता था। 
नमाज रोज़े का न तो उसे कोई ज्ञान ही था और न जानकारी । 
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(३३६) उसे तकलीदी इस्लाम ' में साधारण लोगो वे समान विश्वास था। वह 
बदमज़हबो तथा वद दीना की भाँति न तो कोई वात कहता और न सुनता। अपने स्वभाव की 
कठोरता के कारण यदि कसी को कोई कप्ट तथा दुख पहुँचा देता वो फिर उससे मेल करने 
वी चिन्ता न करता और उसके घावो की परवाह न करता। उसे भ्पने राज्य का शत्रु सममता। 
जिन लागो को वह कष्ट पहुँचाता, राज्य वे बाहर निकाल देता या दण्ड देता या वन्दीगृह में 
डलवा देता, उन्ह पुन कोई आज्ञा न रहती थी । उसको मृत्यु के उपरात्त वई _हंब्वार कंदियो 
तथा उन ब्यक्तिया को जिन्हे राज्य के बाहर निकाल दिया गया था, उसके पुत्र सुल्तान 

ने मुक्ति प्रदान की । 
की अनुभवी तथा बुद्धिमान लोगो ने सुल्तान झअलाउद्दीन के राज्यवाल में कुछ 
ऐसी विचित्र बातो का निरीक्षण किया था जिनके समान विचित्र बात किसी अ्रन्य काल 
अथवा युग में न देखी गई | इसे उसकी समझ बूक तथा भगवान्‌ की सहायता का परिणाम 
गम अर लि बात झनाज तथा जीवन सम्बन्धी अन्य सामग्रियों का सस्ता होना था 
कारण कि उनका भाव वर्षा होने भ्रथवा न होने दोनो ही दक्शाप्रो में किसी प्रकार घटता 
चढता न था। जब तक सुल्तान अलाउद्दीन जीवित रहा, सस्तेपन के स्थायी रूप से 
स्थापित रहने में कोई कमी नहो सको। यह बात उस समय वी विचित्र बातो में से 
कही जा सकती है। 
दूसरी विचिश्र बात सुल्तान अलाउद्दीन की विजय तथा सफ्लता थी। राज्य के बत्रुओ 
तथा विरोधियों एव दूर की इकलीमो पर जिस प्रकार उसने विजय प्राप्त की तथा उन्हे झ्रपने 
अधिकार में किया, उस प्रकार सफ्लता तथा विजय कसी युग में किसी भन्य को प्राप्त न 
हो सकी । उसके विरोधी तथा शत्रु उसकी इच्छानुसार या तो बन्दी बना लिये जाते 
थे या उनकी हत्या कर दी जाती थी। जिस प्रदेश अथवा किले पर उसकी सेना 
आक्रमण करती उसके विषय में ऐसा प्रतीत होता कि वे पहले ही से पराजित हो 
जे हैँ । 
हक (३४०) अलाई राज्य काल की तीसरी विचित्र वात मुंगलो का विनाश तथा 
उन पर विजय थी। उनका इस प्रकार विनाश किसी प्रन्य राज्य काल में न हो सका । 
रण क्षेत्र में तथा दण्ड द्वारा जितने मुगलो का हत्याकाण्ड तथा बन्दी बनाया जाना 
शरीर रकक्‍तपात उसके राज्य काल में हुआ, उतना किसी अन्य राज्य काल में सम्भव न 
हो सका । 
चौथी विचित्र बात उसके राज्य काल के विषय में यह थी कि इतनी अधिक सेना, 
इतने कम वेतन पर क्सी अन्य राज्य काल में न भरती हो सकी । यह बात न तो किसी 
इतिहास में लिखी है भर न कसी को याद है कि इस प्रकार कसी अन्य राज्य काल में 
किसी ने भी इतनी बड़ी सुव्यवस्थित सेना मरती की हो, घनरुप विद्या में इस प्रकार सेना की 
परीक्षा ली गई हो, तथा इस प्रकार घोडो का मूल्य निश्चित क्या गया हो । 
प्रलाई राज्य काल की पाँचवी विचित्र बात, जो कि किसी अस्य राज्य काल में न देखी 
गईं, यह थी कि विद्रोहियो तथा विरोधियों को क्षीण कर दिया गया था। श्राज्ञा का उल्लघन 
करने वाले तथा विरोधी रायो एवं मुकहमों को राज भवन के पु कक न बहुत २77 पं भवन के दर पर मत्या रइने के लि पर मत्या रगडने के लिए 
१ तक्‍्लीद का श्रथ, कसी बात का पालन करना है। तक्लोश विज्वास का अर्थ यद 


उसी प्रवार भ्राचरण वरता था विस प्रकार अन्य मुसलमान इस्लाम की वाततों पर 
और नवीन स्थिति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझते । 





है कि वह पूर्णतया 
र भाचरण करते दूँ 


१०० वारीसे पीरोज थाहो 


विवश बर दिया गया । प्रजा वो इतना झाजातारी बना तिया गया था कि वे प्रपती!ियओं 
और बालकों को बैच डानते थे, किल्तु सिरान प्दा कर देते थे। यात्रियों तथा व्यापरियो 
को दीपक लेबर रक्षा वरते थे। इस प्रकार सफ्तता किसी अन्‍य राज्य वात में मे प्राण 
हुई ' 

अवाई राज्य काल की छठी विचित्र बात यह थी जि राजपानी के चारो श्रोर व मा 
पूर्णतया सुरक्षित थे । जो लोग घूटमार तथा इर्दृती क्या बरतने से, वे मार्गों के रक्षक 
गये थे। किसी भी यात्री के सामात की एक रल्सी भी से भ्रुम होती थीं। जितनों प्रौर 
जिस सीमा तक द्ान्ति उसये राज्य बाते म॑ विद्यमान थी उतनी विसों भत्य राग्यवात में 
न देखी गई । 

सातवी जिचित्र बात, जा कि सभी विचित्र बातों ये विचित्र है, मह घी विदाशर 
बावे ठीव' तालते श्रौर ठीफ तरह से सरकारी भाव पर सभी चीज़ें बेचने पे। गशर 
वाला को ठीक करना सभा वार्यों से बठिन है। एसी वादघाह को भी इस में यप&् 
सफलता प्राप्त नद्ठां सत्री। यह विचिषर बात अलाई राज्य वाल में हो देखी गई हि 
वाजारिया यो चूह़ो के बिलो मे भेगा दिया गया और उन्हे भाज्ञावारी तथा सच्चा का 
दिया गया। 

(३४१) प्रलाई राज्य बात की झाठवी विशेषता यह थी वि इस ग्रुग व॑ वाद" 
द्वादा सतत भवन, मस्जिदें भीनार तथा किले वनवाये गये। इमारतों वी मरम्सते कर्ण 
गई शोर होज खुदवाये गये। यह वात व किसी बादगाह द्वारा सम्पत्त हो सकी है पौरत 
ही मत्रेगी कि उसके कारफ़ानों में प्रवाई बपरसानो मे समान ७० हार भवन निर्माता एवती 
रह। वे दो तीन दिन में एकः महल तथा दो सप्ताह में एक क्ला बना डालते थे। 

नबी विचित्र बात जो श्रलाई राज्य वाल के भन्तिम दस वर्षों में ह्टिगोगर 
है पह थी कि उस समय अ्रधित्तर मुसनगाना दे हृदय सच्चाई नेकी न्याय तथा परिशी 


ही ओर भाकपित हो गये थे । लोग बडी सच्चाई से एवः दूसरे से व्यवहार बरते थे। परी 


हिस्दू श्राज्ञाकारी बन गये थे । यह झाद्श ने तो कसी यंग तथा राज्य वाल में देखा गा 
सवा हैं भौर न देखा जा सकगा। ५ 


ड 22004 सभी भ्रदृभुत बातो में विचित्र थो, यह है कि सुल्तान पलाउदीर 
तथा कला के माहिर 4३2 उमके बा इरादे के प्रत्येद कौम वे ब्रुज॒र्ग, प्रत्येक शीत 
देहती का राज्य मसार में पे ही गये थे। ऐसे अद्वितीय तथा प्रतिष्ठित लोगो के फलसर 
वाता के लिए ईर्ष्या कब पट प्रसिद्ध हो गया था । देहली की राजघानी बगदाद तथा गिि 
हो गई थी। शेस्ती वस्तु बन गई थी। बह बस्‍्तुततुनियाँ तथा अदुलमुतदस हे समीर 
मशायत में शव तो दी) जो कि पैगम्वरी की विमाबत है, श्रललाई राय के 
स्कुनुह्दीन द्वारा सुशोभित पे मिज्ञाबुद्दीन, शेसूलइस्लाम श्रलाउद्दीन, तथा शेखुतइस्तान 
सस्तार उनके हाथ पर  ।। सभस्त संसार उनके पवित्र व्यक्तित्व द्वारा उज्दल था। एक 
पपियों ने पाप के (जिस बनना) करता था। उनकी सहायता वे कारण अके 
तथा नमाज ने जन दे एक प्रकार का पश्चात्ताप ) कर ली थी । ह्ारों ध्यभिचारी 
पढने जयगे थे ; अपने व्यमिचार एवं दुराचार त्याग बर स्वदा गाव 
डर 5 

करते थे भोज व को धामिक बातों में लगाये रखते थे। हमेशा तोश किये 
दतिया का लोस जिससे नके दैनिक काय-क्रम में सम्मिलित हो गई थी । ससार वा गैस तय 

मानव अ्रच्छी वातें और उत्तम क्रम स्याग >ेचल ७ उत मशायस्स वीं 


, 2. की बल तट पर का 50 


अच्छी बातो, चरित्र, ससार वो त्याग देने के निरीक्षण के फलस्वरूप लोगो के हृदय से कम 
हो गया था। सालिको तथा सादिको ( सूफी तथा भ्रत्य धर्मनिष्ठ मुसलमानों ) के हृदय में 
नमाजँें पढने एवं भगवान्‌ वी अत्यधिक वन्दना के कारण कइश्फ (दैवो प्रेरणा) तथा करामत 
(चमलार) की इच्छा पैदा होने लगी थी, उपर्युक्त बुजुर्गों वी इवादत तथा ग्न्य बातो द्वारा 
लोग स्वामाविक रूप से सत्य वा अनुसरण करने लगे थे। उपर्युक्त वृद्धो की नैतिक्ता-पुर्ं 
बातों के निरीक्षण, मुजाहिंदे (इबादत, रोज़ा, नमाज़ श्रादि) तथा रियाहइुत द्वारा भगवान्‌ के 
प्रेमियों के चरित्र में वडा परिवर्तत हो गया था। धर्म के इन बादशाहो के प्रेम तथा चरित 
वे प्रभाव वे फल स्वरूप भगवान्‌ को कृपा वी ससार वालो पर वर्पा हम्ा करती थी, झ्रासमानी 
वष्टा के द्वार बन्द हो गये थे। उन घमनिष्ठ तथा भगवान्‌ वा भजन करने वालो वे समकालीनो 
को भकाल एवं सक्रामक रोगो का, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से बढकर हैं, कभी सामना न 
करना पडा । उनकी निष्क्षट तथा भत्तिपूर्ण इबादत द्वारा मुगला के झाक़्मण का भय, जिसे 
एक बहुत बडी भ्रापत्ति समझा जाता था, पूर्णतया समाप्त हो गया था और सभी दुष्ट इस 
प्रकार छित-भिन्न तथा क्षीणा हो गये थे कि इसमे श्रधिक सम्भव हौन था। उपयुक्त बातो 
द्वारा, जो दि उस काल वे उन तीन बुजुर्गों के शुभ प्रस्तित्व वे. फ्ल स्वरूप हृष्टिगोचर हुई थी, 
इस्लाम को बडा यश प्राप्त हो गया था। शरीअत तथा तरीकत की श्राज्ञाग्रो को बडा यहा 
प्राप्त हो गया था और वे प्रत्येक दिशा में चालू हो गईं थी। मगवान्‌ प्रशसनीय है कि प्रलाई 
राज्य काल के भ्रन्तिम दस वर्षों में लोगो को इतनी प्रदभुत बातें दृष्टिगोचर हुई । 

(३४३) एक तो सुल्तान अलाउद्दीन ने राज्यव्यवस्था तथा शासननीति के हित के 
कारण दुराघार, व्यभिचार तथ। नशे वी वस्तुओं के सेवन की मनाही, भ्रपनी निरकुशता तथा 
दण्ड, कठोरता एवं बन्दी बना दिये जाने का भय दिलाकर, करदी थी। धन सम्पत्ति द्वारा लोग 
चर्म तथा राज्य में उपद्रव कर देते हैं, विलासी पाप तथा दुराचार में पड जाते है, लानची, 
कजूस तथा नवयुवक एहतकार (चोर वाज़ारी) करने लगते हैं, विद्रोही तथा विरोधी विद्रोह 
एवं विप्लय करने लगते हैं । शान्तिप्रिय लोगो में झातक तथा श्रभिमान उत्पन हो जाता है 
और वे भसावधानी तथा भालस में पड जाते हैं। भगवान्‌ वा भजन करने वाते तथा उसके 
भक्त उसे भुलकर दुराचार में पड जाते हैं, किन्तु सुल्तान श्रलाउद्दीव ने प्रत्येक! उपाय से 
मालदारो, धनी लोगो तथा कर्मचारियों एवं मृतसारिफो से डण्डे के जोर से तथा बन्दी बना देने, 
प्रोर हत्या करा देने का भय दिलाकर धन वसूल वर लिया था | वाजारियो को, जो ७२ समूहों 
में अपने भूठ- छल तथा कपट के लिये प्रसिद्ध हैं, सच बोलने, सच्चे तरीके से बेचने तथा सत्य 
का मार्ग ग्रहण करने का झ्रादी बना दिया गया । दूसरी औ्रोर शेखुल इस्लाम निज्ञामुहीन ने 
आम वैग्नत (शिप्य बनना) के दार खोल दिये थे श्रौर पावियों को लिरका* तथा तोबा प्रदान 

करते थे। लोगो को भ्रपना चेंला बना रहे थे । सभी विशेष तथा साधारण व्यक्ति, भालदार 
तथा दरिद्र, मलिक तथा फकीर, विद्वान तथा जाहिल, देहाती तथा शहरी, गाजी, मुजाहिद 
( धर्म युद्ध करने वाले ) स्वतन्त्र ता दास तोबा करके घर्मनिष्ठ हो गये थे । उपयु'क्त सभी 
लोग इस कारण कि वह अपने आपको शेख का चेला समभते थे, कोई पाप न करते थे। 
यदि क्सी शेख के चेले से कोई भूल हो जाती तो वह तोबा करके बैग्यत कर लेता था श्रौर 
ताबा का खिरक्ा प्राप्त कर लेता था शेख का चेला होने की लज्जा से लोगो ने बहुत से 
पाष, जिसे वे स्पप्ट तथा चोरा चोरी करते थे, त्याग दिये। सर्वताधारणा उनका झनुसरण 
करने तथा उन पर विश्वास रखने के फलस्वरूप आ्राज्ञाकारी एवं धर्मनिष्ठ हो गये थे । स्त्री-पुरुष, 
बढ, जवान, बाजारी तथा साधारण २ बज का पपइ हनन तथा छोटे बढ़े नमाज पढ़ने लगे वे।.. दास, नौकर तथा छोटे वढे ममाज पढ़ने लगे थे। 

२ वह दस्त जो दरवेश लोग पहनते है तथा अपने चेलों को प्रदान करते हें। 





ची+ 


श्ढ्र्‌ तारीखे फीरोज शाही 


(३४४) उनके श्रधिक्तर चेले नमाज़े चाव्त तथा नमाजे इश्राक बराबर पढा 
करते थे। लोगो ने शहर से गयासपुर तब भिन्र भिन्न स्थानों पर चबूतरे बनवा दिये थे, 
छप्पर डलवा दिये थे । घडे तथा अन्य बर्तन पानी से भरे रखते थ। मिट्टी के लोटे तैयार 
रखते और बोरियाँ बिछाये रखते थे। प्रत्येक चदूतरे, तथा छुप्पर में एक हाफिज्ञ (जिसे पूरा 
कुरान कठस्थ हो) एवं दास नियुक्त रहता था जिससे मुरीद (चेलो) तथा मेक झौर पवित्र 
लोगो को शेख के पास श्राने जाने एव समय पर नमाज़ पढने में कोई कठिनाई न हो । मार्ग 
में जितने चबूतरे तथा छप्पर थे उनमें से प्रत्येक म नमाज पढ़ने बालों की भीड रहा करती 
थी | लोगो ने पाप तथा पाप के विषय में वार्ता करता कम कर दिया था। लोग अधिकतर 
नमाज़ें चाइत तथा इश्राक के विषय में पूछ ताछ किया करते थे। जमाग्रत षो नमाज, 
भ्रव्वादीन तथा तहज्छुद, और नवाफिल' के विषय में प्रश्न क्या करते थे। लोगों को इस 
बात की चिन्ता रहा करती थी कि प्रत्येक समय कितनी रकात नमाज़ पढी जाय और प्रत्येक 
रात में क्या पढा जाय। कुरान का कौनसा सूरा तथा कौनसी झायत पढ़ी जाय । पाँचो 
समय वी नमाज के उपरान्त प्रत्येक समय कौन-कौन सी नफ्लें पढी जायें और उनमें कौन कौन 
सी दुआयें पढी जायें । नये चेले पुराने चेलो से गयासपुर पहुँच कर पूछा करते थे वि शेख 
रात के समय क्तिनी रकात नमाज पढ़ते हैं। प्रत्येक रकात में क्या पढते हैं। सोने वे समय 
वी नमाज़ पढने वे उपरान्त मुहम्मद साहब पर कितनी बार दरुद भेजते हैं। शेव फरीद 
तथा शेख बखत्यार रात और दिन में क्तिनी बार दरुद भेजते थे। कितनी बार “"मूर-ए-कुल 
हो अल्लाह हो अहृद*” पढते थे। नये चेले शेख के पुराने चेलो से इसी प्रकार के प्रइन किया 
करते थे । रोज़ें नमाज्ञ तथा कम भोजन करने के विपय में पूछ ताछ किया करते थे । 
भ्रधिकतर लोगो ने कुरान को कठस्थ करने की व्यवस्था प्रारम्भ करदी थी । 


(३४५) नये चेले छेख के पुरात चेलो मे सत्मण किया करते थे। पुरान चेलो के 
पास भगवान्‌ की भक्ति, इवादत, ससार को त्यागने, तसबव्बुफ की किताबें पढने तथा मशायख 
(मूफ्यो) के विषय में वार्त्ता करने के अतिरिक्त कोई झन्य कार्य न था। ससार तथा ससार 
बालो के विषय में वे कमी बात न करते थे। वे कसी सासारिक व्यक्ति के घर न जाते थे 
और न तो ससार के किस्से झौर न ससार वालों से मिलने के विषय में कसी से कुछ सुनते 
थे। इसे बहुत बडा पाप तथा दुराचार सममते थे। शेख के आशीर्वाद के फलस्वरूप 
लोगी ने इस श्रकार इतनी बडी सख्या में नमाें पढ़ना भारम्भ कर दिया था कि सुत्तानी 
दरवार के बहुत से व्यक्ति अमीर, सिलाहदार, नवीसिंदें (लिपिक) सैनिक तथा मुल्तानी दास, 
जो कि शेख के चेले हो गये थे, वरावर नमाज इश्राक तथा नमाजे चाइत पढा करते थे। 
जिलहिज्जा वी दसवी को तथा अय्यामेवैज३ में रोजा रखते थे। कोई ऐसा मुहल्ला न था 
जिसमें महीने में एक बार श्रथवा बीसवें दिन धर्मनिष्ठ लोग एकत्रित न होते हो श्रोर सूपी 
लोग समा* न करते हो, उस समय रोते तथा श्रॉसू न बहाते हो। शेख के कुछ मुरीद 
तराबीह* वी नमाज में मस्जिद में तथा घरो पर कुरान समाप्त कर देते थे। इन में से 
कुछ लोग जो अपने विश्वास में बडे पक्के थे रमजान वी रातो तथा जुमे की रातों में रात रात 
भर नमाज़ पढते थे शौर प्रातकाल तक जागते रहते थे और पलक से पलक न झपकाते थे । 





भिन्न भिन्न समय वी नमाज़ ण्य प्रायना आदि । 

क्रान का एक खूरा । इसका बड्ा महत्व बताया गया है । 

अत्येव द्वितरी मास की तेरहवीं चौदहर्दी दया पन्द्रहर्वी तारीख । 

स्िया की सगीत तथा नृत्य की समाये । 

२० रात नमाज नफल तिनको रमजान के मद्दीजो की रातों मं पढ़ा चाता हैं। 


द्र्ब्द जा 





तारीखे फोरोज़ शाही १०३ 


बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति रात का तिहाई माग तथा तीन-चौथाई भाग समा पढने में व्यतीत 
करते थे। कुछ धर्मंनिष्ठ लोग सोने के समय की नमाज़ वा वजू करके उसी बजू से प्रात काल 
की नमाज़ पढ़ते थे! । भुझे इस बात को जानकारी है कि शेख की दया से शेख के कुछ 
मुरोद बश्फ तथा करामतें दिखाने लगे थे। शेख के प्राशीर्वाद तथा शेव की प्रार्यनाओों से 
जिन्‍्हू भगवान्‌ तुरन्त स्वीकार कर लेता था, इस राज्य के अधिकतर मुसलमान धर्मनिष्ठता, 
तसब्वुफ एवं ससार के त्यागन से रुचि रखने लगे थे, और शेख का चेला बनने की इच्छा 
बरने लगे थे। हु हे हे 
(३४६) सुल्तान अभ्रलाउद्दीन तथा उसके सम्बन्धी शेख पर विश्वास करने लगे थे। 
सर्वेसाधारएा तथा विशेष वध्यक्तिया क हृदय उत्तम वातो को सांचने तथा उ कृष्ट कार्य करने 
में लग गये थे । अलाई राज्य काल क॑ अन्तिम वर्षो में कभी भदिरा रमणियो, दुराचार, 
व्यभिचार, नीच कर्म, लिवातत (पुरुष मैथुन) तथा वच्चा बाज्ली (गुदामैथुन) का नाम अ्रधि- 
कत्तर लोगो वी जवान पर न झाता था । लोग वडे-बडे पाप और गुनाह कुफ़ के समान 
समभते ये। मुसलमान लज्जावश् एक दूसरे से नफाखोरी तथा चोर बाज़ारी न करते थे। 
बाजारियों ने भय के कारण भूठ बोलना, छल, कपट, मक्र, कम तोलना तथा इस प्रकार की 
अन्य बातें पूर्णतया त्याग दी थी । 
अधिकतर शिक्षा प्रेमी मष्य मान्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो शेख के मुरीद (शिप्य) 
हो गये थे, तसब्बुफ तथा सुतुक ( तसब्बुफ़ ) की पुस्तकों का अध्ययन क्या करते थे। किताब 
कूबतुलबुलूब अहियाउलउलुम, उसका अनुवाद, अबारिफ, कइफुलमहजूब, शरहेतग्रारूफ। 
रिसाल ए-कुशैरी, मिर्सादुलइबाद, मकतूबाते ऐनुलकुस्जात, लवाएह, लवाम काजी हमीदृष्टीन 
नागौरी तथा भ्रमीर हसन की फ्वाइदुल फवाद* (इस कारण कि उसमे शेख के कथनों का 
उल्लेख था) की पुस्तक विक्रेताओो के यहाँ बडी माँग थी। लोग अधिकतर पुस्तक विक्रेवाभ्रो 
से सुज्कक तथा तसब्बुफ वी पुस्तकों के विपय में पूछ ताछ किया करते थे। किसी व्यक्ति के 
भिर पर ऐसी पगडी दृष्टियोचर न होती थी जिसमें मिसवाक तथा कघीर न खुंसी हुई हो । 
सूपी मत के मानने वाले खरीदारों के कारण लोटे तथा चमड़े के तश्तो का 
गया था। इस झन्तिम युग में शेख निजञामुद्दीन भगवान्‌ को दृष्टि में 
बायजीद” के समान थे । वे भगवान्‌ के इतने बडे भक्त थे कि उसका 
के लिये सम्भव नही | उनके पश्चात्‌ लोगो को 
का कार्य समाप्त हो गया । हः 


गे मूल्य बहुत बढ 

शेख जुनैंद* तथा शेख 

अनुमान करना मनुष्य 

सुमार्य पर चलाने तथा शिक्षा प्रदान क्रने 
ल्‍ 


छ्न्द 
इस कला में क्सी बडी प्रतिष्ठा का विचार नकर 
कारण कि निजम्ञामी के उपसन्त यह कयय समाप्त हो गया। 


(३४७) मुहरंम को पांचवी तारीख वो जिस दिन शेखुलइस्लाम 


शेख करीदृहीन का 

३. इसमा भी श्र्थे यदी हुआ फ़ि दे रात भर जायते रहते थे कारण कि सोने से वजु टूट चाता है। 
* उपयुक्त तसब्बुक की पुस्तकों में अधिऱतर पुस्तकें अब मी पाई जाती है और तसव्बुफ के दिपय मे 
जानकारी प्राप्त बरने में सहायक हैं। 5 22222: 
भर्मनिष्ठ मुसलमानों झे लिये की तथा 
४. शेख जुबेईं ढदाद निवासी बडे विख्यात 


5 ६ ४५ ५०० लक 





से 


मिसवाक रखने का वच्म महत्व बढ़ाया गया है। 
त॑ सूफी हुए हैं । इनकी मत्य ६३३ 9, + .5 


श्गट तारीसे फीरोज शाही 


उसं* होता है, शेख के घर में राजघानी तथा भिन्न-भिन्न प्रदेशों से इतने लोग एकत्रित 
होकर समा (सूफियों का सग्रीत तया नृत्य) वरते थे कि इस प्रकार का समा इसके उपरान्त 
फिर कभी मे हो सका। झेख के समय वी वातें उस काल की अदभुत वस्तुओं में समझी 
जा सकती हैं । 

समस्त अलाई राज्य काल में शेख फरीदुद्दीन के नाती शेस ग्रलाउद्दीन, शेख फरीदुद्दीन 
के सज्जादे (गद्दी) पर प्जोधन में विराजमान रहे । शेख फ्रीदुद्दीन वे नाती शेख अलाउद्दीन 
भगवान्‌ की कृपा से बडे घमनिष्ठ तथा भगवान्‌ के भक्त थे। रात दिन उस बुजुर्ग तथा 
बुजुर्ग जादे की खुदा की इबादत के श्रतिरिक्त कोई भन्य कार्य न था। वे एक क्षण भी नमाज 
तथा जिक्र (भगवान्‌ वी याद) के भतिरिक्त कसी श्रन्य बात में श्रपना समय व्यतीत न 
करते थे । भगवान्‌ वी भक्ति वे कारण उस भगवान्‌ के भक्त के हृदय में यह बात हमेशा जमी 
रहती थी कि वह सर्वदा भगवान्‌ का ध्यान करता रहे । जैसा कि तफ्सीरो (कुरान का अ्रनुवाद) 
में लिखा है कि कुछ फरिश्ते केवल भगवान्‌ वी इबादत के लिये पैदा क्ये गये हैं, श्रौर 
सृष्टि की रचना के प्रारम्भ से सर्वदा भगवान्‌ को इबादत के अतिरिक्त किसी अन्य बात पर 
ध्यान नही देते, उसी प्रकार शेख अवाउद्दीन भी अपने भापको उसी समूह का एक व्यक्ति 
समभते थे ! मुझे विश्वस्त मूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो लोग छ छ महीते और साल साल 
भर शेख फरीदुद्दीन के रीज वी मुजाविरत (रक्षा) करते थे, कहा करते थे, कि हमने झोख 
अलाउद्दीन को नमाज, कुरान, हदीस तथा तसव्युफ की पुस्तकों के पढने के श्रतिरिक्त कोई 
अन्य काय करते नही देखा । बुद्धि मान लोगो को यह वात सूर्य से श्रधिक स्पष्ट है कि जब 
तक किसी का हृदय पूर्णतया भगवान्‌ वी ओर शभ्रावर्षित नहीं होजाता उस समय तक बह 
सभी बाता को त्याग कर भगवान्‌ के ध्यान में लीन नहीं होता। यदि शेखर श्रलाउद्दीन को 
भगवान्‌ की भक्ति तथा खुदा की इबादत से इतनी रुचि न होती तो वे शेख फरीदुद्दीन के, 
जोकि ससार के कुतुब तथा श्राधार थे, सज्जादे (गद्दी) पर कभी विराजमान न रह सकते थे, 
उस जैसे शाह के स्थान पर कदापि न बैठ सकते थे । 

(३४८) इसी प्रकार समस्त भलाई राज्य काल में शेख रुकनुद्रीन, जोकि शेख के पुत 
तथा पौत्र थे, शेख सद्ुद्दीन तथा श्ेत़् बहाउद्दीन के सज्जादे पर भुल्तान में विराजमान थे । 
उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान, बुजर्गी एवं प्रशसा में इससे अधिक शभौर क्‍या कहा जा सकता है, 
कि उनके पिता सद्ुद्दीन' श्ौर उनके दादा शेख वहाउद्दीन जकरिया? थे। समस्त श्रलाई 
राज्यकाल में शेख रुकनुद्दीन शेखी की गद्दी पर विराजमान रहे और अपने चेलो को शिक्षा 
देते रहे | अपने पिता तथा दादा के सज्जादे (गद्दी) को उज्ज्वल बनाते रहे । समस्त सिन्ध 
नदी के निवासी, मुत्तान से उच्च तथा उससे नीचे तक एवं मरीला से शेख झक्नुद्दीन की 
शुभ चौखट के भक्त तथा चेले थे। झहर देहली तथा हिन्दुस्तान क अनेक आलिम 
उनके चेले हो गये थे । शेख रुकनुद्दीन के कइफ तथा करामत में किसी को कोई सदेह 
न॑ था । उनके वश की प्रशसा करना सम्भव नहीं। शेख वहाउद्दीन जकरिया को सूफियो 
तथा भगवान्‌ के भक्तो के मध्य में इवेत बाज कह। जाता था, अर्थात्‌ जिस कसी का भी 
उनसे सम्पर्क होजाता था वह खुदा तक पहुँच जाता था । झेख चइस्लाम महुद्दीन में अनेक 
१ दरदवेशों की मृत्यु के दिन प्रत्येक वर्ष जो समारोह होता है वह उसे कहलाता है। 

२ शेख सदर दीन का जन्म १२२० ईं० म हुआ । अपने पिता बद्ाउद्दीन की गदी पर १२६७ ६० में आसीन 
हुये । उनकी मृत्यु १२८० प६ ई० में हुईं। 


३ शेस बंदाउद्दीन ज़करिया सुदरावदी सिलसिले के प्रसिडध सफर थ। यह सिलसिला हिन्दुस्तान में उन्हीं 
के कारण प्रसिद्ध हुआ | उनकी मृत्यु १२६७ ई० में ह३+ 
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गुण विद्यमान ये, वे बहुत बडे दानी थे। यद्यपि उन्हे अपने पिता वी शोर के से अत्यधिव' घन 
सम्पत्ति श्राप्त हुई थी विन्तु अपने दान पुष्य ये कारगा उन्हे सर्वेदा उदार लेने की आवश्यकता 
है 624 वाल के सैयदो में से, जिनते कारण ससार स्थापित है, बहुत बढ़े-बडे 
सैयद विद्यमात थे। सभी लोग उनवे वश्ञ का उत्हृष्ट समभते थे झौर उनके चरित्र से प्रभावित 
थे। उन सैयदो के श्रा्षीवाद के कारण इस देश में अनेक उत्तम बातें तथा घम सम्बन्धी 
बात प्रवट हुआ वरती थी । इन बड़े बडे सैयदों में स, जिनवी घुम उपस्थिति के कारण 
इस देश को मान प्राप्त है, शेखुव इस्ताम सैयद क़ूतुब के पुत्र सैयदुस्सादात सैयद ताजुदीन 
थे । संयद ताडुद्रीन के पिता सयद जूनुबुद्दीत तथा उनके दादा सैयद अइज्जुद्दीन बदायूँ वे 
काजिया में से थे । वर्षों तक अवध वी कजा का कार्य उनके एिपुर्द रहा । सुल्तान भ्रलाउद्दीन 
ने उन्हे श्रवघ से हटावर बदायूँ का कड़ी बना दिया था । सैयद ताऊंद्ीन, ( भगवान्‌ उन पर 
दया तथा कृपा करे ) बहुत बड़े सैयद थे 
(३४९) बहुत में घमंनिष्ठ तथा भगवान्‌ के भक्त स्वप्न में उनवे रूप में मुहम्मद साहब 
के दर्शन कर छुके थे। उनका मुहम्मद साहव के रूप से मिलना इस वात का प्रमाण है कि 
उनका वश बडा शुद्ध था। सैयद कुनुदुद्दीव के, जो उस प्रतिष्ठित सैयद के पुत्र तथा पौत्र थे, 
ग्रुण तथा चरित्र का निरीक्षण उस काल के सभी लोगो ने किया था। उपयुक्त सैयदा में से 
प्रत्येक श्रपनी प्रतिष्ठा, विद्ता तथा दान पुष्य में भ्रद्धितिय था। सैयद ताजुद्दीन का भतीजा 
सैयद र्कनुद्दीन कडे वा काजी थ्रा । भगवान्‌ ने सैयद स्कनुद्दीत को बड़ों उच्चकोटि से ग्रुग 
प्रदान क्ये थे। वे कइफ (दैवी प्रेरणा) तथा करामत (चमत्कार) भी दिखाते थ। समा 
(सूफियो के संगीत तथा नृत्य) भी करत थे। इस दश्शा में उनकी वडी विचित्र हालत हो जाती 
थी। वे दान पुण्य तथा ससार को त्यागने के विषय में बडे प्रसिद्ध थे । 
इस तारीखे फीरोजशाही का सक्‍लन वर्त्ता सैयद ताझुद्दीन तथा सैयद रकनुद्दीन से 
(भगवान्‌ उन पर दंगा करे), मिल चुका है तथा उतके चरण छू चुका है। मेने उनके जैसे 
प्रतिष्ठित सैयद, जिन्हे भगवान्‌ ने इतने ग्रुणा तथा विज्येपतायें प्रदान को हो, बहुत्त कम देखे है । 
सैयद होना बडा ही प्रशासनीय हैं। खुदा के रसूल का पुत्र होना बहुत बड़ा सम्मान, दुजुर्गी तथा 
वडष्पन है । यदि में यह चाह कि उन सैयदो तथा समस्त सँयदो के विपय में, जो कि मुहम्मद 
साहब वी आँखों का प्रकाश तथा झली* के हृदय के टुकड़े हैं, कुछ लिखूं तो भेरे लिये यह 
सम्भव नही झौर मुझे स्वीकार है कि से इसम अ्रसमय हूँ । 
भलाई राज्यकाल में दँथल के सैयदो के बच्चा में, जो कि अपने वश्य के वडप्पन के लिये 
बड़े प्रसिद्ध हैं, सैयद मुगीसुद्दीन तथा उनके बड़े भाई सैयद मुजीवुद्दीन काली पगडी वाले थे 
जिनके अस्तित्व से ससार सुधोभित था। उन दो भाइयो के ज्ञान, धर्मनिष्ठता, भगवान्‌ की 
भक्ति तथा गुणों का उल्लेख सम्भव नहीं । 
(३५०) कैथल के सैयदो का बडप्पन बच्य प्रसिद्ध है भौर यह मशहूर है कि उतका 
श बहुत ही उलट है। इस सबलन वर्त्ता का पिता सैयद जलाजुद्दीन कंचघली की एक पुत्री 
का नाती था। सैयद जलालुद्दीन बंथल क सैयदो म बडे अतिष्ठित तथा गष्यमान्य थे। इस 
वुच्दध का पिता बडा ही कुलान था। इस तुच्छ की दादी कश्फ तथा क्रामात दिखाती थी । 
उनकी करामात सम्वन्धी भ्रनेक बातें बडी प्रसिद्ध है ॥ 
दर मावग हु पथ घोर शय ा गज पा 
क्श्फ पं छल णसओ पा 7 ताप) प्रकट हुआ वरती थी। शहर के अवेट हुआ करती थी। शहर के 
है. मुइझ्मद साइव के परयाद चौथे खलीफा तथा मुहम्मद साइव के दामाद । 
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सभी झालिम तथा विद्वान नुहता के सैयदों पर गर्व विया करते थे शौर उनके चरणों पर 
झपनी आँखें मला करते थे ! उन लोक तथा परलोक के घाहज़ादो की प्रशसा जितनी कि मुझ 
जैसा तुच्छ लिख रहा है उस से कही भधिक थी। बहुत से सैयदो के पुत्रो वा, जो कि शिक्षा 
हा करके गुरू बन गये, पालन पोषण तथा उनकों सहायता उन्ही लोगों द्वारा हुई थी! 
अ्रल्ाई राज्यवाल वे आरम्भ में गरदेख के सैंयदों में से, सैयद छज्ज़ु तथा सैयद श्रजली के 
पूरवंज बड़े प्रसिद्ध थे । उतका बड़ा आदर सम्मान क्या जाता था। पूरे अताई राज्यकान 
में सैयद मजीदुद्दीन चुनारी, सैयद प्रलाउद्दीन ज्यूरी, सैयद श्र॒लाउद्दीन पानीपती सैयद हसन 
तथा सैयद मुवारक, जिनमें से प्रत्येक अपने समय का बहुत बडा प्रालिम था, लोगो की शिक्षा 
प्रदान किया करते थे । सैयद अलाउटीन ज्यूरी इस बारण कि वे बहुत बडे सैयद थे, मशायस 
के सज्जादे पर विराजमान थे । मुरीदो से अपनी वैग्नत कराते थे (चेला बनाते थ)। श्रलाई 
राज्यकाल में सादाते जजर में, मलिक मुर्दनुद्दीत मत्रिक ताजुटीन जाफर, मलिक जलालुद्दीन, 
मलिक जमाल तथा सैयद झली जीवित थे और उनवे भाग्य का सितारा चमक रहा था। 

(३५१) इस सकलन कर्त्ता ने धर्मं भ्रोर राज्य वे उन गण्प मान्य व्यक्तियों के दर्भन किये 
हैं। उन गण्य मान्य व्यक्तियों के चरिश्र, वडप्पन, कीति, दान, पुण्य तथा नेतृत्व का में 
निरीक्षण कर छुका हैं। यदि में उन प्रतिष्ठित सैयदा की नैतिकता पूर्ण बाता की प्रशसा 
करना चाहें तो मुझे इस विषय पर श्रनेक ग्रन्थ लिखन पड़ जायेगे । अलाई राज्यवाल में ग्रनेक 
उच्च वश्ञ के सैयद बदायूँ में वर्तमान थे। उनके आशीवाद से कवल बदायूँ वालो को ही 
नहीं वरन्‌ समस्त हिन्दुस्तान वालो को विशेष लाभ पहुँच रहा था। उन सँथदो के उच्च वच्च 
के प्रमाण वे. विपय में प्रसिद्ध वश्च वेत्ता सहमत थे। झलाई राज्य काल में क्‍्यान के सैयद 
भी बड़े उच्च वश से सम्बन्धित थे। उनकी सतानअव्र भी बयाना से वत्तमान है। उन 
सैयदो के ग्राशीर्बाद से बयाने वाला को अब भी लाभ पहुँचता रहता है । 

पलाई शाज्यकाल में इन सैयदो में मे तीन व्यक्ति राज्य के कज्ा विभाग (न्याय विभाग) 
के उच्च पदाधिकारी निग्रुक्त हुये । भ्रलाई राज्यकाल के प्रारम्भ में दाऊद मलिक का पिता 
कांझ्ी सद्रद्वीत पग्रारिफ, जो कि संद्रे जहाँ मिनहाज जुर्जानी की एक पुती का नाती था, 
वर्षों तक नियावते (उप) कजा के पद पर विराजमान रहा। इसके परचात्‌ वह सद्रे जहाँ* 
नियुक्त होगया । सद्रे जहाँंनी के पद को उसके कारण बडी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । वह विद्वता में 
विशेष प्रसिद्ध न था किन्तु उसकी सूक बूक् बडी ही उत्हष्ट थी । वह शहर के निवासिया के 
स्वभाव से इतना परिचित था कि कसी के लिये यह सम्भव न था कि वह धुर्तता तथा छल 
द्वारा उसे कसी प्रकार धोखा देसके ॥ दीवाने कजा को उसकी संद्रे जहाँनी से बडा भान प्राप्त 
हो गया था । उसके उपरान्त काजी जलालुद्दीन वल्वलजी नायब काजी निवुक्त हुआ । मौलाना 
जियाउद्दीन बयाता जोकि लइकर के काजी थे, सद्े जहाँ नियुत्त हुये ! वे बहुत बड़े विद्वान थे । 


(३५२) यद्यपि काओी जियाउद्दीव बयाता विह्रता में बड़े प्रतिष्ठित थे किन्‍्तु उनमें 
सूक बूक तथा ऐश्वर्य एवं वभव की वडी कमी थी। इस कारण दीवाने कजा में वह शोभा 
न रही । उनके साधारण व्यक्तित्व के कारण सद्रे जहाँनी की प्रतिष्ठा क्म हो गई। सत्तान 
7» अलाउद्दौन ने अपने दाज्यकाल के अ्रन्तिम वर्षों में, जबकि उसके स्वभाव में हछता न रह गई 
भी, देहली के राज्य की कज़ा का पद, जो कि बहुत्त ही उत्कृष्ट पद है, और जो गष्य मान्य 
व्यत्तिया तथा उनकी सन्‍्तान के अतिरिक्त जो दि अपनी विद्गवता, उच्च वश तथा घर्म॑निष्ठता 
के लिए प्रसिद्ध हो, किसी को न मिलना चाहिये, वह मलिबुतज्जार हमीदुद्दीव मुल्तानी को 
१ धार्मिक कार्यो तथा न्याय विभाग का सर्वोच्च पदाधियारी । 
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जोकि उसके घर वा नौकर, परदादार और राज्य मवन वा वीददार (दुजी रखने वाला) 
था, प्रदान कर दिया था| वह मलिदुतज्जार इस योग्य नहीं कि उसवें ग्रुणो वा उल्लेख 
इतिहास में किया जाय । सुल्तान अवाउद्दीन ने उस गुल्तानी बच्चे को राज्य वी क्जा बा 
यद प्रदान बरते समय उससे वश्ञ तथा वुल पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बेवल इस 
वात पर ध्यान दिया कि उसने तथा उसके पिता ने उसकी (सुल्तान बी) बडी सेवा की थी। 
ने उसने इस बात पर ध्यान दिया और न कोई उससे यह निवेदन वर सकता यथा किक्‍जा 
के पद बे! लिये जिस कसी को भी नियुत्त विया जाय उसवे लिए तव्वा* अनिवायं है । 
नकक्‍वा का प्रर्थ यह है विः ससार से घृणा वी जाय । किसी वादझाह को अपने पापों तथा भ्रय 
बुरी बानो मे उस ममय तक मुक्ति प्राप्त नही हो सकती जब तक वि' वह क़जा का पद, जो 
कि बडा उत्तृष्ट पद है, अपने राज्य के सव से अधिक मुत्तती” झालिम को प्रदानन करे। 
जो बादशाह राजधानी के तथा राज्य बे प्रदेशो की क्जा का पद प्रदान करते समय तकवा 
अनिवार्य नहीं समझता, भौर यह पद लालचियो, साँसारिक व्यक्तियों तथा प्रधमियों को 
प्रदान कर देता है, तो वह दीन पनाही ( धर्म वी रक्षा ) को भ्रष्ट कर देता है। क्यावि 
सुल्तान प्रलाउद्दीन ने झपनी श्रन्तिम अवस्था में सद्रे जहाँनी का पद प्रदान करते समय प्राचीन 
सेवाग्रा पर ध्यान रखा, अ्रत उसके उपरान्त यही प्रथा होगई झौर तकवे पर सभी ने ध्यान 
देना बन्द कर दिया । 

(३५३) समस्त झलाई राज्य काल में देहती में इतने बडे बड़े झआलिम थे जिनकी 
बराबरी कोई नही कर सकता था। उतने बड़े बडे आलिम उस समय बुखारा समरक्‍न्‍्द, 
बगदाद, मिल्न, ख्वार॒ज्म दमिश्क, तबरेज्ञ इस्फ्हान, रै, रूम यहां तक कि समस्त ससार 
में न थे। मनकूलात,३ माकूलात,* तफ्सीर, फिकह* उसूतेफ्किह, उसूलेदीन१, नहो*, शब्द, 
शब्दकोप का ज्ञान, मानी,” बदी,* दयान,"" कलाम*"*, मन्तिक्र* ३, गरज़ कि वे प्रत्येक” 
ज्ञान के वाल की खाल निवातते थे। प्रत्येक वर्ष उन विद्वानों के शिप्य बहुत बड़े-बड़े 
आतिम हो जाया वरते थे। उन्हें स्वय फ्तवो*3 के उत्तर देने में दक्षता प्राप्त हो जाती थी । 
इन विद्वानों में से श्रनेक्र विद्वानों की गज़ाली"* तथा राजी*+ से तुलना वी जा सकती थी । 

१ पवित्रता तथा भगवान्‌ का भव । 
२, तस्बें बाला प्रत्रित तोवन व्यतीत करने वाला तथा मगवान का भय रसने वाला ) 
३. कथित । बे विद्या जिनका सम्बन्ध तक से नहीं होता । 
४. वे विद्या निनका सम्बन्ध तक से होता है। 
<« इस्लामी धर्म वे सिद्धान्नों का छाना। 
६, इस्लाम के सिद्धात । 
७ अ्याऊफणा ।॥ 
८. रचना की मुन्दरता का शान । 
&. रचना की विशेषताओं तथा सुन्दरताओं का थान । 
१०. रचना की विरोधता सम्बन्धी घान। 
११ आध्यात्मिक विद्या 
श्र तक शात््र । 
१३ धर्म सम्बन्धी बर्तन 
१४ हुजुल इस्लाम अबू दामिद मुहम्मद लेलुद्रीव अतृसी इमाम ग्रज़ानी का जन्म १०८८ ६० में हुआ 
था उउन्हा ने इस्लाम के धार्मिक सिद्धान्तों एवं सूफी मत के विष्य में अनेक अन्यों की रचना वी | बहा 
जाता ह कि उन्हीं ने ६६ थन्थों की रचना की । उनरी मृत्यु ११११ ई० में दुई। 


१५ इमाम फखरुद्दीन मुहम्मद राजी का जन्म ११५० ई० में हुआ था । वे इल्ताम बे शाफर मत दे 
अनुयायी थे । उनकी सृत्यु १२१० ई० में हुई । न्द 
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अर्थात--काजी फखरुद्दीन नाकिला, काजी झ्ार्फुद्दीन सरवाही, मौलाना नसीरुद्दीन मनी, 
मौलाना ताहुद्दीन मुकहम, मौलाना जहीरुद्दीन लग, काजी मुगीसुद्दीव बयाना, मौलाना 
रुक॑बुद्दीन सुनामी, मौलाना ताजुद्दीन कुलाही, मौलाना जहीरुद्दीन भक्‍करी, काजी मुही उद्दीम 
काशानी, मौलान[ कमालुद्दीन कोली, मौलाना वजीहुद्दीन पायली, मौलाना मिन्हाजुद्दीन कायनी, 
मौलाना निजामुद्दीन कुलाही, मौलाना नसीरुद्दीन कडा, मौलाना नसीरुद्दीन साबूली, मौलाना 
अल्ाउद्दीन ताजिर, भौलाना क्रीमुद्दीन जोहरी, मौलाना हुण्जत मुल्तानी कदीम, मौलाना 
हमीदुद्दीत मुखलिस, मौनाना 3रहाउद्दीन भक्‍करी, मौलाना इफतिखारुद्दीन बरनी, मौलाना 
हुसामुद्दीन सु, मौलाना वहीदुद्दीन मलर्हू, मौलाना अलाउद्दीव कक, मौलाना हुसामुद्दीन 
इब्न झादी, मोलाना हमीदुद्दीन बनयानी, मौलाना शिहाबुद्दीन मुल्तानी मौलाना फस्हीन 
हाँसवी मौताना फवरुद्दीन सकाकल, मौलाना सलाहुद्दीन संतरकी, काजी जैनुद्दीन नाकिला, 
मौलाना वजीहुद्दीन राजी, मौलाना अलाउद्दीन रद्॒ग्शरीअत, मौलाना भीरान मारीकला, 
मौलाना नजीयुद्दीत सावी, मौलाना दास्सुद्दीन तम, मौलाना सहुद्दीन गंधक, मौलाना अलाउद्दीन 
लोहोरबी, मौलाना शम्युद्दीन यहया, काजी झाम्मुद्दीन ग्राजरुनी, मौलाना सद्रहीन ताबी, 
मौलाना मुईतुद्दीन लुनी, मौलाना इफ्तिखारुद्दीन राजी, मौलाना मुइर्जुद्दीन भ्रन्दीहनी, मौलाना 
नज्मुद्दीन इनतेझार 

(३५४) इन ४६ विद्वानों के भ्रतिरिक्त, जिनके नामों तथा पदवियों का मेने उल्लेख 
किया है, बहुत से ऐसे हैं जिनका में शिप्य रह छुका हें श्रौर जिनमे से कुछ की मैने सेवा 
की है । इनमें से बहुत से शिक्षा प्रदान किया करते थे तथा उपदेश दिया करते थे। भौलाई 
शर्फुद्वीन बूक्षत्री के शिप्यो की एक बहुत बड़ी सख्या तथा श्नेक विद्वान, जिनके नाम मैन 
नही लिखे हैं, अलाई राज्यकाल में जीवित थे। वे सर्वंदा शिक्षा प्रदान कया करते थे। 
प्रलाई राज्य काल के प्रन्त में शेख बहाउद्दीव जकरिया क नाती मौलाना इल्मुह्दीन, जो वि 
बहुत बडे विद्वान थे, देहली पहुँचे । यदि मे इस इतिहास में सभी विद्वानों तथा ग्रुस्प्नो का, 
जो कि शिक्षा प्रदान किया करते थे , उल्लेप करता चाहू तो यह इतिहास बहुत बढ जायगा, 
अत मैं उनका उल्लेख नही करता । बड़ा ख़द है कि सुल्तान अलाउद्दीव इन विद्यनो का 
मूल्य तथा उनकी विद्वत्ता का भूल्य एवं महत्व पृर्गोंतया ने समझ सका । उनके प्रति अपने सैक्डो 
कत्त व्यो में से किसी एक कर्तव्य का भी पालन न कर सका। उसके राज्य बाल मे मनुष्यों 
ने यह ने समभा कि उन विद्वानों के पैर की धूल श्राँखो में सुरमे के स्थान पर लगानी चाहिये । 
इस इतिहास के सकलन कर्त्ता को भी उनके सम्मान तथा प्रतिष्ठा बा पूरा ज्ञान न था। झ्राज 
जबकि एक करन से बुद्ध ग्रधिक व्यतीव हो चुका है ओर वे अद्वितीय व्यक्ति स्वगवासी हो चुके 
हैं भौर भगवान्‌ के निकट उन्हे बड़ा सम्मान प्राप्त हां छुझा है। उनके समान अ्रथवा उनसे 
हजार दर्जा कम मुझे कोई झन्य दृष्टियोचर नहीं हो सका है । इनमें से जिन व्यक्तियों का कुछ 
मूल्य एवं महत्व में समझ सका हूँ, उनमे से प्रत्येक पर यदि में एक ग्रन्थ लिद्दों तो कम होगा। 
उस काल में भनेक ऐसे विद्वान जीवित थे और शिक्षा प्रदान किया करते थे जिनमें से प्रत्येक” 
की तुलना अबूुयुमुफ* काज़ी तथा मुहम्मद गैबानी से हो सकती है । 

(३५४) यदि काई ऐसा मुफ्ती जो भ्रपने भाप को बहुत बडा विद्वान समझता था, सुरासान 
मावराउननहर, ख्वारज्म अयवा किसी ग्नन्य नगर से देहनी पहुँच जाता तो वह उन गण्य 
मान्य व्यक्तियों की विद्त्ता देख कर उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगता भ्रौर उनका शिष्य बने 
जाता पक उन बैद्ानों के जीवन मे यदि लिसी झोन का कोई अन्य बुलारो/ समरतन्‍्द, सवार विद्वाना के जीवन म यदि किसी ज्ञान का कोई ग्रन्य बुवारा, समरकन्‍्द, ख्वारफ्म 
१ बयदाद के प्रसिद्ध क्ाज़ी ( तन्‍्म ७३१, सृत्यु ७६८) वे भ्रू हनीऊा के शिष्य थे; 

२. फ़तद दने वाला अथवा धर्म सम्बन्धी आदशों की ब्यास्या करने वाला। 





$ 
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तथा इराक से शहर (देहली) में पहुँच जाता और झहर (देहली) के विद्वान उसकी पग्रशसा 
बरते, तभी लोग उन्हें विश्वास के योग्य सममते थे अन्यथा नहीं। तारीखे बलाई में उनके 
वर्णन का उद्देश्य यह है कि वह युग तथा काल जिसमें इतने बडे-वडे विद्वान जीवित थे और 
शिक्षा प्रदान किया करते थे, वह युग अवश्य ही वडी प्रथसा के योग्य होगा। वह युग समस्त 
युगो से तथा झहर (देहली) अन्य शहरी से बहुत वढ़ चढ़ कर था । 

अलाई राज्य काल के कुरान पढ़ने बाले-- 

अलाई राज्य काल में कुरान को हिर्अत (उचित उच्चारण) से पढने वाते अनेक 
विद्वान जीवित थे जैस--मौलाना जमालुद्दीन शातिदी, मौलाना अलाउद्दीव मुक़री, हसन- 
बसरी वा मानजा ख्वाजा छऊकी। यह लाग अलाई राज्यकाल में क्सिश्रित विद्या वी शिक्षा 
दिया करते थे। शहर के अनेक हाफ्लि उनके सामने कुरात पढ़ कर अपनी क्रिरप्रत वी 
च्रुटियाँ दूर करते थे । खुरासान तथा इराक में भी उनके बरावर काई न था। 
अलाई राज्य काल के सुजकिर' 

अलाई राज्य कान में ऐसे मुज़॒किर जीवित थे जिनका मुकावला ससार भर में कोई 
न॑ कर सकता था और न कोई झमी तक कर सवा है। शहर देहली में उन भ्रद्वधितीय बाइजा 
(उपदेधयका) के कारण बहुत वडो रोनक़ थी । सप्ताह में प्रत्येक दित वे तज़कीर क्या करते 
थे। प्रलाई राज्यवाल के मुजक्रि। में से मौलाना हमीदुद्दीन हुमाम दरवेश बडे प्रमिद्ध थे) 
जिन लोगो ने बहुत बड़े-बड़े मुज़क्रोंबी तज़कीरें खुनी थी, वे भली भाँति जानते थेकि 
मौलाना इमाद के समान रुचिकर तजवीर करने वाला न आँखो ने देखा ओर ने कानों ने 
सुना है। 

(३५६) वे श्रपनी तज़कोर में नई नई बातें, अनेक ज्ञान तथा दर्शन सम्बन्धी विचित्र 
चीज़ें बड़े भ्रच्छें ढग तथा स्वर में पेश किया करते थे | भ्रलाई राज्य काल में २० वर्ष तक 
मौलाना इमाद तझ॒कीर वरते रहे ओर वाद (उपदेश) के मिम्बर (मच) को सुशोमित 
करते रट। उनकी तजकीर में विद्वात, कलाकार, बुद्धिमान, ग्रष्य मान्य व्यक्ति तथा कबि 
उपस्थित रहा करते थे । 

उन भद्वितीय म्ुज़किरों के तवकिये (रोने तया झ्ांसू बहाने) तथा तजकीर के समय 
मौदाना हमीद, मौलाना लतीफ मुकरी तथा उनके पुत्र कुरान पढ़ा करते थे। उनके करान 
पढने से चिढडियाँ ग्राकाश से उतर झाती थी। जब उनकी तजकीर पूर्ण रूप से आस्म्म हो 
जाती तो प्रत्येत दिशा से लाग प्रझसात्मक नारे लगाते थे। लोग इतना रोते और प्रभावित 
हो जाते कि कई कई सप्ताह तक लोगों के हृदय मैं किसी बात का घ्यात न रहता था। लोगो 
वो और अ्धिर सुनने को इच्छा समाप्त दे होती ६ 

प्रतिष्ठित वाइजो में से दुसरे मौलाना डियाउद्दीन सुन्नामी थे जोकि तफ्सीर और 
फिवह में विशेष जानकारी रखते ये | वे समस्त अलाई राज्य वाल में तडकीर करते रहे भौर 
सफमीर ब्यान करते रहे | थे कुरान वी प्रत्येक्ष आयत के विपय में अनेक विद्वानों की राय 
पेश बिया करते थे । दो तीन हजार मनुष्य दरन्‌ इससे भी अधिक उनकी तज्ञकीर में उपस्थित 
रहा बरते थे किन्तु वह अन्यायी पुरुष, घेखुल इस्लाम निज़ामुद्दीन से, जी कि समस्त ससार वे 
गुर तथा समय के कछुतुब (आधार) एवं ग्रोस* थे, ईर्प्या रखने लगा। सर्व साधारण को उसकी 
१ तथकीर बरनेवाच। तत्नरीर एक प्रकार का धर्मोपदरा होता ई डिसमे क्रान तथा इदोस से 

उदाइरण द्वारा इस्मम को विरोपवा सममाई तावी ई और भगवाव्‌ के मय से ढरावा नाता हैं 
३२ फरियाद सुनने दाल  ग्रसिद्ध सफियों को ग्रौस भी कइते हैं ९ 
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इस ईर्ष्या से उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और इस दुर्भाग्य के फलस्वरूप उसका संसार से 
नाम द निश्यान भी मिद गया । 

अलाई राज्यकाल के प्रधम दस वर्षों मे एक और प्रतिष्ठित मुजकिर मौलाना शिहा- 
बुद्दीत सलीली नामक थे। वे तजकौर के समय लोगो को भगवान्‌ के भय से भयभीत कर दिया 
करते थे । कवितायें पढते थे झौर कुरान वी तफ्सीर बयान करते थे । अनेक कहानियो, उपदेश 
उलमाये भ्राखिरत" की कथा एवं झन्‍्य बातें वयान करते थे। वे सवंदा सच्चो बात कहते और 
उनकी तज़कोर में बहुत वडी भीड एकत्रित होती थी। सुनने वाले उनकी तजबीर सुनकर 
बहुत रोते थे । 

(३५७) प्रलाई राज्य वाल के झुजकिरों मे मौलाना करीमुद्दीन बडे प्रसिद्ध थे। उन्हे 
तजकीर में सबसे पृथक्‌ श्रेणी प्राप्त थी। मौलाना वरीमुद्दीन, देहली के समस्त गद्य तथा पद्च 
के लेखको में सबसे बढ चढकर थे। वे तजबीर तथा भगवान्‌ एवं मुहम्मद साहब की प्रशसा 
करते समय बडी उच्चकाटि की कवितायें क्या करते थे। उनके लिखे हुये गद्य तथा पच्च 
बहुत बड़ी सख्या में लोगो के पास वर्तमान हैं। उनक लेख, उनकी विद्धत्ता के बहुत बडे प्रमाण 
हैं। वे तज़कीर में अधिकतर अ्रलकारिक भाषा का प्रयोग करते थे । इस कारण से कि वे 
अच्छे स्वर में तथा रुचिक्र भाषा में सजकीर न करते थे भौर श्रलकारिक भाषा का प्रयोग 
करते थे, उनकी तज़कीर में श्रधिक लोग एकत्रित न होते थे । ड़ 


मौलाना जलाल हुसाम दरवेश भी भ्रलाई राज्यकाल में बडे प्रतिष्ठित वाइज़ (उपदेशब) 
समझे जाते थे। वे तजकीर में गद्य तथा पद्म दोनो का प्रयोग करते थे। लोगो को श्रपनी 
तजकीर द्वारा खुदा के भय से डराने का प्रयत्न क्या करते थे। वे बडी मजे मज्जे की बातें 
और चुटकुले वण्णन क्या करते थे और कवितायें पढ़ा बरते थे। शेख रवनुद्दीन ने मौलाना 
जलाल को मुरीद करने (शिष्य बनाने) की भी प्राज्ञा प्रदान करदी थी । वे शिष्य भी वनाया 
करते थे भौर वैग्नत भी लिया करते थे तथा शेखी (शेशो के कायं) भी करते थे । 

प्रलाई राज्यकाल में एक भय मुजक्रि, मौलाना वद्ुद्नीन पनो खोदी मामक' थे। वे 
अवध से श्राते थे और कुछ महीनों तब देहली में तजकीर करते थे । थे बडे धर्मनिष्ठ थे । 
वे सब सच-सच बता देते भोर बातें बनाने का प्रयत्न न करते थे। उनकी तज़कीर में बहुत 
बडी सख्या में लोग एकत्रित होते थे और उनके वाज (उपदेश) से लोग बहुत प्रभावित होते थे । 
उनकी तजकीर के समय लोग रोते रहते ये।। प्रत्येक हृदय पर उसका बडा प्रभाव पडता था । 
सुल्तान अलाउददोन के नदीमं 

सुल्तान झलाउद्दीत की महफिलो में १०-१५ वर्ष तक बड़े बडे प्रतिष्ठित नदीम रहे हैं। 
यद्यपि सुल्तान अलाउद्दीन का स्वभाव बडा कठोर था विस्तु नदीमो की बातों तथा झुटकुलो से 
वह स्ष्ट न होता था । उसके नदीम बडे ही योग्य थे भ्रोर वे प्रत्येक इुटकुला तथा प्रत्येक बात 
बड़े अच्छे ढंग से वयान क्या करते थे । उसके नदीमों में से एक सिपहसालार ताजुद्दीन इरावी 
अमीर दाद लब्कर था । 

(३५८) वह बडा विद्वान तथा बुद्धिमान था। झहर में कोई प्रन्य वादशाहो तथा 
मशायख के विषय में जानकारी एवं श्रपनी प्रतिष्ठा और सम्मान का ध्यान रखने दुराचार 
प्रववा व्यभिचार से अलग रहने तथा पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिये उसके समान प्रसिद्ध 
न था। सुल्तान अवाउद्दीन की महफिलो का दूसरा प्रतिष्ठित नदीम झम्सीदास बलवबने बुजुर्ग 


१ धरमेनिष्ठ आलिम अथवा वे आलिम जो सवंदा भगवान्‌ का भव रिया करते हैं। 
२, बदरादों के मुसादिद । 
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का नाती खुदावन्द जादा चाइनीगीर* था। लोग उसकी तथा उसके पूर्वजों वी प्रतिष्ठा से बडे 
प्रभावित थे । सुल्तानी महेफ्लों में उसका मुकाबला कोई भी न कर सकता था । सुल्तान 
अलाउद्दीन के नदीमों तथा मित्रो में मलिक सकनुद्दीन दवीर भी था। उसवी ववहृत्व झक्ति 
बडी प्रवल थी । जो कोई भी उसकी मीठी मीठी वा्सें तथा चुटकुने सुब लेता या उसी 
महफिलों में सम्मिलित हो जाता तो फिर वह अपने जीवन में किसो अन्य की महफिल में ने 
सम्मिलित हांता और न किसी की वात सुतता । वह महफ्लिं करने में हिन्दुस्तानी मलिकजादा 
में बढा प्रसिद्ध था । मलिक अइज्जुद्दीन यग्राखाँ, मलिक नप्ीरुद्दीन, बूरखाँ, सुल्तान भ्लाउद्दीत 
के खास नदीम तथा मित्र थे। झहर के सभी लोग इस बात से सहमत थे कि उनके समात 
अद्वितीय वत्ता तथा सूक बूक रश्वन वाले ससार की आंखों ने नही देखे हैं ॥ सुल्तान भ्र॒लाउद्दीव 
बा एक प्राचीन दास तथा क्ताव ख्वाँ अलवी नामक था। झहर देहदी के यष्य मान्य तथा 
बुद्धिमात लोग इस वात से सहमत हैं कि किसी राज्यकाल में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार क्सी 
वाइ्भाह के सामने किताब ख्वानी नही कर सका है) वह इतते सघुर स्वर तथा ढय से कविता 
पढ़ता था कि' जो काई भी सुनता उसकी झावाज तथा छेसके पढने के, ढग पर मोहित हो जाता 
था। कदाचित सैयद क्ताव झुवाँ क॑ समान ससार भर में कोई भी किताब न पढ़ सकता था । 
अलाई राज्यकाल में उसके अतिरिक्त भी बढ़े बड़े किताब स्वाँ हुये है । ऐे 
अलाई राज्य-काल के कवि 
॒ (३५९) झलाई राज्यकाल में इतने वडे-वडे कवि हुये हैं जिनकी बरावरी ने तो उनके 
उपरान्त और न उनसे पूर्व कोई कर सकता था। इनमें पिछने तथा बाद के कवियां कया 
सम्राद्‌ खुसरो था। उसकी तुलना रचना में नई नई बातो के आविष्कार, ग्रन्थों की अधिकता 
तथा बारीकी पैदा करने में कसी से भी नहीं वी जा सक्‍ती। गद्य तथा पद्म के बिद्वानू 
एक या दो वलाप्मा में दक्ष होते है किन्तु प्रमीर खुसरो समस्त बलाग्रो में दक्ष था। 
कविता की मितर-मिन्न कलाग्नी में इतता सुदक्ष पिछले समय में कोई भी नहा हो सत्ता है 
और न भविष्य में क्यामत तक कोई हो सकेगा ॥ श्रमीर खुसरो ने गद्य तथा पद्म में एक पूरे 
पुस्तकालय वी रचना करदी है और बडी भ्रच्छी कविता की हैं। झवाजा सनाई ने मानों श्रमीर 
खुसरों के विपय में कहा है-- 
छ्न्द 


हि भगवान्‌ वी शपथ नीले भ्राक्ाश के नीचे, उसके समान नतो कोई है, नथा भौर न 
हा सकेगा । 


उसकी थोग्यता, कला में दक्षता तथा वडप्पन की प्रशसा सम्भव नहीं । वह एक बहुत 
बड़ा सूफी मी था। वह झरने जीवन में अधिक समय तक रोज्ञा, नमाज करता तथा कुरान 
पढ़ा करता था। वह भिन्न भिन्न प्रवार की इबादतें भ्निवार्य रूप से किया करता था। हमझा 
रोजा रखता था। झोख निज्ञापृद्दीन प्रौलिया का खास मुरीद (पझिप्य) था। मैने ऐसा कोई 
प्त्य घुरीद नहीं देखा जिसे शेख पर इतना विश्वास हो। उसे शेख से बडा थ्रम था । वह 
समा में सम्मिलित होता झोौर वज्द? तथा हाल में ग्रस्त रहता | सग्रीत तथा सम्रीतत बी 
रचना में बडा दक्ष था । अनेब क्लाओं में, जिनमें मदुर तथा उत्तम स्वभाव को आवश्यकता 
होती है, भगवान्‌ ने उसे दक्ष बनाया था । वह एक प्रद्दितीय व्यक्ति यथा भौर अपने समय कया 
एक विचित्र तथा भदयुत पुरुष था । 
पा मुलन की लाए काप्रन्कक  »पिपपएययपफन्‍+ मुल्शन वी रसोइ क्य प्रवन्धक ६ 


६ सुल्तान के दरबार म॑ पुरे पढने दाने दिताव ख्वाँ कदलाते ये । 
| मभम्ताये अकार पर सगों हे समन हो उजि दो क> ५७... पा ४० 
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अलाई राज्यवाल का दुसरा प्रतिष्ठित कवि श्रमीर हसन घिजज़ी था। उसने अनेक 
ग्रन्थ ग तथा पद में लिखे हैं 

(३६०) वह बडी उत्कृष्ट रचना वरताथा। इस कारण से कि उसको गज़लों में बडा 
प्रवाह था. उसे हिन्दुस्तान का सादी" कहा जाता था। अमीर हसन में अनेक उत्तम ग्रुण 
तथा नैंतिक्तापूर्स बातें प्राई जाती थी। उसका चरित्र बडा ऊँचा था और वह सुल्तानों 
तथा दैहली के भ्रालिमो एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में जानकारी रखने, बुद्धिमत्ता, विद्वता, 
घर्मनिष्ठता तथा सूफ्यों की भाति जीवन व्यतीत करने में बडा अ्रसिद्ध था। उसे ससार से 
कोई प्रेम न था और समस्त सासारिक भंगडो से अलग सुख सम्पन्नता पूर्ण जीवन ब्यत्तीत 
करता था । 

मैं वर्षों तक भमीद खुसरो तथा अमीर हमन के साथ जीवन व्यतीत बर चुका हूँ। 
न उह मेरे बिना और न म्रुझे उनके बिना चेन झाता था। मेरे प्रेम के कारण दोनों ही 
विद्वान मरे बहुत निकट पहुँच चुके थे। हम लोग एक दूसरे के घर वराबर आया जाया 
करते थे । 

अमीर हसन को शेख निज़ामुद्दीन औलिया पर बडा विश्वास था । श्रपने इस मुरीदी 
के समय में शीख की सत-गौष्ठियो तथा सत्मग में उसने जो कुछ भी शेख से सुना था, वह 
सब का सव कई भ्रन्था में जमा किया है। उसका नाम उसने फवाईदुलफ्वाद* रक्‍्ला है। 
झाजकल सभी सूफी फ्वाईदुलफ्जाद मं बडा विश्वास रखते हैं। अमीर हसन न कुछ दीवान 
(कविताओं के संग्रह) भी लिख हैं। उसने पद्य में अ्नक ग्रल्य तथा मसनविया* लिखी है | उसवेः 
समान न तो कोई मधुर बात ही कह सकता था और न छुटकुले वह सकता था श्रौर न सुख 
सम्पन्नता का जीवन ही व्यतीत कर सकता था। ग्रुभ ज्ो सुख शान्ति उसके साथ मिलती थी 
बहू उसके भनिरिक्त कही धौर न प्राप्त हो सकी । 

सदुद्दीन भ्राली, फस्रुद्दीन कवास, हमीदुद्दीन राजा, मौलाना आरिफ, उ्वैद हकीस 
शिहाब असारी तथा सद्द बिस्ती भ्रलाई राज्यकाल के वडे-बडड कवि थे। उन्हे दीवाने अर्ज 
कविता बरने का वेतन मिलता था । इनमें से प्रत्येक की कविता बरने की एक झलग शैली 
थी। इन लोगो न कई-कई दीवान लिख हैं! उनके गद्य तथा प्र से उनकी कविता एवं 
उनकी विद्वत्ता वा प्रमाण्य मिलता है । 
अलाई राज्यकाल के इतिहासकार-- 

(३६१) अलाई राज्यकाल के इतिहासकारो में एक अमीर श्र्सेलान कुलाही हुआ है 
जिसे प्राचीन सुल्तानो का इतिहास पूर्ण रूप से याद था। सुल्तान अलाउद्दीन इतिहास बे 
विषय में जो भी प्रश्न करता था, उसका उत्तर वह अपनी स्मृति से दे देता था श्रौर उसे 
इतिहास की पुस्तकें देखने को कोई झावश्यक्ता न पडती थी। वह इतिहास के ज्ञान में बडा 
है| देश था और पूरे शहर में इस विद्या का गुरु समझा जाता था। 

आलाई राज्यकाल के प्रसिद्ध इतिहासकारो में ताजुद्दीन इराकी का पुत्र कबीरहीन था। 
वह अपनी विद्वत्ता, कला तथा लेख एवं वडप्पन के लिए समस्त अलाई राज्यकाल में प्रसिद्ध 
था | वह भ्रपन पिता के स्थान पर अमीरदाद नियुक्त हुआ था। अलाई राज्य में उसे बडी 
प्रतिष्ठा प्राप्त थी। प्ररवी तथा फारसी गद्य जिखने में वह बडा दक्ष था। उसने फ्तहनामो 
(विजय का उल्लेख) के अनेक ग्रन्थ लिखे हैं और पद्य लिखने में बडी योग्यता दिखाई है। 
३. प्रसिद्ध फरुसी कवि तथा उपदेशक (नन्‍्म ११७५ ई०, सृत्यु १२६२ ६०) 

२ यह पुस्तक नवल फिशोर प्रेस द्वारा प्रशशित भी हो चुडी है । 
३. एक प्रकार की धविता जिसमें स्सी कहानी अथवा अन्य उपरै्शों का उल्लस होता हैं । 
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वह पिछने तथा सभी वत्तमान लेखकों से बढ गया है। अलाई राज्यवाल के इनिहास के 
सम्बन्ध में उसने झनेक विजय पत्र लिखे हैं। उसमें सुल्तान वी बहुत बढ चढा कर प्रशमा 
की है । उसने इस वात पर ध्यान नही दिया दि इतिहासवारों के लिए यह परमावद्यक है, 
क्रिवे प्रयेक व्यक्ति की भ्रच्छाइयों और वुराइयो दोनो ही का उल्लेख दरें। क्योंकि उसने 
अलाई इतिहास, सुल्तान भलाउद्दीत के राज्यकाल में लिखा था और श्रत्येक ग्रन्य॒उसके सम्मुख 
पेश होता था, प्रत वह सुल्तान की प्रशसा के श्रतिरिक्त कुदऔर लिख भी नहीं सकता 
था) उसने इस इतिहास के पश्चात्‌ एक और इतिहास लिखा जिसमें उस निरकुश बादशाह 
वी बढा-चढा कर प्रशमा का प्रयत्त नहीं क्या । 

देहली में भ्रताई राज्यकाल में तथा उसमे पूर्व एवं उसके उपरान्त अनेक लेखक 
सकलन कर्त्ता, फ़वि तथा विद्वान हुये हैं । इस तारीखे फीरोब थाही के सकक्‍लन करता ने समी 
वातें बडे सक्षेप में लिखी हैं ग्रत सभी का उल्लेख सम्भव न था। प्रत्येक समूह के सुदक्ष, 
अद्वितीय तथा विद्वातु लोगो वा उल्लेख इस इतिहास में किया गया है। मेरे लिए यह सम्भव 
नहीं कि सभी लेखको, विद्यानो और कवियो काजो कि प्रसिद्ध हुये हैं उल्लेख कर सकू, 
इस वारण मेने सभी का उल्लेख करने का प्रयत्न नही क्या। 
अलाई राज्यकाल के तथीबर!-- 

३६२) झलाई राज्यकाल में ऐसे ऐसे तदीव हुये हे जिनमें से प्रत्येक तिब्र (वैद्यवज्ञास्त्र) 
के ज्ञान तथा रोगो कौ चिकित्सा के कारण बुकरात एवं जालीतूम से बढ़ चड कर था। 
ऐस प्रतिष्ठित तथा योग्य तवीव कसी अन्य राज्यकाल में न देखे गये थे। तवीबो के ग्रुर, 
मौलाना बहुद्दीव दमिइकी समस्त भलाई राज्यकाल में बड़े प्रसिद्ध रहे। सर्वदा नगर के 
तवीब तिब को किताबें उनसे पढा करते थे। भगवान्‌ ने उन्हें तित्र का इतना बडा ज्ञान 
प्रदान किया था कि वे रोगी वी नाडी पकडते ही समम जाते थे कि रोमो के रोग का क्या 
कारण है उसका रोग क्सि प्रकार दूर हो सकता है। रोगी उस रोम से मुक्त हो सकेगा 
या उसको भृत्यु हो जायगी ॥ यदि कोई उतकी परीक्षा के लिये कसी थीक्षी में मनुष्य तथा 
पशुओं का मूत्र मिला कर उनके सामने लाता तो वह अपने तिब के ज्ञान द्वारा देखते ही मुसकरा 
कर वह देते कि इतने पद्मुओ का मूत्र इसमें मिला लिया गया है। नाडी पहचानने तथा मूत्र 
देख कर मौलाना हमीद मुतरि्ध के अतिरिक्त मौलाना दमिश्की की तुलना इस शहर में क्रिसी 
सेन की जा सकती थी। भगवान्‌ ने उन्हे वडा उत्तम वक्ता भी बनाया था ! वे वृशली' का 
क़ानून तथा कावूनचा और तिव को श्रन्य पुस्तक इस प्रकार सविस्तार तथा समझा कर अपने 
शिप्यो के सामने पेश करते थे कि श्रयग्रेक शिष्य उनके वयान करने के ढंग तथा उनकी 
तक़रीर से श्रमावित होकर घरती छुम्बन करने लगता था। तिब में ग्रतियोत्तम ज्ञान रखते 

हुए भी वह सूफो थे झर कफ (दँवी प्रेरणा) तथा करामत (चमतार) दिलाया फरते थे । 
(३६३) अलाई राज्यकाल का दूसरा प्रसिद्ध तवीव, मौलाना हुसाम भाटीकली का 
पुत्र मौलाना सहृह्ीन तवीव था। वह इस ज्ञान में बडा ही सुदेक्ष था । उसके पिता तथा 
मे चे पुत्र 
भी तिब में बड़े दक्ष थे / मौलाना सदुद्दीन साहिवे नफ़्स तः हर 


या साहिवे कदम था ( अन्तरात्मा 
2 ॥ गा 
का जान रखता था) ! रोगी को देखते ही रोग तथा उसका कारण समझ प झत का लक हा मी एस समझ जाता या भौर उसी के था भ्रौर उसी के 
१ दैथ नो इकीम भी कइलाते है। 


रु न 
हु एप सीना वद्यक शास्त्र तथा दरान का बहुत ददय विद्वान था। उसका जन्म जुख़ारा में €्द३ ई० 
20230 में १०३७ ई० में गा उसने वेचक्शास्त्र तथा अन्य विषयों पर लगभग १०० अन्धों 
न्‍्य कानून तथा कानूनवा सीना के बड़े श्रमिद् अन्य हैं। मध् के 
ने 2५ कान। ञ्न्हीं 
अन्धों पर आधार है । 00202 कह 
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प्रतुस़रार चिकित्सा करता था। उसकी दक्षता वे कारण उसकी चिकित्सा बडी सफ्त थी । 
अ्रलाई राज्यकाल में यमनी तबीय, इल्मुद्रीन, मौलाना झइज्जुद्दीन बदायुना तथा 
बद्द्दीन दमिश्वी के चेले तिब में बडी दक्षता रखने थे। नागौरी, ब्राह्मण तथा जायती भी 
शहर के प्रसिद्ध तवीबों में गरिने जाते थे । महचन्द्र तथीय वे समान कोई मुबारक क़्दम 
(घुम चरणो वाला) जाजा जर्राह वे समात रोग समभनें वाला तथा इल्मुद्दीन के समाव सुरमे 
बाला हिन्दुस्तान में कोई भी न था झौर न हो सकेगा । वे पहली ही दृष्टि में रोग वो पहचाने 
लेते थे भौर उसी के अनुसार चिकित्सा करते थे । 
अलाई राज्यक्राल के ज्योतिषी 

अलाई राज्यवाल के ज्यातिधी भी ज्योतिष सम्बन्धी बातें बताने तथा रसद बन्दी 
(राशि चक्र बनाना) में दक्ष थे । वे बहुत बडी सख्या में थे। घहर देहली के भनेव प्रतिष्ठित 
तथा गण्य मान्य व्यक्तियों एव उनवी सनन्‍्तानों वो ज्योतिष से बडी रुचि थी | ज्योतिष विद्या 
से सभी को प्रम था । कोई भी मुहल्ला ज्योतिषियो स रिक्त न था । बादशाह, मलिक, भ्रभीरन्‍, 
प्रतिष्ठित तथा गण्य मान्य व्यक्ति, ख्थाजा तथा स्वाजा-ज़ादे, ज्योतिषियो को बहुत इनाम 
तथा घन सम्पत्ति प्रदान किया करते थे । ज्योतिषी चार-चार सो और पांच-पाँच सौ तकक्‍वीम 
(पत्रा) तथा दो दो सौ तीन-तीन सौ जन्म-उन्डलियाँ मलिकों, प्रमीरो, मन्त्रियो एव प्रतिप्ठित 
तथा गण्य मान्य व्यक्तिया वी सेवा में से जाते थे शोर उन्हे इनाम प्रदान क्या जाता था, 
जिससे वे बडे सुख शान्ति से जीवन व्यतीत करते थे। घहर वे गण्य मान्य व्यक्तियों वी यह 
प्रथा थी कि वे ज्योतिषियां के परामर्श क बिना दिसी दाम में हाथ न डालते थे । कोई शुभ 
तथा उत्तम कार्य एवं विवाह झ्ादि, बिना ज्योतिषिया से परामर्श किये हुये देहली में नही 
सकता था। वनिवानयान, फतहयान, संतरहियान, मौलाना क्षर्फुद्दीन मुतरिज, फरोद्कन झजायब 
बड़े याग्य ज्योतिषी थे ! सुल्तान अलाउद्दीन ने उन्‍हें इनाम गाँव तथा धन सम्पत्ति प्रदान 
करदी थी । 

(३६४) सभी वनियानयान इस विद्या में बड़े दक्ष थे। उन्होने सुल्तान झलाउद्दीन 
तथा उसकी स्त्रियों द्वारा इतनी धन सम्पत्ति श्राप्त ब्रली थी कि वे सब बहुत बड़े धनी हो 
गये थ। शहर में अनेक मुसलमान तथा हिन्दू ज्योतिषी थे। केवल प्रतिष्ठित और मशहूर 
लोगो का ही उल्लेख इस इतिहास में बिया जा सकता है । 

ग्रलाई राज्यवाल में ३ प्रतिष्ठित रम्माल* तथा प्नैक प्रसिद्ध स्वानिन्दगान* थे। इनमें 
से एक मौलाना सहुद्दीव लूती दूसरे गजली रम्माल कोल तीसरे मुईनुलमुल्क जुबैरी थे । वे दिल 
का हाल बताने, भविष्य को बाते मालुम करने तथा खोई हुई चीज़ों का पता लगाने में जादू 
कर देते थे किन्तु सुल्तान झलाउद्दीन के आतंक के भय के कारण किसी को इस बात मा 
साहस व होता था कि बह रमल तथा कीमियार के ज्ञान के विषय में कुछ वह सकता । यदि 
सुल्तान अलाउद्दीन यह सुन लेता कि किसी को कीमिया का ज्ञान है तो बह उसे जीवन पर्यन्त 
बन्दी-गृह में डाल देता। उसका विचार था कि कीमिया द्वारा धन सम्पत्ति की बहुतायत 
हो जाती है। देश में उपद्रव धन सम्पत्ति के कारण ही होता है । 
अलाई राज्यकाल के गायक 

भलाई राज्यकाल के प्रथम दस वर्षों में मुकरियो* मे से सब से प्रसिद्ध मौलाना 
भविष्य देता तथा भदिष्व की डाते बताने वाल । 
इनका भी सम्बन्ध भविष्य की बातें बताने से होता होया | 


वह शान जिसमें सोना बनाने का उल्देस होता है । 
अच्छे स्वर में कविता पढ़ने वाले । 








न्ल्द््दव 
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मसऊद मुकरी के पुत्र मौलाना लतीफ तथा मौलाना हमीदुद्दीन थे। अन्तिम दस वर्षों में 
मौलाना लतीफ वे पुत्र, भ्रल्तफ तथा मुहम्मद हुये टैं। उपर्युक्त चारो मुकरियों के मधुर स्वर 
मे प्राण शरीर के बाहर निकल आते थे। किसी मनचले में उनकी आवाद को सुनने की 
शक्ति न थो। जिस महफ्लि में भी उपर्युक्त मुक्री गाना गाते थे, उस महफिल की झोभा 
सौ गुना बढ जाती थी । उनके उपरान्त इस प्रकार के मधुर स्वर वाले, रूपवान तथा 
महफिला वी शोभा बढाने वाले, गवेये भौर छुटकले वात्र समय की झ्ाखो ने न देखे । 

अलाई राज्यकाल में श्रनक विचित्र गजलें गाने वाले भी थे। मुझके विश्वास है कि 
महमृद विन सबका ईसूनशिया, मुहम्मद मुकरी भौर ईसा खुदादी मिज़मारी* के गलो में 
भगवान्‌ ने दाऊद' वा स्वर पृदा कर दिया था। जिन लोगो ने उन ग़ज़ल-गायकों की गजलें 
सुनली थी, उन्हे भली भाँति ज्ञात है कि इस प्रकार के गजल गाने वाले न तो इससे पूर्व 
हो सके है और न हो सकेंगे । 


_भज्षाई राज्य के अन्य कलाकार: 


(३६५) खत्तातर, कातिव मुहकिविक* नवीस, शतरजबाज़ कब्वाल, गायक, चग,५ 
रवाव६, कमान्चा*, मिस्कल* तथा नौबत" बजाने वाले जितने योग्य अलाई राज्यकाल में 
थे, उतने याग्य किसी पश्रन्य समय में न थे। प्रत्येक कला के कलाबार भी प्लाई राज्यवाल में 
भरे पड़े थे प्र्थात घनुप बनाने वाले, वाण बनाने वाले, टोपी सीने वाले, मोजा बनाने वाले, 
तमबीह बनाने वाले, चाक्‌ बनाने वाले भी बडे प्रसिद्ध थे । किसी समय में इतने बड़े कलाकार 
तथा योग्य व्यक्ति शहर देहली में न थे। ऐसे लोग तथा, उनकी कला प्रशस्रा बेः योग्य हैं, 
जिनका उल्लेख इतिहास में होता है | उनके उपरान्त कोई भी उनके समाव न हो सका । 


अलाउद्दीन तथा कलाकार ८ 


इस सबलन कर्त्ता तथा सुल्तान अलाउद्दीन के समकालीनो को सबसे आाइचर्यजनक 
बात यह ज्ञात होती थी कि यद्यपि इतने विद्वान, कलाकार, तथा गण्य-मान्य व्यक्ति अलाई राज्य- 
काल में एकत्रित हो गये थे श्रौर उसबवी राजघानी उन झद्वितीय लोगो से भरी पडी थी, किन्तु 
उसने कभी भी उतके एकत्रित करते का ने तो प्रयल्ल किया था और न कभी उसने उन 
अहितीय तथा प्रतिष्ठित लोगो के उचित सम्मान की झोर कोई ध्यान दिया। एक बार सुल्तान 
ने स्वय भ्रपनी महफ्लि में गे करते हुये कहा था कि मेरे राज्य में इतने ग्रद्चितीय कलावार 
एकत्रित हो गये हैं कि इनमें से यदि कोई भी क्सी अन्य राज्यकाल में होता तो भगवान्‌ ह्ठी 
जानता है कि उसका क्तिना आदर सम्मान होता जिस प्रकार सुल्तान अलाउद्दीन ने उनकी 
याग्यता तथा विद्वत्ता की ओर ध्यान नही दिया उसी प्रकार हम तथा हमारे जसे अन्य लोग 
भी उनका महत्व तथा मूल्य न समक सके और न उनका उचित आदर सम्मान कर सके। 
 बाहरीबताने बालक. 7 77777“ सजा 55+++४5 बामुरी वनाने वाले । 


३. दाऊद एक पैगम्बर हुए हैं जिनके लिये प्रसिद्ध दे कि उनका स्वर वड़ा भच्छा था। 
३. मुलेस्य तिखने वाले। 

४. प्रसिद्ध लिखने वाल + 

डफ के आकार का एक छोटा बाजा । 

सारगो वैसा एक बाता। | 

धनुप के समान एक तार का बाच्य 

«क प्रवार की वीया। 

शहनाई। 





० व 6 0 क्‍्ट 


११६ वारीखें फीरोज ज्ञाही 


(३६६) हम लोग यही समभते रहे कि इसी प्रवार सवंदा ऐसे ही कलाकार होते 
रहेगे। श्राज जबकि समस्त ससार अयोग्य, पतित, जाहिल झौर क्मीने लोगो से भरा 
हुआ है भौर उनमें से कोई भी झेप नहीं रहा है तथा उनके समान कोई अन्य उत्पन्त नहीं 
हो रहा है तो हमारी समझ में इस वषन के श्रनुसार उनका मूल्य तथा महत्व श्राता है, 
कि "किसी वहुमूल्य वस्तु का महत्व उसके छित जाने के पश्चात्‌ ही होता है।” हमें इस वात से 
बडा दु स होता है कि हमने किस बारण उनवे पैरो वी घूल अपनी झ्राखो में नहीं लगाई । 

उपयुक्त वृत्तात्त का उद्देश्य यह है कि यह वहना बठिन है कि अलाउद्दीन का हृदय 
किस प्रकार का था और वह किस प्रकार निर्भीवा तथा लापरवाह था कि हज़ार दो हजार 
कोस से यात्री शेख निज़ामुद्दीव के दरश्शनार्थ आया करते थे शोर शहर देहतवी वे बूट जवान, 
छोटे-बडे, आलिम, जाहिल, वुद्धिमान तथा मूर्ख भिन्न-भिन्न ग्रक्तियों से इस बात वा प्रयत्न 
किया करते थे वि शेख निज्ञाम्द्वीन उनके ऊपर शपा दृष्टि रखने लगें किन्तु सुल्तान अलाउद्रीन 
के हृदय में कभी यह न श्राया कि वह स्वय शेख के पास जाय या श्ख करो अपने पास बुलाये 
तथा उनमे भेंट करे । कौन इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि यदि झमीर खसरो 
जैसा कोई विद्वान महमुद तथा सजर के राज्यवाल में होता तो वे उसे भ्रवस्य ही विलायनें 
तथा ग्क्ता (राज्य के भिनर भिन्न भाग) प्रदान करते । उसे पश्रपने दरबार में बडा झादर 
सम्मान प्रदान करते, विन्तु सुल्तान अलाउद्दीन उन जैसे अद्वितीय कवियों तथा विद्यना 
को केवल एवं हज़ार तनका वेतन देता था ६ उन्हे श्रपने दरवार में विशेष रूप से सम्मानित न 
बरता था और उनके भादर सम्मान का ध्यानन रखता था। वह बडा विचित्र मनुष्य था 
और इतने श्रातक तथा श्रभिमान के हाते हुये भी भगवान्‌ न, चाह इसे उसका परीक्षा लेना, 
चाहे उसका टाल देना कहा जाय, पश्रलाउद्दीन के राज्य में भ्रतका विद्वान तथा गरण्यमान्य 
व्यक्ति पैदा कर दिये थे। उसके राज्यक्राल में श्रवक भ्रद्वितीय विद्वान तथा कलावर पैदा 
हो गये थे । 

(३६७) उसकी सभी इच्छाएँ पूर्णो रूप से पूरी होती रहती थी। उसे बडा सम्मानित 
राजसिहासन प्रदान हुआ था। सुल्तान ध्रलाउद्दीन इतना बडा भाग्यशाली तथा खुश किसमतत 
था कि बह तो स्वय अपने महल के भीतर बैठा रहता था भर उसका प्रिय तुच्छ तया वाज्ञारो 
में घूमने वाला दास बड़े-बड़े प्रदेशों तथा इकलीमी पर विजय प्राप्त बर वेता था । 


अलाई राज्यक्राल का शेप हाल तथा उसका पतन 

जब दुनिया की धन सम्पत्ति ने छुल्तात अलाउद्दीन का विरोध प्रारम्भ कर दिया, 
और भाग्य ने उसका साथ छोड दिया तथा समय न उससे विश्वासघात करना प्रारम्भ कर 
दिया, एवं दुप्ट आकाश उसके पतन की झोर कटिवद्ध हो गया तो सुल्तान भलाउद्दीन ने कुछ 
एसे कार्य करने प्रारम्भ कर दिये जिनके द्वारा उसके राज्य तया वश का विनाश हो गया। 
सर्वे प्रथम उसके हृदय में सन्देह तथा क्रोध उत्तन्न हो गया। उसने अपने राज्य के हितैपी 
पदाधिकारियों को पृथक कर दिया । बुद्धिमान तथा योग्य प्रदाधिकारिया के स्थान पर गलाम 
बच्चो, तुच्छ व्यक्तियों, भ्रयोग्य ख़्वाजासरामों को पद्मधिकारी नियुक्त कर दिया। उसने इस 
ओर घ्यान भी न दिया कि रवाजासरा तथा कमीन लोग राज्य करने की योग्यता नही रखते । 
उसते अपने योग्य पदाधिकारियों को झपने पास से हटा दिया झ्रौर शाही तस्त से विज्ञारत के 
कार्य, जिनका बादशाही से कोई सम्बन्ध नही, करने लगा। इसके फलस्वरूप उसके वैभव तथा 
उसके राज्य के नियमो में विध्न पडने लगा। 

दुसरे यह कि उसने अपने पुत्रो को बिना सममे दूर स्वतन्त्र अधिकार प्रदान कर दिये, यद्यपि 


तारीखे पीरोज झाही ११७ 


वे इसके मोग्य न थे। ख़िद्य खाँ को बादशाही चनर प्रदान किया । उसे पृथत्‌ दरबार करन 
की श्राज्ञा प्रदान करदी । उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया 

(३६८) लोगों से स्वीकृति पत्र लिखवा लिए और सभी मलिकों से उस पर हस्ताक्षर 
बरवा लिये । बुद्धिमानो तथा योग्य लोगो की उसके ऊपर नियुक्त न किया । वह भोग विलास 
तथा ऐश व आराम में पड गया | कुछ मसखरे तथा दुराचारी उसके पास जमा रहते थे | उसने 
(अलाउद्दीन ने), उसके (खिज्म खाँ) तथा भन्‍्य पुत्रो के विवाह पर विशेष ध्यान देना प्रारम्भ 
कर दिया । उसकी पत्ली ने लागो की दावतो में अधिक समय खर्च करना तथा समारोह करना 
शुरू कर दिया । इसके फलस्वरूप उसके राज्य में चारो ओर विध्न पड़ने लगा। 

तीसरे यह कि सुल्तान मलिक नायव पर आासक्त था। उसे सेना का अध्यक्ष बना दिया 
था। विज्ञारत भी उसे प्रदान करदी । अपने सभी विद्जासपात्रो तथा सहायको से उसको श्रधिक । 
सम्मानित करने लूगा । उसके उस प्रिये माबून (ग्रदा भोग्य) के हृदय में सम्पूर्ण झधिकार सम्पत्न 
होने की लालसा होने लगी । उसमें तथा खिज्ञ खाँ के मामा एवं ससुरे अलप खाँ में शत्रुता 
उत्पन्र हो गई । यह झत्रुता अलाई राज्यकाल के अन्त का विशेष कारण बन गई और दिन 
प्रतिदिन बढने लगी । 

चौथे यह कि जिस समय राज्य के नियमों में विघ्न पड गया था, उसी समय उसके 
पुत्र भोग विलास में ग्रस्त थे । उसकी पत्नियाँ दावतें तथा समारोह किया करती थी और 
मलिक नीॉयब तथा अलप खा एक दूसरे के विनाश का प्रयत्न कर रहे पे । उसी समय सुल्तान 
अलाउद्दीन जलधर नामक रोग में, जो कि बडा ही घातक रोग है, ग्रस्त हो गया। उसका रोग 
दिन प्रति दिन बढने लगा । उसके पुत्र भोग बरिलास में ग्रस्त थे और उसकी पत्नर्याँ दावतें 
तथा समारोह करने में लगी हुई थी । सुल्तान अलाउद्दीन की कठीरता तथा क़्रता उस रोग 
की अवस्था में, जबकि जीवन की आशा न॑ रही थी, दस ग्रनी बढ गई । उसने मलिक भायब को 
देवगीर तथा अलप खाँ को ग्रुजरत से शहर (देहली) में व्रुलवाया! दुष्ट मलिक नायब ने यह 
देखा कि सुल्तान अलाउद्दीन अपनी पत्नी तथा खिद्ध खाँ से खिन्‍न हैं, उसने पड़यन्त्र रचना 
आ्ारम्भ कर दिया । अलप खाँ को बिना किसी अ्रपराब के सुल्तात अलाउद्दीव की भ्राज्ञा से 


+ गरवा डाला। खित् स्राँ को कंद करवा कर ग्वालियर भेज दिया । ख़िद्च खाँ की माता को 


कूदवे' लाल (लाल राजमवन) में कष्ट पहुँचाने लगा। अलप खाँ की हत्या तथा खिज् ख्राँ के 
बन्दी बताये जाने के उपरान्त ही सुल्तान अलाउद्दीन का वष्ष क्षीण होता आरम्भ हो गया । 
गुजरात में बहुत बडा विद्रोह तथा उपद्रव हो गया । 

(३६६) मलिक कमालुद्दीन ग्रग, जो कि उन विद्रोहियो के दमन के लिये नियुक्त हुआ्आा था, | 
उनके द्वारा मारा गया। ग्रलाई राज्य छिन्न भिन्न होना प्रारम्भ हो गया । इसी बीच में, जबकि उठते 
हुये उपद्रव बढ ही रहे थे सुल्तान भ्लाउद्दीन की मृत्यु हो गई। कुछ लोगो का विश्वास है कि 
मलिक नायव ने, जवकि उसका रोग बहुत बढ गया था, उसकी हत्या करदी । राज्य का समस्त 
प्रबन्ध तथा अधिकार कुछ तुच्छ व्यक्तियो के हाथ में पहुँच गया। राज्य में कोई बुजचंमिहर 
जैसा विद्वान्‌ न रह गया। कुछ तुच्छ लोग जिस प्रकार उनकी इच्छा होती प्रबन्ध करते थे। 
धाव्वाल मास वी ६ तारीख वी रात में सुल्तान अ्लाउद्दीव कया भृतक झारीर कूशके सीरी 
(सौरों के राजभवन) से वाहर लाकर जुमा मस्जिद के सामने, उसके मकबरे में दफत क्र 
दिया गया। !५ 

ब्छ्दा 
जब मरने का समय भा जाता है और मृत्यु का मार्ग खुल जाता है 
तो फिर जमशैद, परवेज तथा खुमरो विसी की भी नही चलती। 


११८ तारीसे पीरोज शाही 


इस अवसर पर जबकि एक ऐसे बादशाह वी मृत्यु तथा चार गण जमीन के सिपुर्द ही 
जाने वा उल्लेख हो रहा है, जिसने वर्षों तक अपने वरावर किसी को नहीं समका, भौर जो 
बड़े श्रातक से कैखुसरों वी भाँति अ्रपने विश्वास पात्रों की सहायता से राज्य बरता रहा, तो 
यह उचित ज्ञात होता है कि कैखुसरों से जो सातो इक्लीमो* का वादशाह था, सम्बन्धित 
एक वहानी लिखदी जाय । कहा जाता है कि उसकी यह इच्छा हुई कि वह वादझ्ाही को त्याग 
कर तथा दुनिया श्रौर दुनियादारी से मूह मोड कर आातझखाने * में चला जाय (क्यो नि वह प्रगति 
का! उपासक था) और वहीं ससार वालो से अलग भगवान्‌ की उपासना किया करे । कैखुसरो 
के विश्वास पात्रों में से एक ने उससे प्रझन किया कि, “भगवान्‌ ने समस्त ससरार का राज्य 
बुभे प्रदान कर दिया है, तो जान बूमतार इतना बड़ा राज्य त्याग कर तू एकान्त-वास क्‍यों 
अहण करता है | इतना सुशासित साती इकलीमो का राज्य छोड देने का वारण मेरी समझ 
में नही आता । बादशाह क्‍्यी इतने बड़े राज्य से घृरा करने लगा है !' 

(३७०) कंखुसरो ने उस विश्वास पात्र वो उत्तर दिया कि, है पुत्र में वृद्ध हो गया हैं । 
मैंने समय के अनेक भ्रतुभव तथा झाकाश की दुष्टता देख ली है! तू भ्रभी जवान है श्रौर तुझे 
कोई अनुभव नहीं हैं । तूने न तो देखा और न सुना है कि इस ससार ने पृथ्वी के बादशाहो 
के साथ किस प्रकार व्यवहार क्या, किस प्रकार प्रारम्भ में उसका मित्र बना और उसकी 
दासता स्वीकार वी, किन्तु श्रन्त में सभी का दशात्रु बन गया भौर सभौ से विरोध तथा 
बैमनस्थता करने लगा, किस अ्रकार प्रत्येक का रक्त बहाया भौर विस प्रकार अपमानित 
करने जमीन के नीचे पहुँचा दिया । 

छ्न्द 

शीरी के हृदय की मदिरा रक्त है जो कि खुसरो को प्रदान की जा रही है । 

जो मटका किसान के पास्त है वह परवेज्ञ के जल तथा मिट्टी का बना है। 

अनेक बडे बडे अहकारी बादशाहो को भ्ाकाश ने क्षीण कर दिया । 

उस भूखी भ्रॉख को इस के उपरान्त भी झान्ति प्राप्त नही होती 4 * 

बादशाहो के हृदय का रक्त अपने मुख पर मलती है । 

यह काली भ्ृकुटी वाली बुढिया श्रौर यह काले योवन वाला चाँद । 

कंखुसरो ने ससार को झत्रुता तथा वैमनस्यता का वर्णन प्रपने विश्वासपात्र से करते हुये 
कहा कि, /ऐ पुत्र, तू केवल क्षणिक सुख सम्पन्नता तथा सफलता की ओर दृष्टिपात करते हुए 
मुझे परामशें देता है कि में यह दुए्ठ ससार त्याग कर एकान्तवास भ्रहण ने करूँ। में केवल 
अन्तिम परिणाम की ओर देखता हूँ । मुझे यह विश्वास है कि यह दुष्ट तथा विश्वासघात 
करने वाला ससार मेरी ओर से मुख मोड कर किसी झन्य के निकट उसी प्रकार चला जायगा, 
जिस प्रकार भरे पुर्वजी ये पास पयूछुत्त* के समथ से होता हुत्आा चला शा रहा है) आरम्भ 
मे वह बडी दासता दिखाता है और दास तथा दासियों के समान सेवा करता है, किन्तु श्रत्त 
में विश्वासघात करके शत्रुता करने लगता है और इस प्रकार व्यवहार करता है, जिस 
प्रकार कोई शत्रु अथवा विरोधी भी नहीं कर सकता ॥7 

(३७१) ' भेरे साथ भी वह विश्वासघात करेगा और म्लुके भी बहुत बुरी दशा में छोड़ 
देगा और मेरे हाथ से निकल जायया। इसस पूर्व कि में ससार को विश्वासधात करते 
१ मध्यकालीन भूगोलवेत्ताओं का विचार था कि ससाए ७ इक्लीमों अथवा जलवायु के प्रदेशों म 

विभाजित है । 
अग्नि पूजा करने वालों का पूजान्यूह । 
क्युमस को समस्त वादशादों का पूर्वंज बताया जाता हैं । 


है $ 
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हुए देखू, मैं उस त्याग कर एकन्तवास प्रहण वर रहा हैं भौर एक वोने में निवास वरना 
आरम्भ वर देना चाहता हूँ। ऐं पुत्र, तू मेरे क्षरिक राज्य वा हिंतैपी है। मुझे दुनिया त्यागने 
में मत रोव' | यह वही भच्छा है दि में इस व्यभिचारी दुप्ट, छली, भौर हडारो पति रखने 
वाली दुनिया को त्याग दू झौर बह मुर्के पतित वरके ने त्याग सबे। मुर्के वह प्रधिव' याद 
न मरे झौर मेरे झग्ुझो मे पास चली जाय / ऐ पुत्र, में भी यह जानता हूँ और तू भी यह 
जानता है वि सिंह मनुष्य की हत्या वर देता है । उसे भी यह ज्ञात होता है, कि वह संसार 
को न त्यागेगा तो भी उसवी मृत्यु भवश्य हो जायगी। यदि मैं उसे त्यागने के पूर्व ही मर 
जाऊँ गौर वह मुझे स्वय त्याग दे, मेरे साथ विश्वासघात बरे तो मुझे बितना दुख होगा 
और मरने वे पश्चात्‌ भी मेरा दुख णेप रह जायगा। यदि इस समय जबकि मुझे पूण 
झधिवार है भौर में स्वस्थ भी हूँ भौर फिर उसे त्यागता हैँ तो मुझे मरने ये समय कोई दुस 
न होगा झौर में प्पनी मृत्यु के उपरान्त किसी प्रवार का दुख भपने साथ न ले जाऊँगा। 
मेरा बादशाही त्याग देना इतिहासो में लिखा जायगा और जो कोई भी उसे पढ़ेगा वह 
मेरी बुद्धि तथा भविष्य वी बातें सोचने वे लिए मेरी प्रशसा करेगा । मेरा नाम क््यामत तब 
शेप रहेगा” । बैखुसरो ने भ्पने विश्वासपात्र को उपर्युत्त उत्तर देने के उपरान्त झपने राज्य 
के सभी गण्य मान्य व्यक्तियो विश्वास पात्रों तथा वृद्धों को भ्रपने सम्मुख बुलाया । प्रत्येष से 
हँसी खुशी विदा हुमा भौर भातझखाने में निवास बरने लगा। तिश्चिन्त होकर भगवान्‌ की 
उपासना वरन लगा । इसके उपरान्त प्रपनी मृत्यु के समय तक न तो एकान्त बास थागा भौर 
न किसी से बातचीत को और न विसी से मिला जुला । जो विद्वान्‌ भी उसके एकान्तवास 
थी कहानी पढ़ता है, वह उसकी बडी प्रझ्मसा करता है वारशा कि वास्तविक एकान्तथास 
वही है । 

(३७२) कहा जाता है वि जैसा राज्य कैखुसरो को प्राप्त हुप्ता वैसा राज्य विसी को भी 
न भ्राप्त हो सवा भौर जिस प्रवार उसने राज्य को त्याग दिया उस प्रवार बोई राज्य को 
न त्याग सका । 


सुन्तान अलाउद्दीन की झृत्यु के उपरान्त दुष्ट मलिक नायब द्वारा राज्य 
का जो हाल हुआ उसका उल्लेख | सुल्तान अलाउद्दीन के लघु पृत्र मलिक 
शिद्दाबुद्दीन का अलाई राज सिंहासन पर ब्रिठाया जाना । 

सुल्तान भलाउद्दीन को मृत्यु के दूसरे दित मलिक नायव ने मलिको, श्रमीरों, प्रतिष्ठित 
तथा गण्य मान्य व्यक्तियों को राजभवन में एकत्रित क्या । सलिक शिहावुद्दीन के विषय में 
ठया खिज्ञ खाँ को वली भ्रहदी से वचित करने के विपय में जो पत्र उसने सुल्तान अझला- 
उद्दीन से लिखवा लिया था, वह राज्य के गण्य मान्य व्यक्तिप्रों को दिखलाया। मलिको तथा 
अमीरो को सहमत करके मलिक शिह्मवुद्दीव को जिसकी भ्रवस्था ५-६ वर्ष की थी, कठपूतली 
के रूप में राजसिंहासन पर विठाया। स्वय राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रवन्ध करने लगा। 
यद्यपि उसका कोई सहायक मित्र ्रथवा विश्वास पात्र न था, वह इतना पश्रसावधान था कि 
अलाई मलिको, अमीरों तथा दासों को झपना निप्कषट सहायव दास एवं भ्ाज्ञावारी समझता 
था। उसे झनुभव, ज्ञान तथा बुद्धि न होने के कारण मह न ज्ञात था कि सुल्तानो की मृत्यु 
के उपरान्त समय के उलट फेर से लोगो को क्तिने कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसने प्राचीन राज्यो 
के' उलट फेर का हाल भी इतिहास में न पढा था और न उसका कोई ऐसा निष्कपट अुरु> एव 
परामझ्द दाता था जो उसे राजनीति के विषय में परामर्श देते हुये सावधान रव सकता | राज्य 
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के प्रधिकार में भ्रा जाने वे उपरान्त ज्ञीत्र ही वह भ्न्धा और वहरा हा गया झ्ौर उसने 
किसी ओर भी ध्यान देना बन्द कर दिया । 

(३७३) कुछ कमीनो तथा तुच्छ लोगो वी बातो में, जो विः आरम्भ ही से उसकी ओर 
चबकर लगाने लगे थे, पड गया । प्रथम दिन ही से भोग विलामस प्रारम्भ कर दिया । उसने 
कई हजार अलाई सहायको झौर हितंषियों की ओर, जो कि उसके राज्य में सम्मिलित 
थे, ध्यान भी न दिया । उसने अपना समय पाप कम, तथा अपन दूृदय वी दुर्भायनाओ को 
पूरा बरने में खर्च वरना प्रारम्भ बर दिया। 

राज्य पर अधिवार प्राप्त कर लेने के उपरान्त उसने दुए्ट मलिक सम्बल को, खिंद्ध खाँ 
की अ्रॉखें फोड देने के लिये ग्वालियर की झोर नियुक्त किया। वह ऐसा दुष्ट था कि उसने 
यह कार्य स्वीकार कर लिया । उसे वारबकीये हजरत का पद प्रदान किया। पहले ही दिन 
खिज्ध खा वे भाई झादी खाँ यो सौरी वे राज भवन में शभ्रन्धा कर दिया। श्रपने नाई को 
आदेश दिया कि उस कोमल शरीर वाले राजबुमार वी आँखें खरबूरे वी फॉक की तरह उस्तरे 
से काट डाली जायें। पहले ही दिन से अपनी दुष्ता तथा वैमनस्यता के कारण प्रपने 
अजदाता के वश को क्षीण करना प्रारम्भ कर दिया। सिद्ध खाँ की गाता को, जोकि 
मलिक ए जहाँ कही जाती थी, नाना प्रकार के कट देने लगा। उसकी धन सम्पत्ति, श्राभूषणा, 
सोना, जवाहराता आदि छीन लिये। खिद्ध खाँ के सहायकों का, जो कि बहुत बड़ी सख्या 
में थे, विनाश वरना प्रारम्म कर दिया। मुबारक खाँ अर्थात्‌ सुल्तान कुतुठ्धुद्दीन को, जो कि 
अवस्था में खित्म खाँ के लगभग था, एक काठरी में कंद करा दिया। उसकी इच्छा थी 
कि कूतुबुद्दीन की श्राँखो में भी सलाई फिरवा दे (प्रन्था बना दे) । उस भ्रसावधान व्यक्ति बे 
हृदय में यह बात न भ्राई शोर न कसी ने उसे समझाया कि (अलाउद्दीन) की स्त्री के विनाश 
तथा पुत्रो की हत्या से सभी अलाई सहायक तथा विश्वास पात्र उसके प्रागों के धयु हो 
जायेंगे और कसी को भी उस पर विश्वास न रहेगा। उस दुष्ट ने सभी विभागों बे उच्च 
पदाधिकारियों को बुलाकर यह भादेश दिया कि वे नियम जो कि सुल्तान झलाउद्दीन ने बड़े 
परिश्रम से बनाये थे, लागू रक्‍्खे जायें। 

(३७४) उसने सुल्तानो की इस प्रथा पर कोई ध्यान न दिया कि वे क्सि प्रकार अपने 
राज्य के प्रारम्भ में बन्दियों को मुक्त करते हैं, कैदियों को सज़ाये कम करते हे दरबार के 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को धन-सम्पत्ति देकर श्रपनी भार मिलाते हैं, लोगो के पद में परिवर्तन 
करते हैं। अपनी राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध को हृढ बनाते वे लिये उसने उपर्यक्त 
सिद्धान्त पर कोई ध्यान न दिया । उसे यह ज्ञात न था कि बादशाह की मृत्यु के उपरान्त 
उसके बनाये हुये नियम छिन भिन हो जाते हैं और दूसरे ही ढग से राज्य-व्यवस्था तथा शासन 
प्रवन्ध सम्बन्धी कार्य होते लगते «हें । उस दु अपहरण कर्ता ने प्रारम्भ ही से दीवाने 
विजारत दीवाने भ्रज॑ तथा दीवाने इन्शा को आदेश दे दिया कि अलाई नियम उसी प्रकार 
चालू रकखे जायें । इस प्रकार सुल्तान अलाउद्दीन के बताये हुये नियमों के श्रनुसार दीवान 
के पदाधिवारी राज्य के छोटे बडे सभी कार्यों के विपय में आदेश प्राप्त करने के लिये उस 
महदूब कूतपारा (फटी हुई ग्रुदा रखने वाला माझ्ूक) के पास झाने लगे। उसी प्रकार उससे 
आ्रादेश देने की प्राथंना बरने लगे तथा उस नाम॑दें से राज्य व्यवस्था सम्बन्धी आदेश्ष प्राप्त 

करने लगे । उस दु्ट ने कभी इस ओर ध्यान न दिया कि सर्वे साधारण पर राज्य करना 
बडा कठिन है। जब तक अत्यधिक सहायक, विद्वास पात्र तथा मित्र एकत्रित नहीं हो जाते 
उस समय तक राज्य करना सम्भव नहीं । 


तारीखे पीरोज शाही १२१ 


जिस समय तव वह बादशाह रहा, बालक मलिक गिहाउद्वीन को राजमिहासन पर 
हजार सुतून बाते महल के बोठे पर बठपुतती वी तरह बिठलाया जाता था। अमीर, गण्य मान्य 
व्यक्ति, पदाधिकारी तथा हाजिवो यो ब्ादेश दे दिया गया कि वे उपस्थित होशर जमीन 
बोस बरें झौर कुछ देर तवः खडे रह । जब दरबार समाप्त हो जाता शोर लोग वापस चले 
जाते तो उसे उसकी माता के पाय भज दिया जाता । मलिक नायब्र स्वय हजार सुतून वाले 
महल में पहुँच कर उस स्थान पर विथाम बरता जो कि उसके भोग विलास के लिये निश्चित 
बर दिया गया था । दौवात वे अधिव्रारियो को अपने सम्मुख बुलवाता भौर श्लाई नियमों 
के अनुसार उन्हे भादेश देता । 

(३७५) जव दीवान के भ्रधिव्वारी लौट जाते तो वह वृद्ध तुच्छ र्वाजा सराझ्रो वे साथ 
खेल तमाते में लय जाता । उस समय बेवल सीन चार दुष्ट परामर्श दाता, जिन्‍ह वह प्पना 
विश्वास पात्र समझता था, उसके पास रह जाते थे भर सभी श्रल्ाई पुत्रों के विनाश के 
उपाय सोचा बरते थे । जितने दित वह जीवित रहा वह इसी कुत्सित विचार में प्रस्त 
रहा कि किस प्रवार भलाई पुत्र, स्त्रिया, मलिको तथा दासा का जिनमें से सभी भलाई राज्य 
के प्रधिकारी थे, विनाश करदे। उन प्राचीन भक्तों तथा सवारों के स्थान पर श्रपने दुष्ट 
सहायव' निग्रुक्त कर दे । वह दुष्ट सवंदा यहो साचा करता था कि किस प्रकार राज्य को हढ 
बनाले । वह दुष्ट यह न जानता था कि माशूवी, हाव भाव, मावूनी ( ग्रुदा भोग्य ) तथा 
विश्वासधात पभ्रति निृृष्ट कार्य हैं। उसे यह भी न मालूम था कि शासन प्रवन्ध 
चलाते के लिये यह परमावश्यक है कि लोगो में बडे ऊँचे भरुण, बहादुरी, वीरता, दान 
त॒या क्षत्ति होता परमावश्यव' है। थोड़े से समय के लिये भ्रधिकार सम्पन्न हो जाने से बह 
अ्रसावधान तथा बेहोश हो गया था। उसे राज्य प्राप्त हो गया था किन्तु उस पर मौत भपने 
दाँत तेज कर रही थी। बुद्धिमान तथा अनुमदी लोग यही समभते थे कि उसका दुष्ट शीश 
भाले की नोक पर शीघ्र चढाया जाने वाला है और उसका तथा उसके सहायको का रक्त शीघ्र 
बहा दिया जायगा । 


दुष्ट मलिक नायब की सुल्तान अलाउद्दीन के दास मलिकों द्वारा हत्या 


जिस समय मलिक नायव भलाई वद के क्षो् करने के उपाय सोच रहा था भौर 
इस बात का प्रयत्त कर रहा था कि जब प्रतिध्ठित भलाई मलिव भिन्न भिन्न स्थानों से एकत्रित 
हो जायें तो एक दिन उन्ह दरबार में पकडवा कर मरवा डाला जाय । दि 

(३७६) उसी समय भगवात्र्‌ ने बुछ भलाई पायक दासो के हृदय में जो कि हज़ार 
सुत्ृत की रक्षा करते थे, यह डाल दिया कि दुष्ट मलिक नायव की हत्या करदी जाय॑। 
अमीराने सह्या तथा झमीराने पजाह' जो कि शलाई दास थे, प्रत्येक रात्रि में हजार सुतून में 
देखा करते थे कि मलिक नायव लोगों के वापस हो जाने तथा द्वारों के बन्द हो जाने के 
उपरात्त प्रातकाल तक जागता रहता है और प्रपने विश्वास पात्रों के साथ झलाई वश्ञ के 
क्षीण कर देने के विपय में पड्यन्त्र रचता रहता है। इन पायको ने यह निएचय कर लिया 
कि हम लोग इस दुष्ट स्वाजा सरा की हत्या करदें, जिससे हम लोग राज्य भक्त प्रसिद्ध हो 
जायें । एक रात को, जवकि लोग दरबार से वापस हो गये थे और द्वार बन्द हो चुके थे, 
वे पायक नगी तलवारें लेकर मलिक नायव के सोने के कमरे में घुस गये और उस दुष्ट का 
शीश उसके गन्दे शरीर से पृथक्‌ कर दिया। उन परामशंदाताओो की भी जो उसके साथ 
पड़यन्तर रचते रहते थे हत्या करदी। सुल्तान अलाउद्दीन की मृत्यु बे ३५ दिन उपरान्त 
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मलिक नायव व सिर उसके शरीर से पृथक्‌ कर दिया गया और इस प्रवार खित्म, खाँ तथा 
शादी खा की भ्ाँखो का बदला उस प्रभागे दुप्ट से ले लिया गया । 

जब मलिक नायब की हत्या की रात्रि समाप्त हुई पौर सूर्य उदय हुझा तो मलिक, 
अपीर, गण्य-मान्य व्यक्ति तथा पदाधिकारी दरबार के द्वार पर पहुँचे । उस माबून [ग्रुदा भोग्य) 
नामर्दे का मृतक दारीर देख कर भगवान्‌ के प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रकट वो भोर एक दूसरे 
बे नये जीवन के लिए धघाई देने लगे | उन्ही पायकों ने जिन्‍्हाने कि मुलिक नायब की हत्या 
वी थी, सुल्तान बुतुबुद्दीन वो जो कि उस समय मुबारक खाँ के नाम से प्रसिद्ध था और जिमे 
मलिक सायबव ने एक कोठरी में बन्द कर दिया था भौर चाहता था वि' उसे भी प्रन्धा बर 
दे, घोठरी से निकाल कर मलिक नायव के स्थान पर सुल्तान हिहाउद्दीन का नायब नियुक्त 
कर दिया । सलिक नायब के हत्यारे पायक बडे भ्रभिमानी हो गये ! 

(३७७) वे सप्ते लगे कि हम लोग यदि चाहे तो एक वो राज्य से वचित करके उसकी 
हत्या के उपरान्त दूसरे को राजसिहासन पर बिठा सकते हैं। सुल्तान कुतुउ॒हीन, शिहाइद्दीय 
का नायब हो कर कुछ महीनी तक राज्य-व्यवस्था तथा दरबार का वा करता रहा। वह 
१७-१८ धर्ष का हो झुका था। वह कुछ मलिवो तथा भ्रमीरो को अपना सहायक बताकर 
राजसिहासन पर विराजमान हो गया। सुल्ताव क॒तुबुद्दीन ने राजसिहासन पर विराजमान 
हीने के दो मास उपरान्त सुल्तान भलाउद्दीन के लघु पुत्र मलिक शिहाबुद्दीन को जो कि 
राजसिहासन पर विराजमान था ग्वालियर भिजवा दिया। उसकी अश्राँखा में सलाई फिरवा 
दी (प्रन्धा करवा दिया) । 

जब सुल्तान कुनुबुद्दीन राजसहासन पर विराजमान हो गया तो मलिक नायब वे 
हत्यारे पायकों का अभिमान बहुत बढ गया और वे खुल्लम खुल्ला दरवार में कहां करते थे कि 
मलिक नायव की हत्या हम लोगो ने की है भौर सुल्तान कुतुबुद्दीन को हम लागो ने ही 
राज सिंहासन पर बिठाया है। वे लोग इस श्रातक तथा भ्रभिमान के कारण यह चाहते थे 
कि भ्रमीरों भोर मलिकों के साथ बैठें श्रीर भलिको तथा अभीरों से शभ्रधिकः उत्तम प्रकार की 
ख़िलअत तथा तलवार भादि प्राप्त करें। वे चाहते थे कि मलिक तथा अमीर उनको सलाम 
किया करें। वे इकट्ठा होकर दरबार में घुस भ्राते थे शौर सबसे पहले सुल्तान के सलाम को 
पहुँच जाते थे । सुल्तान कुतुबुद्दीन ने अपने प्रथम दरबार के समय हो यह परमावश्यक समझा 
भर इस बात का भआ्रादेश दे दिया कि सभी पायको को एक दूसरे से प्रथक्‌ करके बस्वों में भेज 
दिया जाय भौर उनके सिर कटवा डाले जाय । उनके उपद्रव से दरबार को मुक्त कर दिया 
जाय । बुद्धिमान लोग पायको की हत्या होते देखकर यह छन्द पढ़ते थे। 

छ्न्द 

ए मरे हुये, तूने किसकी हत्या को, जो स्वय तेरी हत्या हो रही है। 

जो तेरी हत्या कर रहा है उसकी हत्या देखो कब होती है । 

(३७५) जिस समय भ्रज्ाई सन्‍्तान की हत्या हो रही थी, उन्हें भ्रन्धा 
था और सुल्तान झलाउद्दीव के वश पर कष्टा को वर्षा हा रहो थी भोर उसके 
हो रहा था, तो एंक पुरुष ने शेख बच्चीर दीवाना से जो कि करफ 
थे प्रश्न किया कि, “शेख ! यह क्या हो रहा है कि अलाई वः 
प्रकार पतन हो रहा हैं और वह क्षीण होता जा रहा है! 
“सुल्तान अलाउद्दीन का राज्य निराघार था। कुछ वर्षों तक 

सभी योजनाएँ उसवी इच्छानुसार पूरी होती रहती हैं किन्तु 


था किया जा रहा 
के राज्य का पतन 
'फ तथा करामत दिखाया करते 
थे का एक दुसरे के द्वारा इस 
ेख बच्चीर ने उत्तर दिया कि 
के लोगो ने यह देखा कि उसकी 
न्तु वास्तव में भगवान्‌ उसे दण्ड 


दारीखे पीरोड झाही श्ररे 


देने में जानबूक वर देर कर रहा था । इससे दूसरे लोग भी पथ-अष्ट हो गये थे । सुल्तान 
प्रलाउद्दीन ने झपने स्वामी, चाचा तथा ससुर वी हत्या की॥ उसका राज्य तथा सिंहासन 
अपने अधिकार में कर लिया । जिस प्रकार उसने उसके राज्य का भ्रपहरण क्या था, उसी 
प्रकार श्रव उसका राज्य भी छिन-भिन्न हो रहा है। जिस प्रकार उसने दूसरो वी स्वियो और 
बालवो वो कष्ट दिया उसी प्रकार दूसरे भा उसकी छ्त्री और बालकों को बष्ट दे रहे हैं। 
जो व्यवहार उसने दूसरो के साथ क्या वही व्यवहार दूसरे भी उसके वश्ञ बे! साथ कर रहे 
हैं । इससे ससार बालो का यह पिक्षा मिलती है कि जो दूसरो को कष्ट पहुँचाता है वह वास्तव 
में अपने भापको कष्ट पहुँचाता है। जो किसी का विनाश करता है वह वास्तव में स्वय श्रपना 
विनाश बरता है । ससार के सामने यह स्पष्ट है कि अलाई वश का झन्‍्त किस प्रकार हुप्रा 
और यह भगवान्‌ ही जानता है कि सुल्तान घलाउद्दीन को कयामत में किस प्रकार दण्ड भोगने 
पहेंगे । जिस प्रकार उसने निर्दोप लोगो की हत्या कराई है उसके लिये क्सि प्रकार उसकी 
बरावर हत्या वी जायगी भौर क्सि प्रकार उसे कष्ट पहुँचाये जायेंगे । राज्य भगवान्‌ का है भौर 
वास्तविव' शासक भगवान्‌ ही है। उसके राज्य में किसी झ्त्य का हाथ नही । दूसरों का राज्य 
ख़िलोना है । न वह क्सी के पास सर्वदा रहा है और न रहेगा। 
च्चन्द 

ऐद्वर्य का स्वामी बैवल ईश्वर ही है भौर राज्य उसी का है । 

दूसरो के पास जो तू उसे देख रहा है, वह उसी का प्रदान किया हुआ है। 

इकलीमो की विजय की कुजी उसके सजाने में है । 

कोई भश्रपनी भुजाझो को शक्ति से कुछ विजय नही कर सकता । 


अस्मुल्तानुश्शहीद्‌ 
.कुतुबुदुनिया वद्दीन सुवारक शाह 


(३७९) भद्दे जहां बाजी जियाउद्दीन जो क्राज़्ीयाँ भी कहलाता था, जफ्र खाँ 
सलिक दीमार, शेर खाँ मतरिक मुहम्मद मौला, खुसरो साँ याफिरे म्येमत ( दुष्ट ), 
उमदतुल मुल्द' मलिव वहाउद्दीन दवीर मलिक ऐनुल मुल्य मु-्तानी बशीर देवगोर, मलिव 
ताडुत मुल्व बहीदुद्दीन बुरेशी गाजी मलिक शहनक बारगाह, मत्रितः फ्डबुल्लाह मुल्ताना 
ऋणप बजीर, अधिक फवरद्वीश आखुर बक जद बरीडे एुल्ह, महिर याहीर बड़ा ठुल्श, 
मलिक मुगीसुद्दीन बाफूरी नायव वज्शोर, मलितर ताहुद्दीन हाजिब कैसरे खास, मलित्र बहराम 
अबा (ऐवा) पुत्र मलिक ग्राज्ी नायब वकीलदर, नसीरुल मुल्द हवाजा हाजी मलिक इस्निया- 
रुद्दीत तलीग्रा (तुल्वगा) भ्रमीर कोह, मलिक इख्तियारद्वीन यल भ्रफ्गान, मलिक इस्तिया- 
रुद्दीन तमर मलिक सिग्रीन, मलिक इस्तियारद्वीन मुकता भ्रवध, मलिव नसीस्द्वीन, मलिक 
कीरवेग जिसको चौदह पद प्राप्त थे, मलिक हुमामुद्दीव बेदार नायय भागते, मलिक 
नसीरद्दीन क्थूली, मलिक ताऊुद्दीन जाफर, मलिव फ्सरुद्दोने झवू रिज्रा, मलिष' हुसेन मलिक 
कीर बेग का मभला पुत्र, मलिक मुखलिश शरावदार, मलिक हुसेन कबीर बेग का ज्येष्ठ पुत्र, 
मलिक काफूर मोहरदार, मलिक वद् हीन प्रवूं बक़ कीरबेग का पुत्र, मलिव सबल पअ्रमीर 
शिकार, मलिक मसीह सरजानदार, मलिक शम्सुद्दीन भीरक, भ्रलिक ताऊुद्दीव भहमद, मलिक 
ताहुद्दीन तुकं, नायव गुजरात मलिक निजामुद्वीन हॉसीवाल, मलिक मुहम्मद शहलुर मलिक 
हसामुद्दीन गोरी, मलिक नसीरुद्दीन ख़वाजा झमीरवोह, मलिव' शर्फ़्द्रीन मसऊद, सतिक मुहम्मद 
पीर सिलाहदार, मलिक शूस्मक पुत्र मलिक कमालुद्दीन ग़र्॒गं । 


(३८०) मलिक वाफूर हरम सराई, मलिक सबल ख्वाजा सरा, मलिक निजामुद्दीन 
शुक्री हांस्वी जिसकी शुक्री मस्जिद झ्रभी तक हांसी में वर्तमान है जो मस्जिद शुक्री कहलाती 
है भौर जहाँ पाँचो समय वी नमाज होती है भौर उसबो पवित्र ब्रात्मा वे लिए फातेहा 
पढा जाता है तथा उसका पुण्य उस चरितश्रवान्‌ व्यक्ति वी बीति में जिखा जाता है| 
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(३८१) अल्लाह के नाम से जो कि रहमान और रहीम है । 
समस्त प्रशसा अल्लाह के लिये है जो कि विश्व का पालक है। 
दखरूद उसके रसूल मुहम्मद तथा उसठी समस्त संतान पर। 
मुसलमानों का हिरतेपी ज़ियाबरनी इस प्रकार निवेदन करता है कि ७७७" हिजरी में 
सुल्तान अलाउद्दीम का पुत्र कुनुबुद्दीन अलाई राज सिहासत पर विराजमान हुआ । मलिक दीतार 
शहून-ए-पील झलाई का जफ्रखाँ की पदवी श्रदान की । अपने मामा मुहम्मद मौलाना को 
देरखाँ की पदवी प्रदान की । मौलाना बहाउद्दोन खत्तात (सुलेख लिखने वाले) के पुत्र मौलाना 
जियाउद्दीन को जिसने उसे सुलेख की शिक्षा प्रदाव की थी, सद्े जहानी का पद श्रदाव क्या । 
डसे सोने के बरछे प्रदान किये तथा उसकी पदवती काज़ी खाँ निरिचित बी। मलिक किराबैग 
को उन्नति भ्रदाध की और उसे कुछ उच्च पद प्रदान क्यि । अपने दासो को उच्च पद तथा 
बड़े-वडे भ्रकता प्रदाव क्ये । वह हसन नामक एक वरवार बच्चे पर, जिसका पालन पोषण 
मलिक शादी नायव सास हाजिव श्रलाई ने कया था झासक्त हो गया। अपने राज्याभिपेक 
के प्रथम वर्य मे ही उसे विशेष उनति प्रदान की शौर उसे बडा अधिकार सम्पन्न बना 
दिया ! उसकी पददी खुसरो खाँ निश्चित की । युवावस्था के नशे तथा असावधानी में मलिकः 
नायब का लावलश्कर एव मलिक नायव की भ्रकक्‍्ता उस बरवार वच्चे को प्रदान दरदी। 
इन्द्रिय लोलुपता से विवश होकर उस बरवार बच्चे को विजारत का पद प्रदान कर दिया। 
वह ग्रुवावस्था के नशे नथा इच्द्रिय लोबुपता के कारण उस हसन वरवार बच्चे पर इस प्रकार 
भ्रामक्त हां गया था कि एक क्षण भी उसके बिना जीवन व्यतीत न कर सकता था| 


(३८२) सुह्तान कुतुबृहीन के राज'सिहासन पर विराजमान हो जाने से सुल्तान 
अलाउद्दीन के रोग ग्रस्त होने से लेकर दुष्ट मलिक नायव वी हत्या तकः श्रलाई राज्य में जो 
खराबियाँ उत्पन्न हो गई थी वे कम होने लगी श्ौर लोग सन्तुष्ट होने लगे। लोगो को अपने 
प्राणी का भय कम होने लगा। अलाई मलिक हत्या तथा दण्ड के भय से मुक्त हो गये। 
सुल्तान कृतुब्रृद्दीन जिस समय से बादशाह हुआ, उसी समय से भोग विलास में श्रस्त हो गया, 
किच्चु सुल्तान झुतुब॒द्दीन के चरित्र में अनेक ग्रुरा भी थे। क्योकि वह कत्ल होने तथा अन्‍्घा 
कर दिए जाने एव नाना प्रकार के कट्टो से वच गया था और अत्यधिक निराश हो जाने के 
उपरान्त, भगवान्‌ की कृपा से सिंहासनारूढ हो गया था, श्रत उसने राजसिहासन पर प्रासीन 
होते ही यह आदेश दे दिया कि समस्त अलाई कदियो तथा उन लोगी को जिन्हें देश निवाला 
मिल छुका था, और जो १७-१८ हजार की सख्या में थे, उन्हें शहर (देहली) तथा उसके 
श्रासपास के स्थानों में मुक्त कर दिया जाय ) सदेश वाहको के हाथ कैदियों तथा उन लोगों 
को जिन्हे देश निकाला मिल चुका था मुक्त कर देने के लिए भिन्न-भिन्न प्रदेशों में फरमान 
भेजे गये । वे लोग जो निराश हो छुके थे मुक्त हो गये । राजसहासन प्राप्त करने की ख्शी 
में सैनिकों को ६ माह का वैतन पुरस्कार में दे दिया और मलिको तथा अमीरो के वेतन 
बढाने के लिए श्रादेश दे दिया । लोगों को बहुत इनाम इकराम दिया गया। बहुत समय 
के पश्चात्‌ लोगो की जेबो में तनके तथा जीतल पहुँचे । यह आदेश दिया गया कि सहायता 
चाहने वालो के प्रार्थना पत्र लेकर राज-पसिंहासन के सम्मुख पेश किये जायें। इस प्रकार के 
प्रारथताभत्र बहुत समय से बन्द थे। अ्रधिकाश भ्रार्थनापश्ष जो उसके सम्मुख पेश होते वह 
उसे स्वीकार कर लेता था । उसके ४ वर्ष ओर ४ मास कौ वादशाहत के समय में आालिमों 
के वद्धीफे बढा दिये गये। सैनिको के वेतत भी बढाया दिये गये। अलाई राज्य शाल में 
१. ७७६ दिजरी (१३७८-७८ ६०) दोना चाहिये। 





१२६ तारोखे फीरोज शाही 


बहुत से गाँव तथा जमीने जो कि ख़ालसे में सम्मिलित कर ली गई थी, वे उसके राज्यक्ाल 
में लोगो को वापस करदी गईं । 

(३८३) उसने लोगो को नये वजीफे देने तथा धन सम्पत्ति से सहायता देनी प्रारम्भ 
करदी | सुत्तान क॒नुत्रृद्दीन स्वाभाविक रूपसे बडा ही नेक व्यत्ति धा। उसने लोगों से 
अधिव' खिराज लेगा तथा घन सम्पत्ति प्राप्त करना बन्द कर दिया। दीवाने विजारत द्वारा 
जित्त प्रकार लोगी को कष्ट पहुचाया जाता था तथा दण्ड दिया जाता एवं बन्दी: गृह में डाल 
दिया जाता था वह सब कुछ बन्द हो गया। लागा वे भाग विलास में ग्रस्त हो जाने तथा 
किसी प्रकार वी रोक टोक़ न हान से समस्त अलाई नियम ढीले पड़ गये और उनका पालन 
हाता बन्द हा गया । इस परिवर्तन द्वारा राज्य के लोगो को बडा झाराम हां गया । लौग 
पुल्तान अलाउद्दीन की कठोरता, सख्ती एवं दण्ड से मुक्त हो गये। सोना, चांदी तथा धन, 
सम्पत्ति प्रत्येक मुहत्ते गली, घर तथा घर के बाहर दिखाई पड़ने लगी / लोगो को भय झौर 
इस बात से मुक्ति प्राप्त हो गई कि यह करो और वह न करो, यहे वात कहो और वह वात 
न बहो, यह पहनो झौर वह न पहना, यह साम्रो और यह न खाझ्ो इस प्रकार बेचो और 
उस प्रकार ने वेचो, इस प्रकार जीवन व्यतीत करा भ्रौर उस प्रवार जीवन ध्यतीत न करो ।” 
सर्व साधारण भोग विलास, एश व इश्चवरत, मदिरापान तथा व्यभिचार में पड गये । जिस 
प्रकार सुत्तान गयासुद्दीन बलवन की मृत्यु के उपरान्त जो कि बडा ही बुद्धिमान, अनुभवी 
तथा तज़ुब्कार वादशाह था थरौर जिसतन कठोर अनुशासत स्थापित कर रकबा था और जिसके 
राज्य के विशेष तथा साधारण व्यक्तियों को ,इस बात का साहस न होता था कि उसवी 
भ्राज्ञा वी सुई की तोक के बराबर अवहेलना कर सके भर किसी अनुचित मार्ग पर चल सर्व, 
किन्तु जब सुल्तान मुइज्जुद्दीन जो कि नवशुवक भोगी, विलासी तथा अच्छे स्वभाव का व्यक्ति 
था, ग्यासी राज सिद्दासन पर विराजमान हुम्आ तो भोग विलास तथा झसावधानी के फल- 
स्वरूप सुल्तात बतबंत के सभी अधिनियमों में विष्न पड़ गया । बादशाह तथा प्रजा, भोग 
विल्लास एवं ऐंश व इजरत मे पड गये। उस्ती प्रवार सुल्तान अलाउद्दीन को मृत्यु के उपरान्त 
सुल्तान कुतुबुद्दीन के सिहासनाहूढ हो जाने के फलस्वरूप समस्त खिराज सम्बन्धी मियम तथा 
अनाज के भाव को सस्ता करो के नियम क्षीण हो गये । 

(३८४) वे नियम जिनके कारण लोग अपने वर र्यों में लगे रहते थे और युप्तचरों तथा 
जासूसों के भय से सॉस भी न ले सकते थे और कोई अनुचित कार्य न कर सकते थे, ढोले पढ 
गये ) ग्रुश्नचरों द्वारा सुल्तान को सब कुछ ज्ञात हो जाता था। कोई किसी की सिफारिश न 
मर सकता था। खजाने के प्रतिरिक्त किसी स्थान पर धन सम्पत्ति न रह सकती थी । लोग 
जीविक्ोपाजन में इस भ्रकार लगे हुये थे कि कोई मडुयस्त्र तथा विद्रोह का न तो नाम ही ले 
सकता था और ने इन चीज़ो का विचार ही कर सकता था । कोई भी दीवाने विज्ञारत तथा 
दीवाने अर्ज वे भादेशों का सुई की नोक थरावर भी उल्लधन ने कर सकता था। सुल्तान 
कुनुठ्ुद्दीन के सिहासनारूढ हो जाने के उपरान्त उपर्युक्त सभी ग्रधितियमा का अ्रन्त हो गया । 
लोग भोग विनास में लग गये । दूसरे ही प्रकार के नियमों का “पालन होने लगा । बादणशाही 
आदेशा के भय का लोगो के हृदय से अन्त हो गया। अधिकतर लोगो ने तोबा तोड डाली | 
प्रवित्रता तथा नेको के जीवन का झन्त हा गया। खास व झाम में नमाजे पढ़ना तथा इबादत 
कप कक रा । लागो ने फर्ज़ नमाजें भी पढ़ना बन्द करदी । मस्जिदा में जमाप्रत को 
५ यश के दा वी शाह पह ि विकार का इुफगा 

था दुराचार के भाव उत्पन्न हो 


गग्रे । रमश्िया जो कि हृष्टिगोचर न होती थी फिर से वैदा हो गई । रूपवान गायक गली, 
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बूनों में दिखाई पडने लगे । इमरद गुलाम, रूपवान ख़्वाजासरा तथा सुन्दर वनीजा (दासिया) 
का मूल्य ५, ५ सौ भौर हजार हजार तथा दो दो हडार तनवों हो गया। यद्यपि सुत्तान 
कूनुबुद्दीन ने अलाई झादेशों में केवल मदिरापान की मनाही वा ब्रादेश उसी प्रकार चालू रखा, 
विन्तु उसवी झाज्ञाओं तथा उसके आदेशों का मय न होने वे! वारण प्र-येत्न घर मदिरा की 
दूकान वन गया था । लोग छिपावर झौर सैकडो वहात्ों से देहातो से मदिरा लाते थे। 
जीपिवोपार्जन की सामग्रियों तथा अनाज का भाव बहुत वढ़ गया। श्रलाई भावों की शोर 
बोई ध्यान न देता था। बेचने वाले जिस प्रवार चाहते और जिस मूल्य पर चाहते अपनी चीजें 
बेचते थे । सराये झदल वे नियमो वा भ्रन्‍्त हो गया । 

(३८५) मुत्तानी अपनी इच्छानुसार कार्य करने लगे। घर घर में ढोल बजने लगे । 
सुल्तान प्रताउद्दीन की मृत्यु से वाजारी बडे प्रसन्न हुये। ग्रपनी इच्छानुमार सभी चीजें बेचने लगे । 
खुल्लम खुल्ला मकफ़ारी तथा धोखेबाज़ी करते थे और लोगो को जिस प्रवार चाहते कष्ट पहुँचाते 
थे। सुल्तान अवाउद्दीन वी बुराई करते थे और सुल्तान क॒तुठ्ु॒द्दीन को दुआ देते थे । मजदूरी 
सौगुना वढ़ गई | जो लोग १०-१२ तनके पर नौकर थे उनका वेतन ७०-८० और १०० तनने 
तक पहुँच गया । 

घूम धोखेबाजी तथा भ्रपहरण के द्वार खुल गये । मुतसरिफों, आमिलो वया भ्रपहरण 
कर्चाप्री वे भाग्य खुन गये । खिराज कम हो जाने से हिल्दू धत धान्य सम्पस्न तया मालदार हो 
गये । उन्हे श्रपने हाथ पर की भी सुध ब्रुधन रही। हिन्दू जोक अत्यन्त प्रपमानित* थे 
तथा रोटियो को मुहताज थे श्रौर जिनके पास पहनने को वस्त्र तक ने थे श्रोर जिन्हे मार 
तथा डण्डे के भय से सिर खुजाने का भी ग्रवकाश न था, इन्होने बारीक वस्त्र धारण करना 
तथा धोडो पर सवार होना प्रारम्भ बर दिया। धतुप वाए का प्रयोग करते लगे! समस्त 
कुनुव्री राज्यकाल में एक भी भलाई नियम तथा कायदा अपने स्थान पर न रहा। सभी कार्य 
विगड गये। दूसरे ही कार्य होने लगे । गुप्तचरों को कोई कार्य ही न रहा। दीवाने रियासत 
के झरादेशों का पालन बन्द हो गया। लोगों को दरिद्र श्रवस्था का अन्त हो गया। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने झापको सम्मानित तथा प्रतिष्ठित समभने लगा । 

इस इतिहास के सकलन वर्सा ने कुतुवी राज्यकाल में गष्य मान्य व्यक्तियों हारा सुना है 
कि सुल्तान बलबन बडा ही अनुभवी, घममनिष्ठ न्‍्यायी वादशाह था। उसका समस्त अहकार 
तथा निरवुश व्यवहार श्राज्ञा्रों बा उल्लधन करने वालो तथा दुष्टो के लिये था । भ्राज्ञावारियों 
का वह माता पिता के समान ध्यान रुख़ता था। वह इस बात का प्रयत्न क्या करता था 
कि उसके भय के कारंण लोग उसकी आज्ञाओ का पालन करते रहें, जिससे सर्वेसाधारण को 
कोई कष्ट न हो ग्रौर सभी लोग सुरक्षित रहें । 

(३८६) वह किसी की घन सम्पत्ति तथा माल व दौलत की ओर निगाह उठा कर 
भी न देखता था। शरा के विरुद्ध जान वूक क्र कोई श्राज्ञा न देता था। कसी को स्वंदा 
बन्दीगृह में न डालता भौर न हमेशा के लिए झहर से निवाल देता था । वह प्रत्यधिक इवादत 
करता था। उसके राज्यकाल में कोई भी आलिम तथा झेख इस प्रकार इवादत न करता 
था, किन्तु सुल्तान अलाउद्दीन ने विचित्र प्रकार वे नियम बनाये | उसके हृदय में यह बात 
समा गई थी कि उपद्रव की जड धन सम्पत्ति है। क्ठोरता, दण्ड तथा जिस प्रकार भी सम्भव 
होता, लोगो वी घन सम्पत्ति प्राप्त करके श्रपने राजकोप में सम्मिलित कर लेता था त 
व्यभिचार तथा दुराचार लोगो के कठ में विष से अधिक कड़वे बना दिये थे। भाव सस्ता 


३. पुस्तक में खोशा वबून मीचीदन्द है, जिसरा अर्थ यह दे कि वे अपनी शुदा से अनात को बाली 


चुनते थे । कह 
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रने के जिये वजारो तथा वाज़ारियों वा रत्तपात क्या वरता था। बदियों के हृदय से मुता 
जाने वी भ्राज्ञा समाप्त करदी थी। हिन्दुओं को चूटे वे बिल में भगा दिया था। रायो वे 
ज्य जीत लिये थे । सुुगता का विनाश वर दिया था । पिद्रोह की श्राशवाा पर खून की नदी 
हवा देता था ! मिल्क, धन सम्पत्ति तथा वक्‍्फ किसी वे पास रहने न दिया। इबादनों की 
प्रोर घ्यान न देता था । फ्ज नमाजें भी वम पढ़ता भा। प्रत्येक कठोरता तथा सम्ती करते 
प्रमय केवल राज्य वे हित पर ध्यान देता था। उसकी सख्ती, वठोरता तथा प्रत्याचार वा 
_ल्लेख हो चुरा है। उसने उुछ प्रत्यधित्र वठोर नियम अउती शोर से बनाये थे, 
जनसे लोग सबंदा भयभीत रहते थे। उनमें से एप यह था कि यदि बोई किसी 
गे स्त्री पर अधिकार जम्रा लेता था, तो पुर्ष वो सस्मी कर दिया जाता था 
प्रौर स्‍त्री वी. हत्या करदी माती थी। सदिरापान करते वालों तथा मदिरा बेचने 
गालो को दण्ड देने के. लिये कुएं खुदयाये थे, जिनमें वे बन्दी बताये जाते थे। जिसमें बह 
प्ट हो जाता था उसका कोई ठिकाना ने रहता था। वर करने ब्रबवा शहर से निकाल देने 
7र भी वह सतुष्ट न होता था । जो सार ग्रे के समय उपस्थित न होता उससे दो तीन वर्ष 
7 वेतन ले लिया जाता था । उसके सामने ने कोई विसी के विपय में कुछ कह सकता था 
प्रौर न किसी की सिफारिश कर सकता था। लोग उसको कठोरता से धर्म सम्बन्धी तथा 
रासारिक सभी वार्य उचित रूप से करने खगे थे। उसकी फ्ठोरता, सम्ती तथा दण्ड वे! भय 
पं मुसतमान अपने धर्म वा पावन बरने लगे थे। हिन्दू भ्रत्यधिव आज्ञाकारी बन गयेयथे। 
वोग सभी बाय ठीक ढग से तया उचित रूप से बरने लगे थे । 

(३८७) सुल्तान कुवुवृद्दीन की दानशीलता, साधारण व्यवहार तथा अलाई भ्रधितियमों 
कै त्याग दने से मुसलमान व्यमिचार तथा दुराचार में ग्रस्त हो गये। हिन्दू विरोधी तथा 
विद्रोही बत गये । उसके भोग विलास में ग्रस्त रहने के कारण समी लोग भोवर विलास में ग्रस्त 
रहन लगे । प्रत्येक स्थान, घर द्वार तथा समस्त जगहों पर झराबी, रमशियाँ भोगी तथा 
विलासी हृष्टिगोचर होन लगे । भलाई अधितियमो का ग्रल्त हो गया। दुराचार ने उल्दृष्ट 
प्राघरण पर भ्रधिकार जम! लिया । मुसलमानों तथा हिन्दुओं ने आ्राज्ञा पालन वेः क्षेत्र से अपने 
बैर वाहर निकाल लिये। सुल्तान कूतुबुद्दीत को श्रपने राज्यवाल के चार वर्षों तथा चार 
महीना में मदिरापान, गाना सुनने, भोग विलास, ऐश व इशरत तथा दान के प्रतिरित्त कोई 
कार्य ही न रह गया थां। कोई नहीं कह सबता कि यदि उध्षके राज्यकाल में मुगत सेना 
प्राक्ृमण बर देती, या काई उसके राज्य पर शभ्रथिकार जमाने वा भ्रयत्न प्रारम्भ कर देता 
या किसी शोर से कोई बहुत वडा विद्रोह तथा उपद्रव उढ़ू खडा होता तत उसकी अ्रसावधानी, 
भोग विलास तथा लापरवाही से देहली के राज्य की वया दण्शा हो जाती, किन्तु उसवे 
राज्यवाल में न तो कोई झकाल पडा, न मुगलो के आक्रमण का भय हुआ, ने आकाश से 
कोई ऐंसी आपत्ति आई, जिसे दृर करने में लाग असमर्थ हीते, न किसी झोर से कोई विद्रोह 
तथा उपद्रव हुआ, और न किसी को कोई कष्ट था और न क्नेश किन्तु उसका विनाश 
उसकी असावधानी तथा भोग विलास के कारण हो गया। अतुभवी लोग जिन्होंने वलबनी 
राज्य की हृठता तथा सुल्तान भुइज्जुद्दीन की अ्सावधानी, भलाई राज्य का अनुशासन तथा 
सुल्तान कुंतुब्ृददीन के तियमो का पालव ते करना देखा था, वे इस बात से सहमत थे, कि 
बादशाह में भ्नुशासन स्थावित करते की योग्यता, कठोरता, श्रपनी आज्ञाओ का पालन कराने 
की शक्ति तथा भ्रहकार एवं आतंक का होता आवश्यक है। 

(३८८) इससे सभी लोग राज्य तया धर्म सम्बन्धी कार्य उचित रूप से करने लगते हैं 
झौर उलिल प्री को शोभा प्राप्त हो जाती है। यदि बादशाह भोगी, विलासी तथा साधारण 
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स्वभाव का होता है, तो उसके राज्य में खास॒व आम सभी वो आराम, भोग विलास तथा 
अन्य माय करने की स्वनत्रता होती है, किन्तु इससे न बादशाह स्वयं और न उसका राज्य 
सुरक्षित रह सकता है. अपितु लोगो के घम तथा सासारिक कार्यो में विष्म पड जाता है । 
मुबरात का शासन अभन्ध 

सुत्तान कुनुबुद्दीन ने अपने राज्याभिपेक के प्रथम वर्ष में उन विद्रोहियो के दमन के 
लिये एक बहुत बडी सेना भेजी, जिन्होंने अ्लप खाँ की और से मलिक क्मालुद्दीत गगे की 
हत्या करदी थी और ग्रुजरात में बहुत बडा विद्रोह कर दिया था। सुल्तान ने ऐनुल मुल्क मुल्तानी, 
को सेना भायक बनाकर ग्रुजरात की ओर निध्रक्त किया। ऐनुल मुल्क मुल्तानी, जो कि बहुत 
बडा अनुभवी और बडा ही उत्तम परामशंदाता एव कार्य कुशल था, ग्रुजरात त्री ओर रवाना 
हुआ। देहली के वढे-बडे अमीर भी इस लश्कर के साथ भेजे गये । ग्रुजरात के विद्रोही, 
तथा उनकी सेना पराजित हुई। अलप खाँ के सहायक विद्रोही क्षीणा कर दिये गये । ऐन्रुल 
मुल्क के अनुभव तथा कार्य कुझलता एवं दहली की सेना के परिथम से नहरवाला तथा समस्त 
गुजरात पुन सुव्यवस्थित हो गये । यहाँ की सेना का भी उचित रूप से प्रवन्ध कर दिया 
गया। कुछ विद्रोही जो पड्यन्त्रकारियों तया विद्रोहिणे के नेता थे, क्षण कर दिये गये झौर 
उन्हें दूर-दूर के स्थानों पर भेज दिया गया । 

(३८९) सुल्तान कुतुबुद्दीत ने मलिक दीनार, जिसकी उपाधि जफर खाँ थी, बी पुत्री 
से विवाह कर लिया | उसे ग्रुजरात का वाली नियुक्त कर दिया। जफर खाँ प्राचीन अलाई 
दास था। वह बडा ही झनुभवी, बुद्धिमान तथा समय का झीवोष्ण चले हुये था | वह प्रमीरो, 
गण्य मान्य व्यक्तियों तथा पुरानी सेना को लेकर गुजरात पहुँचा। उसने ३-४ मास में 
गुजरात को इतना सुव्यवस्यित कर दिया कि वहाँ के निवासी अलप खाँ का शासन प्रबन्ध तथा 
उसका राज्य भूल गये । सभी राय तथा मुकहम उसके सहायक बन गये उसने प्रत्यधिक 
घन सम्पत्ति प्राप्त की । उसके पास योग्य तथा चुना हुप्ना लश्वर एकत्रित हो गया ! 

यद्यवि सुल्तान कुतुबुद्दीन ने अलाई अधिनियमो तथा कायदों में से किसी वो भी लागू 
न रहने दिया किल्तु अलाई सहायको के विद्यमान होने तथा उनके अ्रधिकार में बडी भ्रकताग्रो 
के होने के कारए, उसके राज्याभिपेक के प्रथम वर्षे ही में उसका राज्य सुव्यवस्थित हो गया। 
किसी ओर से कोई उपद्रव तथा विद्रोह न हुआ । कोई अश्ञान्ति तथा गड़बड़ी न हुई। राज्य 
के प्रदेशों के निवासी उसकी बादशाहत से सन्तुप्ट थे 
दक्षिण विजय 

७१८ हिं० (१३१८--१९ ई०) में मलिक नायब की हत्या वे उपरान्त देवगीर को 
इकलीम हाथ से निकल चुकी थी श्रौर हरपालदेव तथा रामदेव के भ्रधिकार में पहुँच गई थी। 
सुल्तान कृतुबुद्दीन मे अपने मलिको तथा अमीरो को लेकर देवगीर पर चढ़ाई कर दी। उसने 
अपनी जवानी तथा श्रसावधानी के फ्ल स्वरूप कोई भी अनुभवी एवं कार्य कुशल सरदार अपनी 
अनुपस्थिति में नियुक्त न क्या । उसने एक गुलाम बच्चे को जो श्रलाई राज्यकाल में वारीलदा 
के नाम से प्रसिद्ध था, और जिसका नाम शझाहीन था, विद्येप उन्नति प्रदान वी। उसकी 
पदवी वफाये* मुल्क निश्चित की । श्रसावधानी तथा लापरवाही के कारण देहली और देहली 
का ख़ज्ञाना उसके सिपुर्द कर दिया । उसे अपनी अनुपस्थिति में अपना नायब नियुक्त क्या । 
सुल्तान कुतुवृद्दीन के हृदय में ब्रवावस्था तथा मस्ती के कारण किसी भी ऐसी दुर्घटना का 
विचार न उत्पन्न हुआ्आ जो कि वादझाहो की भ्रनुपस्थितियो में उत्पन्न हो जाते हैं। वह देहली 
३, राज्य भक्त 
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से कूच करता हुआ रवाना हुआ और देवगीर वी सीमा पर पहुँच गया। हरपालदेव तथा 
उसके सहायक हिन्दू, जिन्होंने देवगीर पर अधिकार जमा लिया था, सुल्तान का मुकाबला 
मे कर सके । सभी मुकहम भाग गये भौर छित्त-मिन्न हो गये । 

(३९०) सुल्तान को युद्ध तथा रक्तपात की श्रावश्यक्ता न पडी । युल्तान देवगीर 
पहुँचा ओर वही हक गया । कुछ अमीर देवगीौर से हरपालदेव का, जिसने विद्रोह तथा उपद्रव 
कर दिया था, पीछा करने के लिये नियुक्त हुये । उन्होने उमे गिरफ्तार करके सुल्तान वे 
सम्मुख पेश कर दिया। सुल्तान कुतुबुँद्वीन ने झादेश दे दिया वि' उसकी खाल खीच बार 
देवगीर के द्वार पर लटका दी जाय । 

इसी समय वर्षा भी प्रारम्भ हो गई। सुल्तान को अपनी सेना के साथ देवगीर में 
रुकना पडा। समस्त मरहठा राज्य पुन मसुव्यस्थित कर लिया गया। सुल्तान कवुबुद्दीन ने 
देवगीर का मत्रित्व पद एक अलाई दास मलिक यक्‍लखी को जो वर्षों से बरीदे ममालिय 
था, प्रदान किया । मरहठा की अक्ता में अपनी शोर से मुक्ते मुतर्सारेफ तथा झामिल 
नियुक्त किये 

जब थुभ सितारा चमका तो मुस्तान नें देहली कौ वापसी कय निश्चम कर लिया। 
ख़ुसरोखा को चत्र प्रदान किया। उसे मलिक' नायब की भ्रपेक्षा कही श्रधिक प्रतिप्ठा प्रदान 
की । जिस प्रकार सुल्तान अलाउद्दीन मलिक नाथब पर मोहित तथा झासक्त हो गया था उसी 
प्रकार सुक््तान क॒तुबुद्दीन भी खुसरोखाँ पर उस से कही झधिक श्रासक्त होगया। उस हराम- 
खीर तथा दुराचारी माबून (गुदाभोग्य) वरवार बच्चे को भलाई मलिको, अमीरो तथा बहुत 
यडी सेना के साथ माबर में निधुक्त किया । जिस प्रकार सुल्तान अ्रलाउद्दीन ने मलिक नायब 
को पूर्णतया श्रधिकार संम्पत तथा स्वतन्त्र बना कर एक बहुत बडी सेना का अध्यक्ष नियुक्त 
करके दूर की इकलीमा में दिग्विजय के लिये भेजा था, उसी प्रकार सुब्तान कुतुबुद्दीन ने भी 
खुसरोखा जेरखुस्प* को दिग्विजय के लिये बहुत बडी सेना देकर माबर की झोर भेजा ! 
यह खुसरोखाँ बड़ा ही भवकार, गद्दार, दुष्ट तथा पत्तित बरवार बच्चा था । वह अपने दुराचार, 
व्यभिचार तथा पाप के कारण सुल्तान कुतुबुद्दीन का प्रेमी बन गया था । 

(३६१) उसने सुल्तान कृतुबद्दीन के दिल में शैतानी की बाते पैदा करदी थी । सुल्तान ने 
इस बात पर भी ध्यान न दिया कि सुल्तान अलाउद्दीत के मलिक नायब पर आसक्त होने तथा 
उससे खुल्लमखुल्ला व्यभिचार करने और उसको उनति प्रदान करने, विज्ारत देने, सेना का 
अध्यक्ष बनाने, दूर की इकलीमो में भेजने तथा स्वतन्न॒ बना देने एवं अपना नायब नियुक्त कर 
देने से कितने कप्ट उठाने पडे श्लौर उस माबून मफ्ऊव (युदा भोग्य ) तथा व्यभिचारी ने 
उसके घरबार तथा उसके पुत्रों की क्या दुर्गति बदाई, और उसकी नमक हरामी, दुष्टता तथा 
छत द्वारा राज्य का क्सि प्रकार विनाश हुआ, उसी प्रकार खुसरो खाँ को उम्त्ति प्रदान करने, 
विज्ञारत देने, खानी तथा प्रतिष्ठा बा! स्वामी बनाने, सेना का अध्यक्ष नियुक्त करने और 
पूर्णतया श्रधिकार सम्पन्न बनाकर बादण्ाही वैसव से दूर के स्थानों पर भेजने के कारण कौन 

कौन से कष्ट न भोगने पडेंगे, ओर उसके द्वारा कौन-कौन सी आपत्तियाँ न उठ खडी होगी । 
सक्षिप्त में सुल्तान कुतुबुद्दीन ने उस छती तथा मक्‍कार को बहुत बडी सेना देकर माबर की 
और रवाना किया। उस कमीने तमा दुए बरवार बच्चे ने सुल्तान से मैथुन तथा चुम्बन कराने 
के समय अनेक बार इस वात का प्रथलल क्या था कि उसका तलवार द्वारा अस्त करदे और 
उसे कल्ल करदे ! वह कमीना तथा वलदुस्जिना ( व्यभिचार से उत्पन्न सन्‍्तति ) सुल्तान को 
३ नोचेशोनेवाला श्रवात या भोग्य। ........््य“एणएए यूढा भोग्य। 
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इत्ल बरने का पद्यन्त्र रचा बरता था । दिसाने व तो वह दुराचारी निलंज्ज, स्त्रियों के 
समान प्ात्म समर्पंग्य बरता था किन्तु पीठ पीछे उनके विनाश तथा ग्न्त की योजनायें बनाया 
मरता था। देवगीर से मावर वी भोर रवाना होत ही उसने रातों में सभायें करनी आरम्भ 
क्रदी । वह प्रपने हिन्दू सहायको, कुछ विद्राहियों और मलिवः नायव बे मित्रो के साथ जो कि 
उसके विश्वास पात्र वन गये थे, पड्यन्त्र रचता रहता था। इसी प्रवार योजनायें बनाता हुप्रा 
बह मावर पहुचा। 


असदुद्दीन का पड्यन्त्र तथा अलाई वंश का बिनाश 

(३९२) सुल्तान बतुबुद्दीन ने खुसरा साँ को विदा करने के उपरान्त भोग विलास 
तया मदिरापान बरते हुये देहली वी श्रोर प्रस्थान किया। सुल्तान श्रलाउद्दीन के चाचा 
युप्ररश खाँ का पुत्र मलिव' असदुद्दोन बडा ही वीर, साहसी तथा पराक्रमी था। उसने यह देख 
कर कि सुल्तान कुतुबुदीन भोग विलास में ग्रस्त है, उसे बादशाही कार्यों तथा राज्य व्यवस्था 
वी कोई चिन्ता ही नहीं भ्रीर बुद्ध प्रनुमव शून्य, प्रचेवन्‍्य नव थुववा उसकी राज्य व्यवस्था में 
सहायक तथा उसके परामर्शदाता हो गये हैं झ्लौर सब वे सब भसावधान तथा बदमस्त हैं तो 
उसने देवगीर वे बुद्ध विद्रोहियों को प्रपनी भोर मिला लिया भौर उनसे मिलकर यह पड्यन्त्र 
रचा वि जिस समय सुल्तान कुतुबुद्दीन भ्रपनी स्त्रियों के साथ मदिरापान करता हुग्ना भोग 
बिलास में ग्रस्त घाटी सामौन से गुद़रे तो उस समय उसव सिलाहदारो, जानदारों तथा पायको 
की अनुपस्थिति में कुछ सवार नगी तलवारें लिये हुये उसकी स्त्रियों के बीच में घुस जायें श्र... 
सुल्तान कुतुब्रृद्दीन की हत्या कर दें ॥ मलिक प्रसदुद्दीन जो सुल्तान झलाउद्दीव का भाई श्ौर 
राज्य वा उत्तराधिकारी है, वह उसी स्थान पर क्षत्र घारण कर ले। सुल्तान बुतृबुद्दीन की 
हया वे उपरान्त किसी को भी उसकी (प्रसदुद्वीन की) बादशाही से घुणा भी नहोगी। सब 
लोग उसके सहायव' बन जायेंगे ॥ उन लोगो ने उपर्युक्त पड्यन्त्र से सहमत होकर उसे पक्का 
कर लिया । वे लोग देख चुके थे कि सुल्तान कूतुबुद्दीव कूच के समय किस प्रकार भदिरा के 
नशे में चूर, वदमस्त भ्रपनी स्त्रियों तथा भन्‍्य लोगो से हँसी मज़ाक करता हुआ प्रस्थान करता 
है। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि उसे इस प्रकार बदमस्त भौर अ्रसावधान देखकर &» 
वे दस थीस सवारो के साथ उसकी स्त्रियों के बीच में घुस जायेंगे श्रौर उसकी हत्या कर देंगे । 

(३९३) बयोकि सुल्तान कुतुरुद्दीन वी मौत अ्रभी न भ्राई थी शोर उसे कुछ समय 
भोग विलास वरना शेष रह गया था, श्रत जिस रात्रि में मुल्तान साग्रोन घाटी से ग्रुजरने 
वाला था शोर वे पड्यन्त्रकारी सुल्तान बी हत्या करने वाले थे, उनमे से एक पड्यन्त्रवारी 
मे सुल्वान के पास यहुचच कर यड्वन्त्र तया विद्रोह का भेद सुल्तान को स्पष्ट कर दिया। 
सुल्तान सागोन घाटी के पडाव पर रुक गया। उसने मलिक असदुद्दीन, उसके भाइयों तथा 
उसके सहायक पड्‌यन्त्रवारियों को रातो रात गिरफ्तार करा लिया और पूछ ताछ के उपरान्त 
राज्य-शिविर के सामने सभी की हत्या करादी। अपने पिता की कठोरता का अनुसरण 
करते हुए देहली में भ्रादेश भेजा कि युगरद् खाँ के छोटे-छोटे २९ पुत्रो को जिन्हे इस 
पड्यस्त्र का कोई पता भी न था झौर जो अपनी प्रल्प अवस्था के कारण घर से निकल 
भी न सकते थे, गिरफ्तार बरवा लिया जाय और भेडो के समान सव वी हत्या करदी जाय। 
जो बुछ घन सम्पत्ति सुल्तान भलाउद्दीन के चाचा ने एकत्रित की थी उसे खद्धाने में दाखिल 
2 ॥ उसकी स्त्रियों था पुत्रियो को गली गलो की ठोकरें खाने के योग्य बना 


क्याकि भगवान्‌ ने सुल्तान कतुबुदीन की मृत्यु उसके भाग्य में उस पड़यस्थ शा 
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न लिखी थी प्रत वह उम्त विद्रोह के उपरान्त भी सावधान न हुमा और प्रपने श्राप को 
सेभाल न सका शौर न अपना भोग विलास त्याग सका। उसने वेवल श्रपने राज्य की रक्षा 
के लिए इस सावधानी का प्रदर्शन किया कि भायन पहुच वर झपने सर सितराहदार श्वादीकत्ता 
को यह श्रादेश देकर ग्वालियर भेजा कि सुल्तान ग्रलाउद्दीन वे पृत्र खिज खाँ, झादीखाँ, 
तथा मलिक शिहाबुद्दीन जो कि अन्धे बर दियेन्गये थे और केवल गरोटो बपडा पाते थे, कत्ल 
कर दिये जायें ग्रौर उनकी माताग्रो तथा स्त्रियों को दैहली लाया जाय। शादीवत्ता ने 
ग्वालियर पहुँच कर उन निर्दोपो की हत्या करदी और उनकी माताग्ना तथा स्त्रियो वो देहली 
पहुँचा दिया । इस प्रकार उसने इतना बडा प्रपराध तथा श्रत्याचार विया । 


सुल्तान द्वारा शेख निज्ञामुद्दीन औलिया का विरोध एवं उसकी असावधानी 

(३९४) मलिक सुल्तान क्तुबुद्दीन द्वारा दूसरा भ्रत्याचार यह किया गया कि' उसने 
शेख निजामुद्दीन से जो कि समसार वे भाघार थे इस कारण कि छखिज्ञ साँ शेख वा सेला 
था और खित्च खा बी उसने हत्या की थी, छतत्रुता प्रारम्भ वरदी । शेख वो वरा कहना शुरू 
कर दिया श्रौर शेख को क्षति पहुँचाने का प्रयत्न करने लगा । सुल्तान कुनुब॒द्दीन का बुछ बुरा 
चाहने वाले जो कवि प्रपते आप को उसका हितपी प्रकट करते थे, उसे शेख को कष्ट 
पहुँचाने के लिये उबसाने लगे । 


सुल्तान कुतुबुद्दीन देवगीर से देहली पहुँचा । देवगीर तथा गुजरात पर विजय प्राप्त 
हो चुकी थी । पड्यन्त्र का एक ही दिन में झ्न्त हो छुता था। सुल्तान ने यह देखा कि श्रलाई 
मलिव' तथा अमीर जो कि उसके पिता वे दास तथा श्राज्ञाकारी थे, उसी प्रवार उसके 
भी झ्राज्ञाकारी बन चुके हें। उसके दास तथा विश्वासपात्र लाव लश्कर, बड़ा ऐश्व्यं, वैभव 
तथा शअवता प्राप्त कर चुके थे। यह सब देखकर उसको जवानी, राज्य, माल, हाथी, धोड़े 
भोग विलास, मदिरा पान के साथ-साथ विजय, सफ्लता तथा प्राचीन भौर नये अ्मीरों वी 
प्रधीवता तथा आ्राज्ञावारिता का नज्चा भी चढ़ गया। उसने क्ठोरता, अत्याचार तथा 
निरबुशता प्रारम्भ कर दी। उसके चरित्र वे गुझो का प्रत्त हो गया। उसने भ्रत्याचार 
दूराचार, भ्रातवः निरकुझता तथा ग्सावधानी प्रारम्भ करदी । निदोंपों वी हत्या शुरू करदी ! 
अपने विश्वासपात्रों तथा निक्टवर्तियो को गालियाँ देना प्रारम्भ कर दिया। उसका भोग विलास » 
सौ गुना बढ गया । राज्य के पतन, पड्यन्त्र एवं दुर्घटना का भय उसके हृदय से निकल गया। 

(३६५) अनुभव शुन्यता के कारण उसके परामझ दाता तथा विश्वासपात्र क्षशिक 
अधिकार पर अभिमान करने लगे थे। वे उसे राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कोई उचित परामर्श 
न देते थे । लोगो को उसके राज्य का पतन सूर्य से भी प्रधिक चमकता हुभा दिखाई देने 
लगा। भअलुभदी तथा बुद्धिमान लोग सब कुछ सुनते थे, किन्तु उसकी क्ठोरता तथा गाली 
गलौज के भय से उसके सामने कुछ न कह सकते थे। थे लोग भ्रपवी मूलंता तथा ज्ञान शन्यता 
के कारण उसकी महफिलो में किसी युक्ति से मी कोई शिक्षा सम्बन्धी वात कसी कहानी 
तथा हृष्टात्त द्वारा भी उसके सम्मुख न कह सकते थे और न भ्राचीन बादशाहों के विनाश 
वी चर्चा कर सकते थे। कुतुवी राज्य वाल में सुल्तान कुतुबुद्दीन के हृदय में भी बदमस्त 
रहने के फ्लस्वरूप यह बात न आई झौर व उसका कोई हितैपी उसके सामने यह निय्रेदन 
कर सका, कि वह प्राचीन सुल्तानो का कुछ हाल इतिहासों से सुन लिया करे कारण कि 
सुल्तानो का हाल सुनने से राज्य व्यवस्था में सहायता मिलती है और उनकी असाव- 
धानी का अन्त हो जाता है। सुल्तान कुतुब॒द्दीत ने अपनी इच्छानुसार तथा मनमभाना कार्य 
करने के सामने इस बात पर ध्यान न दिया कि उसे अनुभवी भ्रलाई मलिको से परामर्श करना 
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चाहिये जिससे वे उसके राज्य तथा देश के लाभ एवं हानि के विपय में जो कुछ भी जानते 
हो उसमे स्पष्ट या सकेत द्वारा समझा सकें, विद्येप कर सुल्तान कुतुदुद्दीन वी देवगीर की 
वापसी के उपरान्त कसी भी मनुप्य को इस वात का साहस न होता था कि वह उसके राज्य 
तथा देश के हित वी बात उसे समझा सके | 

सुल्तान कुनुुद्दीग ने उस निरवुशता तथा अहकार के कारण, जो कि उसमें उत्पन्न हो 
गये थे, सर्व प्रथम गुजरात के वाली जफ्रवाँ की विना किसी दोष के खुल्लमखुल्ला हत्या 
करा दी और अपने राज्य की दीवारो को अपने हाथो से नष्ट कर दिया । कुछ समय उपरान्त 
उसने मलिक शाहीन की, जिसकी उपाधि वफामुल्क थी ओर जो उसका ससुर था और जिसे 
उसन अपनी अनुपस्थिति में अ्रपना नायव नियुक्त क्या था, हत्या कर दी । 

(३९६) उसने वडी निरकुशता प्रारम्भ कर दी। उसने ऐसे कार्य करने प्रारम्भ कर 
दिये जो किसी झासक को शोभा नही दते । उसको आँखो की लज्जा समाप्त हो गई। वह 
स्त्रियों के वस्त्र तथा ग्राभूपण धारण करके मजमे में झता था। नमाज़, रोज़ा, पूर्णतया 
न्याग दिया था| हजार सुतून के कोठे से मलिक ऐनुलमुल्क मुल्तानी को जो कि उसके समय के 
अमीरो तथा मलिको में बढा प्रतिष्ठित था और मलिक किरावेग को जो १४ पदो पर नियुक्त 
था, स्त्रियो तथा व्यभिचारी विदूषकों से इतनी बुरी-बुरी ग्रालियाँ इस प्रकार दिलवाता था 
कि हज़ार सुमून के सभी उपस्थित जन उन्हें सुनते थे। वह इतना निर्लज्ज हो गया था कि 
उसने तोवा नामक एक भ्रुजरातो मसखरे को अपने दरवार में वडा सम्मात प्रदान बर दिया 
था। वह कमअसल भाँड, मलिको को माँ बेटियों की गालियाँ देता था। कभी वह शिश्न 
खोले दरबार में घुस श्राता। मलिको के वस्त्र पर मल-मूत्र कर देता था। कभी बिल्कुल 
नगा हाकर सभा में घुस जाता और वुरी-ब्रुरी गालियाँ देता था ! 

क्योकि उसका (कतुवुद्दीन का) पतन निकट झ्रा गया था झौर मूर्ख तथा बुद्धिमान 
सभी यह साफ-्साफ समभने लगे थे कि उसका विताश्ष झीजघ्र ही होने वाला है, झ्त उससे 
शेख निज़ामुद्दीन को खुल्लमखुल्ला बुरा भला कहना तथा दात्रुता दिखाना प्रारम्भ कर दिया। 
दरबार के मलिकों को मना कर दिया कि कोई शेख के दर्शना्थ गयासूपूर न जाय । बदमस्ती 
में प्रवेक वार उसने यह कहा था कि जो कोई भी निज़ामुद्दीत का सिर लायेगा उसे १ हजार 
सोने के तनके इनाम में दिये जायेंगे। एक दिन झेख जियाउद्दीन रूमी को खानकाह में, उस 
के तीजे के दिन सुल्तान कुनुबुद्दीन वी शे्व निजामुद्दीन से भेंट हो गई। उसने शेख का कोई 
भ्रादर सम्मान ने किया। शेख के सलाम का उत्तर भी न दिया और उनको ओर ध्यान भी 
न दिया। शेध को क्षति पहुँचाने के लिये शेख के विरोधी शेख जादा जाम को अपने दरबार 
का विश्वासपात्र वना लिया। शेखूल-इस्लाम स्कनुद्दीन को मुल्तान से शहर (देहली) 
बुतवाया। जफरखाँ नायव गुजरात की हत्या के उपरान्त दुष्ट खुसरोखाँ की माता के भाई* 
हुसामुदीन मुस्तद (मुसलमान जो इस्लाम त्याग दे) को ग्रजरात का नायब नियुक्त कर दिया । 
उसे श्रमीरा, गष्यमान्य व्यक्तियों तथा पदाधिकारियों के साथ नहरवाने को झोर भेजा। 
फफ्रताँ वा समम्त लाव-लइकर उसके अधीन कर दिया। खुसरोखाँ गुताम बच्चे वा 
यह भाई बडा ही श्रमागा, दुष्ट तथा मुरतद एवं निलंज्ज बरवार बच्चा था | वह भी 
सुल्तान कतुबुह्दीव वे साथ कमी-कमी लेटता था । 

(३९७) वतदुज्षजिना ( व्यभिचार से उत्तन्न सन्तति ) मुरतद ने ग्रुजरात पहुच कर 
प्रपतें सम्बन्धिया तथा रिह्तेदारो को एकत्रित कर लिया। गुजरात के सभी बरवारो ने एकब्ित 
३ अ्रत्य स्थानों पर उसे खसरो खो निकला हि। »  ््््प्प्िणणयणए 
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होकर विद्रोह बरु दिया भौर उपद्रव मचा दिया। उस समय ग्रुजरात के अमीर बहें 
शक्तिशाली थे भ्रौर उनके पास बहुत वडा लाव लश्कर था। उस्हाने उसे बन्दी वनावर 
सुल्तान कुतुउुद्दीत वे पास भेज दिया । सुल्तान कुनुठुद्दीन ने उसके माई पर आसक्त होने के 
कारण उसे तमाचा मार कर छोड़ दिया और उसे अपना बिश्वाम-यात्र बता लिया। गुजरात 
के भ्रमीरो ने जब उसके मुक्त हो जान और विश्वास-यात्र नियुक्त हा ताने वा हाल सुना तो 
वे बडे भयभीत हो गये और सुल्तान कुतुउद्दीन से घृणा वरन लगे । 

खूसरो खा के भाई की शुतरात के मत्रित्व थे वचित बरने वे! उपरास्त सुल्तान ने 
गुजरात का पूर्ण अधिकार तथा राज्य मलिव वहींदुद्दीन व॒रैथी को प्रदात कर दिया जो हि 
बडा ही कुलीन तथा योग्य व्यक्ति था) उसकी उपाधि मद्ुत मुवा निश्चित वी शोर उसे 
थुजरात भेज दिया । मलिक वहीदृदीन कुरैथी बडा ही याग्य वजीर तथा अ्रति उत्हृष्ट मलिव 
था। भगवात्‌ ने उसमे अनेक गुण उ पन्न कर दिये थ। ग्रुजरात पहुँचने पर थोड़े समग्र के 
भीतर ही उसने उप्त प्रदेश को, जिसे खुसरो खाँ के भाई ने छिल्न भिन्न कर दिया या, 
सुब्यवस्थित वर दिया । जिस समय सुल्गान कुनुदुद्दीन ने मतिक वहीदुद्दीन कुरैशी को गुजरात 
भेजा और खुसरी खा का भाई उसके पास रह गया था, उसो समय देवगीर के वशौर मलिक 
यकलखी ने विद्रोह कर दिया । जिस समय उसक् विद्रोह का समाचार सुल्तान बतुबुदीन को 
प्राप्त हुआ, उसने एक सना देहली से रवाना वी ! उस सेवा ने यकलखी तथा उसके सहायक 
विद्रोहियो को गिरफ्तार कर लिया । वे सब शहर में लाये गये । सुत्ान ने उसको (यकलखी 
को) कठोर दण्ड दिया । उसके नाक बान कटवा लिये श्रौर उसे विशप रूप से अपमानित किया। 

(३९८) यकसखी के समस्त सहायक विद्रोहियों को कठोर दण्ड दिये। देवगीर वें 
विजारत का पद मलिक ऐंतुल मुल्क को, इशरफ झवाजा अलाददौर बे पुत्र मलिक ताजुन 
मुल्क को और नियावते विजारत का पद मुखीरुद्दीन अदूरेजा को प्रदान क्या। उन्हें देवगीर 
रवाना किया। सभी बुद्धिमान लोग यह देखकर कि सुल्तान कुतुउुद्दीन ने बदमस्त होते हुये 
भी पदो को किस श्रच्छे ढय स बाटा है, ग्राश्चर्य करते थे । क्योकि वे लोग प्रमुभवी तथा। 
याग्य थे, भ्रत उन्होंने देवगीर पहुँच कर उसे सुव्यवस्थित कर दिया। सना तथा खिराज का 
अच्छा प्रबन्ध क्या । 

देवगीर के सुव्यवस्थित हो जाने के उपरान्त सुल्तान कूतुब॒द्दीन ने मलिक वहीदुद्दीन 
भ्रैशी को सुजरात से शहर (देहली) में बुलवाया । ताजुनमुल्की को बदवी, देहनी की नियाबत 
विजारत का पद और दीवान विजारत के समस्त अधिकार मलिक वहीदुद्दीन बुरैशी की प्रदान 
किये और इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो जिस पद के योग्य था उसे वही पद मिल 
गया। इस पद के प्रदान करन पर भी झहर के बुद्धिमान लोग झास्वयें करते थे ॥ उन्हें इस 
बात से आइचर्य होता था कि सुल्तान किस प्रकार भोग विनास म ग्रस्त, बदफस्त त्तथा 
असावधान रहते हुये भी ऐसे उत्तम कार्य कर रहा है। | 


खुशी खाँ का माबर पहुँचना, उस्ती स्थान पर निवास करने त 

खु क्‌ ४९५ था विद्रोह 
करने और सेना को रोक लेने का पड्यन्त्र तथा किस प्रकार अलाई मलिकों 
ने उसे पुनः शहर (देहली) पहुँचाया और सुल्तान क्तुबुद्दीन ने किस अकार 


राज्य भक्त मलिकों को सुसरो साँ को प्रसन्‍न के हुँ 
से घु करने के लिये कष्ट पहुँचाये 
तथा दण्ड दिये | के पर 


जब सुसरो खाँ देवगीर मे माबर की झार रवाना हुआ तो मावर के राय 


इहर छोड 
कर उसी प्रकार अपनी धन सम्पत्ति लेकर भाग गये जिस प्रकार वे मलिक नायब ये 


का सामना 
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न बर सवे थे, भौर अपने सैकडो हाथी वही वेधे छोड गये । वे सव हाथी खुसरो खाँ को प्राप्त 
हो गये । जब वह माबर पहुँचा तो वर्षा प्रारम्भ हो गई थी भौर उसे वही रफना पडा | मावर 
में ध्वाजा तवी नामक एवं धनी सोदागर रहता था । वह सुन्नी मुसलमान था । 

(३९९) उसके पास पविन्न साधनों से एकत्रित किया हुआ धन भा। उसने इस बात 
पर विश्वास करके कि इस्लामी सेना पहुँच गई है, मावर न छोडा। खुसरो खाँ के हृदय में 
विश्वामधात तथा दुराचार के भ्रतिरिक्त कुछ भनन्‍्य नथा। उसने उस मुसलमान सौदागर 
को गिरफ्तार बरा लिया भौर बडी बढोरता से उसको घन सम्पत्ति पर अधिवार जमा लिया । 
उसवी हत्या वरा दी । उसकी घन सम्पत्ति को सज़ाने की धन सम्पत्ति वे नाम से प्रसिद्ध कर 
दिया । जितने समय तक रुसरो खाँ सायर में रहा उसे अपने विश्वासपाओं से इस यात वा 
पड्यन्त्र बरने के भतिरिंक्त कोई प्रन्य कार्य न रहा कि किस प्रशार भलाई मलिवो को गिरपतार 
करवा वर उनकी हत्या वरा दी जाय । क्सि प्रवार मावर में झ्पना स्थान बना तरिया जाय । 
सेना में विन लोगो को अपना सहायक वनाये झौर विन लोगो की हत्या करा दे। झलाई 
मतिकों में से खदेरी वा मुक्ता मलिक तमर, मलिक भ्रफ्गान तथा बडे का मुक्ता मलिक 
तुलबगायगंदा भी उसके सहायक नियुत्त हुये थे। उनके पास भअत्यधिवा लाव-लश्कर था। 
खुसरों सा उनसे भयभीत रहता था। भलाई मलिकों को खुसरो खाँ वे पड्यनत्र तथा उसवी 
दुर्भावनाओों वा पता चल गया। उन्हाने उसवे स्वभाव में बडा परिवर्तत पाया । थे समझ गये 
वि शीक्ष ही आपत्ति दी प्रग्दि भध्वने वाली है। मलिब तमर तथा भलिक तलवगायगदा 
ने जो कि बढ़े प्रतिष्ठित अमीर तथा राज्य-भक्त थे सुसरो सराँ के पास सदेश भेजा, “वि हमने 
सुना है कि तू रात दिन विद्रोह बरने के लिये पड्यन्त्र रचता रहता है। तेरी इच्छा है कि तू 
दाहर (देहली) वो वापस न हो । हम लोग तुझे यहां विसी प्रकार रहने न देंगे। इससे पूर्व 
कि हमारा और तेरा विरोध खुल जाय और हम तुझे वन्दी बना लें, तू वापस होन का सकत्प 
कर ले ।” वह सदेशा उप्त दुए् के पास पहुँचाया गया और इस प्रकार उसे भिन-भिन्न युक्तियो 
तथा बहुत कुछ डरावर वापस लोटाया गया । जिस प्रवार सम्भव हो सवा वे लोग खुसरो खाँ 
तया सेना को बिना किसी क्षति के देहली ले झायं। उनका विचार था कि जब सुल्तान 
कुतुबुद्दीन उनकी राज्य-भत्ति का वृतान्त सुनगा तो उनको अत्यधिक सम्मानित करेगा और 
खुमरो खाँ तथा उसके विद्रोह साधियो को बठोर दण्ड देगा । 

(४००) सुल्तान कुलुबुद्दीन उस पर इतना आआ्रासक्त था श्ौर कामार्नि ने उसे इतना 
वदमस्त बना दिया था कि उसने श्रादेश दिया कि खुसरो खाँ को देवगीर से पालकी पर सवार 
बरके ७-८ दिन में देहनी पहुँचाया जाय । प्रत्येक पडाव पर कहारों बी बहुत बडी सख्या 
नियुत्त बर दी, जिससे खुसरो साँ यो लाने में देर न हो | उस दुष्ट विद्रोही ने मैगुन को 

? श्रवस्था में, जो कि एक विचित्र श्रवस्था होती है, अपने विरोधी मलिको को सुल्तान कुतुबुद्दीन 
स शिकायत करते हुये कहा कि इन लोगो ने मुझ पर पद्यन्त्र का आरोप लगाया है भर मेरे 
विग्द्ध जाल बनाया है। उते राज्य भक्तो के विरुद्ध सुल्तान से जो कुछ कह सकता था बढा 
चढाफर कहा । सुल्तान उस पर इतना आसक्त और उसका इतना प्रेमी था कि उसने उसके छल 
तथा भूंठ पर, जो दुष्ट ने उम राज्य भक्तो के विषय में रचा, विश्वास कर लिया । उन राज्य- 
भत्तो के सेना लेकर पहुचने के पूर्व उसने सुल्तान को उनका डात्रु बना दिया । १०० हाथी और 
ख्वाजा तकी की घन सम्पत्ति जो खुसरो खाँ लाया था उसे सुल्तान ने प्रेम वश दुनिया भर की 
घन सम्पत्ति से अधिक महत्वपू् समझ लिया । 

उसे बरवार बच्चे के पहुँच जाने के उपरान्त समस्त लश्कर भी देहली पहुँच 


गया 
मलिक तमर तथा मलिक' तुलवगा ने सुल्तान क्तुबुद्दीन से खुसरो खाँ वे वही स्था् ्प 
हज ै]॒ 
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फ्रने के विचार तथा पड़यन्त्र बे! विषय में बहुत कुछ निवेदन विया झौर झ्रपनी बात वे 
प्रमाण के लिये साक्षी भी प्रस्तुत क्ये, विन्‍्तु सुल्तान कूतुबुद्दीन की मौत नियट थी, प्रतत 
उसके सोचने समभनें वी दाक्ति का भी अन्त हो गया था । उसने उस दुष्ट वो विषय में उन 
राज्य-भत्तो की विसी भी बात का विश्वास न क्या। बदमस्तरी में उन्हे अनेवा दण्ड दिये 
श्रौर गवाही देने वाला को भी भिन्न-भिन्न प्रकार वे कध्ट पहुँचाये । 

(४०१) अभिमान वश सलिव समर का पद घटा दिया और आदेश दिया कि उसे 
दरबार में न श्रान दिया जाय । चदेरी की अकक्‍्ता उससे ले लो जाय और वह वरवार बच्चे 
को प्रदान करदी जाय । उसने मलिक तुलवगायगदा के मुंह पर जा कि खुसरों खा के विद्रोह 
का हाल खोल खोल कर बयान कर रहा था, चाटे मारे और उसका पद, भ्रकता तथा जाव- 
लश्कर ज़ब्त कर लिया । उसका बैद वर दिया। जिन लोगा न उसकी राज्य“मक्ति तथा 
खुसरो खाँ वी दुष्टता के विषय म गवाही दी थी उन्हे कठोर दण्ड दिये। उन्हे बंद वरवे 
दूर-दूर के स्थानों पर भेज दिया । दरबार व॑ कमचारियों में से खास व झाम सभी वो ज्ञात 
हो गया, कि जो कोई भी सुल्तान क्तुवुद्दीन वे सामन खुसरो साँ के विषय में भपनी राज्य-भत्ति 
के कारण कुछ बहेगा तो उस उसी प्रवार दण्ड भोगना होगा जिस प्रकार मलिक तुलबगा, 
मलिक तमर तथा भ्रत्य राज्य-भक्तों को भांगना पड़ रहा है। दरबारियो तथा शहर के 
निवासियों ने समझ लिया कि सुल्तान कुतबुहीन का अन्तिम समय श्रा गया है। दरवार के 
प्रतिष्ठित तया गण्य मान्य व्यक्तियों ने विवश होकर खुसरो खाँ की शरण में जाना प्रारम्भ 
बार दिया । खुंसरों खाँ का भ्रधिकार सम्पन्नता तथा सुल्तान कुतुबुदीन की असावधानी इतनी 
बढ गई कि' हिवैषियों तथा परामशंदातामों को जबानें पुणातया बन्द हो गईं भौर सुल्तान 
का खुसरो खाँ से प्रम दिन प्रतिदिन बढने लगा । लोग खुसरोखाँ के सुल्तान के विस्ड्ध 
पड्यन्त्र दखते थे भौर उसके क्रोध, भन्याय तथा दण्ड के भय से कुछ न कह सकते थे। 


खुसरो खाँ का पड्‌यन्त्र तथा सुल्तान .इतुबुद्दीन की हत्या 

(४०२) खुसरो खाँ ने अपने विरोधियों के पतन के उपरान्त निश्चिन्त होवार पड्मश्र 
रुखना प्रारम्भ कर दिया। उसने दुष्ट वहाउद्दीत दबीर को जिसका सुल्तान कृतुवुद्दीन एक 
स्त्री कै कारण शत्रु बन गया था ओर जिसकी सुल्तान हत्या फरना चाहता था श्रयनी श्रौर 
मिला लिया । खुसरो सा ने विद्रोह के पूर्व सुल्तान की सेवा में निवेदन क्या कि, “में 
अन्नदाता की कृपा से इतना बडा हुआ हैं और दूर देर के स्थानों को विजय करने के लिए 
नियुक्त हो छुका हूँ, किन्तु समस्त मलिको तथा अमीरो के पास उनके सम्बन्धी और निक्‍टवर्ची 
होते हैं किन्तु मेरे पास कोई नहीं॥ यदि मुझे आज्ञा हों तो में अपते मामा को बहलवाल 
तथा ग्रुजरात भेज दू*, जिससे वह मेरे कुछ सम्बन्धियों को बादशाह की दानभीलता की 
आजमा दिला कर ले आये । सुल्तान चदमस्त तथा असावधान था अत उसने उस दुष्ट वी 
प्रार्थना स्वीकार करली और उसे इस वात की झाज्ञा दे दी। इस बहाने से उसने ग्रुजरात 
से बरवारी को घुलवा लिया और उन्हे भ्रफ्ना रिश्तेदार बता कर बडी उन्नति प्रदान को । 
उन्हे घन सम्पत्ति घोड़े तथा खिलग्मत आदि प्रदान किये । उनकी द्वाक्ति तथा वेभव बहुत बढ़ा 
दिया । जिस समय वह दुष्ट विद्रोह की योजनायें पूरी कर छुका था, उस समय वह श्रपने 
सहायको, ग्रन्य विद्रोहियो त्र्थात कुराकीमार के पुत्र य्रूमुफ्सूफी एवं अन्य लोगो को मलिक 
नायब के भहल्ल में अपने सम्मुख बुलवाता था, सुल्तान कृतुबददीन के विनाश के पड्यम्त्र 
रचता था ! प्रत्येक विद्रोही अपनी दुष्टता के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन वी हत्या के विपय में 
परामगञ देता था । जिस समय वे सुल्तान कुतुबुद्दीन के विरुद्ध प्यन्त रच रहे थे सुल्तान 
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शिकार खेलने वे! लिए सरसावे को और गया । वरवार सुल्तान क्तुबुद्दीन की शिकार 
ही के समय भेर कर हत्या कर देना चाहते थे। क्राकीमार के पुत्र युमुफमुफी तथा 
झज्य बिद्रोहियों ने वरवारों को मना विया श्रौर वहा कि ग्दि तुम लोग सुल्तान कूतुबुद्दीते 
की शिकार गएह में हत्या बर दोगे तो समस्त सेना एकत्रित हो जायगी भ्रौर हम लोग भी 
जगन में शिकार हो जायेंगे । 

(४०३) युह्तान कठुरृद्दीन की हत्या के उपरान्त जब इस्लामी सेना एकत्रित होकर 
हम से युद्ध करने लगेगी तो हम कहाँ जायेंगे अत यही उचित है कि हम लोग सुल्तान के 
महल ही में उसवी हृत्या करें, उसे हजार मुतृत वे महल पर ही भारें, महल में शरण 
ले लें, मलिकों को उनके घरा से बुलवा कर अपना आज्ञाकारी बनायें, यदि वे हमारा साथ 
न दें तो उनकी भी हत्या कर दें । 

सुल्तान सरसावे से शिवार खेल बर झीत्न ही झहर में पहुँच गया। भोग-विलास 
तथा ऐश व इदरत में ग्रस्त हो गया । खुसरोखाँ ने सुल्तान से उस अवस्था में, जो उसके भ्ौर 
सुल्तान के बीच में होती थी, (मैथुन की भवस्था में) निवेदन क्या वि में प्रत्लेक रात्रि में 
सुबह होते हुपे वापस होता हैं! उस समय महल के द्वार बन्द हो जाते हैं। मेरे सम्बन्धी 
जिन्‍्होते मेरी सेवा वे लिये अपनी मात्‌ मूमि त्याग दी है, वे मेरे पास नहीं आ सकते और न 
मुझ से भेंट कर सकते हैं। यदि छोटे द्वार की कुंजी मेरे किसी झ्रादमी को प्रदान बरदी जाय 
तो रात्रि में मे अपने सम्बन्धियों को बुला सकूंगा, वे छुके देख सकेंगे और में, उनको देख 
सकूँगा । सुल्तान कामाग्नि मैं बदमस्ते तथा श्रसावधाने था। उसने झ्रादेश दे दिया कि छोड़े 
द्वार वी कुँजियाँ खुपरोखा के! झ्ादमियों को प्रदान कर दी जाये । बह झपनी असावधानी के 
कारण खूसरो खाँ के छोटे द्वार की कुंजियाँ लेने का उद्देश्य न समझ सका। प्रत्येक रात्रि में 
एक घडी या दो घडी उपरान्त वरवार महल के छोटे द्वार से प्रविष्ट होने तगे भ्ौर ३-३ सौ 
गुजराती बरवार मलिक तायव के महल में एकत्रित होने लगे । महल के दरबान बरवारो को 
अस्त शस्त्र लगाये भाते जाते देखते थ श्लौर उन्हे भिन्न-भिन्न प्रकार की दावायें होती थी। 
बुद्धिमान लोग समभ गये थे कि वरवारियों के महल में आने जाने के फल स्वरूप ग्रवश्य ही 
कोई आपत्ति पाने वाली है। महल में तलवारें धमका करती थी और दरवान एक दूसरे से 
कहा करते थे कि श्राज कल में खुसरो खाँ अवश्य ही कोई उत्पात करेगा । 


(४०४) सुल्तान कुतुदृद्दीन का स्वभाव इतना बिगड़ गया था कि कोई भी उसके हित 
की बात उसके सम्मुख न कह सकता था। महल के सभी लोग सब कुछ समझ गये थे और एक 
दूसरे से इसके विपय में बातें करते और दूर से तमाशा देखते थे । अनुभवी लोग सुल्तान 
कवुधुद्दीन को वदमस्ती तथा असावधानी देख कर कहते थे कि जिस प्रकार सुल्तान जलाचुह्दीन 
की घत सम्पत्ति वा लोम उसे अन्धा बनाकर कड़े ले गया और उसकी हत्या करा दी इसी 
प्रकार भोगविलास तथा कामाग्नि ने सुज्नान को वदमस्त, असावधान और अन्धा बहरा बता 
दिया है। वह खुसरो खाँ के हाथो भ्रपनी हत्या स्वय करा रहा है। गण्यमान्य तया प्रतिष्ठित 
मलिको की सुल्तान कुतुबुद्दीय से यह कहने की शक्ति ने थी कि 'खुसरों खाँ का पड़यन्त् चरम 
सीमा तक पहुँच गया है। यदि सम्भव हा तो अपने प्राणों की रक्षा कर लें। बरवारो में से 
जोकि महल में ब्राते है किसी एक को ग्रिरततार करके पूछताछ करलें । वे तुमसे खुसरो खाँ के 
पड़यनत्र वा हाल बता देंगे वि वह किस सीमा तक पहुच छुका है।! समस्त गण्यभान्य 
व्यक्ति महले में खुसरों खाँ के पड्यन्ध का हाल सुनते थे श्लोर बरवारियों को श्रपनी आँखो से 
देखते थे, भीतर ही भीतर घुलते जाते थे और भ्रपना गुस्सा पते जाते ये। वे सुल्तान 
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कुतुबुद्दीन के अप्रसन्न हो जाने के भय से कुछ न कह सकते थे और अपने प्राणों के भय से दूर 
ही से देखा करते थे। 
कओ आयी जिमाउहीन के पास, जो कि काज़ी खाँ के नाम से प्रसिद्ध था, महल के द्वारो की 
कुजिया रहती थी। उसने सुल्तान कुतुब्रुद्दीग को सुलेख की शिक्षा दी थी। बह बढा ह्दी 
प्रतिष्ठित व्यक्ति था। जिस रात्रि में सुल्तान कुबुबुद्दीन की हत्या हुई उस राश्ि में नमाझ के 
उपरान्त उसने अपने प्राणो से हाथ घोकर सुल्तान कुतुवुद्दीन की सेवा में कक खोलकर 
निवेदन कर दिया कि, “प्रत्येक रात्रि में खुसरो खाँ के महल में बर्वार एकत्रित होते हैं और 
ते करते रहते हैं ॥” 
रब का बह से लोगो से सुना है कि खूसरो खाँ पहयन्त्र रच रहा है॥ सभी 
मलिको को खुसरो खाँ के पड्यन्त्र के विषय में पूर्णतया जानकारी है, किन्तु बादशाह के भय 
से वे कुछ निवेदन नहीं कर सकते । मुझे बादशाह को दया पर पूर्ण विश्वास है। जो कुछ 
गैने देखा और सुना है उसे वयान कर रहा हूँ । श्रतदाता को भलीभाँति ज्ञात है कि यदि 
सुह्तान झ्लाउद्दीन के समय में कोई झपने घर में अधिक पानी भी पी लेता था तो बादशाह 
को सूचना मिल जाती थी किन्तु बादशाह के महल में इतना बड़ा पड्‌यन्‍त्र हो रहा है भ्लौर एक 
समूह रात भर पड्यन्त्र रचता रहता है किन्तु श्रतदाता को इसका ज्ञान ही नहीं है। यदि 
प्रन्नदाता इस कार्य के विषय में, जिसका सम्बन्ध झनदाता के प्राणों से है, पूछ ताछ करनें तो 
अजदाता के राज्य को कोई हानि न होगी और खुसरो साँ के 8 में कुछ कमी न हो जायगी। 
यदि पूछ ताछ के उपरान्त कुछ सिद्ध न हो तो अनदाता खुझरों खाँ पर हजार गुना अधिक 
विश्वास करने सगें। यदि पूछ ताछ के उपरान्त कुछ पता चल जायगा तो ऐसी पवस्था में 
के प्राण सुरक्षित रहेगे ।” 
गम कि सत्य नगरी तथा काज़ी जियाउद्दीन का श्रन्तिम समय झा गया था और 
सुल्तान अलाउद्दीन के वश का विनाश प्रत्येक दीवार तथा द्वार से हृष्टिगोचर हो रहा था, 
अत सुल्तान कतुदुद्दीन, काजी जियाउद्दीन पर बहुत गरम हुआ झोर उससे वडी सख्त बातें की । 
उस राज्य-भक्त मित्र की बातों पर विश्वास न किया । उसी समय खुसरो खाँ भी सुल्तान के 
पास पहुँच गया । सुन्तान ने भत्यधिक भ्रसावधानी, लापरवाही तथा बदमस्ती का प्रदर्शन 
करते हुये दुष्ट ुसरो खा से कहा कि, “इस ससय काजी ज़ियाउद्दीन मेरे सम्मुख तेरे विपय में 
इस प्रकार निवेदन कर रहा था ।” 

(४०६) जैरखुस्प (नीचे सोने वाले) तथा नामर्द ने रोना प्रारम्भ कर दिया झौर आँसू 
बहाते हुये सुल्तान से कहा कि, “क्योकि अन्ददाता मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि रखते हैं झौर 
मुझे भय प्रतिष्ठित लोगो से अधिक सम्मानित कर दिया है, अत समस्त प्रतिष्ठित लोग एवं 
पन्नदाता के सम्बन्धी मेरी जान के पीछे पड गये हैं और मेरी हत्या करा देना चाहते हैं।” 
उस रूपवान का रोदन तथा चपलता देखकर सुल्तान क॒तुउुद्दीन वी कामार्ति और बढ गई 
और उसे चिपटाकर उसने उसके होठो का चुम्बन करते हुये, उसे नीचे करके जो कुछ करना 
चाहता था किया। इस मैथुन की अवस्था में जबकि मनुष्य प्रत्येक वस्तु तथा अपने प्राण का 
भी मूल्य नही समझता उसने उससे कहा कि, “यदि समस्त ससार छिन्न भिन्‍न हो जाय और 
मेरे सभी निकटवर्ती एक मत होकर तुझे बुरा कहना आरम्भ कर दें, तो भी में तुझे पर 
इतना ग्रासकत हूँ कि इनमे से प्रत्येक्ष को तेरे एक एक बाल पर न्योछ्ावर कर दूगा। तू 
सन्तुष्ट रह कि में तेरे विषय में किसी की कोई बात न सुनूँगा ।7 

जव एक चौथाई रात बीत गई और एक पहर रात का घटा वज गया तो मलिक तथा 
अमीर वापस हो गये और जव सुल्तान की मृत्यु का समय निकट आ गया तो काजी जियाउ द्वीन 
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जो वि द्वार वा पदाधिवारी था, हजार सुतून के बोठे से नीचे उतस। अपने वर्तंव्य 
के भनुस्तार हजार सुतून में बैठकर द्वारा, दरवानों तथा रक्षकों के विषय में पूछ 
ताछ बरने लगा । सुल्तान के पास गुदा भोग्य सुमरो साँ वे प्रतिरित्त कोई न रह गया। 
सुसरो खाँ वा मामा रन्‍न्धीत बुछ बरवारियों के साथ छिपा था। वह परदो के पीछे छिपता 
हुमा हज़ार सुतून में पहुँचा प्ौर ्राड़ों जियाउद्दीव के पास गया। काजी ज़ियाउद्दीन यो 
एक पान या बीडा दिया । उसी समय जहारिया बरवार ने, जो कि सुल्तान ब्तुबृद्दीन की 
हत्या वे विये नियुक्त था, क्ाज़ों शियाउद्दीत बे! निकट पहुचवर परदे के पीछे से ब्राजी 
जियाउद्दीन वी झोर एवं तोर फवा झोर उस प्रसावघान, प्रभिमानी मुसलमान को उसी स्थान 
पर मुला दिया । 

(४०७) वाडी डियाउद्दीन की हत्या से हजार सुतून में कोलाहल होने लगा । जाहरिया 
बाजी जियाउद्दीन वी हत्या के उपरान्त भपने बुछ वर्वार साथिया को लेकर हशार सुनून के 
कोठे वी भोर लपरा । हजार सुतून बरवारों से भर ग्रया। हेज़ार भुतून में चारो भझोर झोर 
गुल होने लगा। उस बोलाहल वी भावात्ञ हज़ार सुतूत के कोठे पर सुल्तान बुलुददद्दीन के 
यान में भी पहुँच गई। सुल्तान कुतुद॒द्दीन ने खुसरा खाँ से पूछा कि, “नीचे यह झोरगुल 
कैसा हो रहा है !” वह दुष्ट सुल्तान के पास से उठकर हजार मुतून के वोठे की दीवार तक 
गया झौर इधर उधर देखकर पुन सुल्तान के पाम झावर निवेदन किया वि "सासे वे घोड़े 
झूट गये हैं । वे हजार सुनून के प्रॉगन में दोड रहे हैं ।/ लोग घेर वर उन घोडा को पकड़ 
रहे हैं। सुल्तान तथा खुसरो खो यह वार्ता कर ही रहे थे कि जाहरिया भन्य बरवारो को 
लेकर हज़ार सुतून के काठे पर पहुच गया। शाही द्वार वे दरवानों बी, जिनके नाम इब्राहीस 
तया इश्हाक थे, तीर मारकर हत्या करदी । हजार सुतून के बोठे के बोलाहल से सुल्तान 
समभ गया वि बोई पड्यन्त्र हो गया है। सुल्तान उसी समय जूतियाँ पहन वर प्रन्त पुर 
की झोर भागा । मफऊल (ग्रुदा भोग्य) खुसरो साँ ने देखा कि यदि सुल्तान भन्त'पुर वी 
और भाग जायगा तो फिर काम बडा कठिन हो जायगा। पति निलंज्जता और गलाम 
बच्चग्री का प्रयोग बरते हुये सुस्तान के पीछे दोडा भोर सुल्तान वे पास पहुच कर उसके केश 
पीछे में अपने हायों में लपेट कर खीचे ॥ सुत्तान ने उसे पटक दिया भौर उसके सीने पर 
सवार हो गया। उस णेरखुस्प (नीचे लेटने वाले) व्यभिचारी ने सुल्तान के केश न छोड़े । 
सुल्तान खुसरो स्ाँ वो जमीन पर पटके हुये उसके सीने पर सवार था। खुसरो खाँ नीचे 
पडा हुप्ना सुल्तान के वेश खोच रहा था। इसी श्रवस्था में जाहरिया बरवार उनके पास 
पहुच गया । खुसरो खाँ सुल्तान के नीचे पडा-पडा चिल्लाया, झोर जाहरिया से कहा कि मुझे 
छुडा । 

(४०८) उसने सुल्तान दे सीने पर एवं तीर सारा भ्रोर उसके केश पकड़ कर खुसरी 
खाँ के सीने पर से खीच कर भूमि पर फेक दिया। सुल्तान कृतुबुद्दीन वा झ्ीश काट डाला। 
अनेक व्यक्ति हजार सुनूत व भीतर, कोठे पर, तथा छत पर, वरवारियो के हाथ मारे गये । 
हज़ार सुनून का कोठा बरवारियों से भर गया । दरवान भाग कर कोने में छिप गये । बरवारो 
न चारो शोर डीवट जला दिये। सुल्तान कतुबुद्दीन का मृतक शरीर हज़ार सुतुन के कोठे से 
हजार सुतून के आँगन में फेंक दिया ) वहाँ लोगो ने उसे देखा और पहिचान कर सभी इघर 
उधर कोना में हो गये और अपने प्राणों से निराश हो गये ॥ 

जिस समय उदोने सुल्तान कुतुबुद्दीन की हत्या को, उसी समय खुसरो खाँ कय मामा 
रन्धौल, उसका भाई हुमामुद्दीन मुरतद जाहरिया बरवार तथा भ्रन्य बरवार सुल्तान कुवुबुद्दोन 
के प्रन्त पुर में घुस गये। फ्रीद खाँ तथा उमर खाँ को माता की, जो सुल्तान झलाउद्टीन 


१४० हु चायमे पीरोज चाही 


वी पत्मी थी, उसी समय हत्या करदी। उन्होंने बहुत बढ़े-यडे ग्रस्ियूजरों एवं 
नास्तिवों से भी बढ़गर उत्पात शिये ॥ उस समय भ्ायाभ से यही झावाज़ प्रा रही थी, ति 
जो जैसा करता है, वैमा ही फ्ल पाता है। सुल्तान जलालुद्दीन घहीद की पश्रात्मा हजार सुतून 
के कोठे से भौर ग्रलाई स्त्रियाँ प्रन्दर से देख रही थी और भगप्रान्‌ प्रयने न्याय वी नदी से 
न्याय वा प्याला लोगो को पिला रहा था श्रौर बुद्धिमानों बे कानों में यह उपदेश पहुँच 
रहा था । 
छ्न्द 
बुराई मत बर कारा वि इसका बुरा प्र होगा। 
बँचझा मत खोद नहीं तो स्वय गिर पड़ेगा॥ 


(४०९) तत्पश्चात्‌ वरवारों ने जो जो भी हत्या ये योग्य थे उनकी हत्या बारदी। 
किसी रक्षक ने साँस भी नली। भलाई राज भवन में वाहर से भीतर तब बरबारों का 
अधिकार स्थापित हो गया। पउ्रत्यधिव मशाल भ्रौर डीवट जला दिये गये । दरबार सजा 
दिया गया । उसी श्राधी रात में मलिक ऐंनुद्रीन मुल्तानी, मलिव वहीदुदीन बुरेशी, मलिव 
फखरुद्दीत जूना प्र्थात्‌ सुल्तान मुहम्मद तुगलक शाह, मलिक बहाउद्दीन दवीर, मलिक किराबेग 
के पुत्रो की जिनमें से राभी प्र तिष्ठित तथा गण्य मान्य मलिक थे एवं भन्‍्य प्रसिद्ध श्रौर प्रति- 
पंत ब्यक्तियो को बुलवाया गया । उरह महल के द्वार पर साया गया भौर वहाँ से वे हजार 
सूतून के कोठे पर पहुँचा दिये गये । उन्होंने चमकते हुए दिन वी भाँति देख तिया कि क्‍या 
हो गया । महल भ्रन्दर से बाहर तब वरवारों तथा हिन्दुओं से भरा हुआ था। खुमरोसाँ 
ने विजय प्राप्त करके पूर्ण भ्रधिवार जमा लिया था। समस्त व्यवस्था श्रस्त व्यस्त हो गई 
थी। दूसरे ही रग ढंग प्रारम्भ हो गये ये । अलाई राज्य वी जड़ें ढीली पड़ गई! समय वे 
विश्वासधात द्वारा भलाई वश छिल्न भिन्न हो रहा था। दुप्टो, दुराचारियो तथा माूनो 
(गुदा भोग्यो) को सम्मान प्रदान बरने एव मलिक नायव और खुसरों स्राँ को उम्नत्ति देने 
से सुल्तान भ्रलाउद्दीन तथा सुत्तान बुतुबुद्दीन का जिस प्रकार विनाश हुप्रा, वह धिक्षा ग्रहण 
करने वालो के नेत्रो वे सामने स्पष्ट हो गया। 


सिंहा 
दुष्ट खुसरो खाँ का सिंहासनारोहण 
बरवारों का प्रशुत्य, बरवारों द्वारा महल में मृर्तिपूजा, सुसरो सो तथा 
खुमरो-सानियों का अलाई एवं कुतुबी वंश पर अधिकार, सुल्तान अलाउद्दीन 
तथा उसके पुत्रों का संसार से नामोनिशान क्षीण होना | 

खुसरो खाँ तथा बरवार पड्यत्तर के कार्य से निश्चिन्त होकर मलिको तथा ग्रमीरों 
को हजार सुनून के बोठे पर ले गये शौर उन्हे भ्रपने सामने बैठाया। सुबह हुई झोर सूर्य 
उदय हुमा | माबून ( ग्रदा भोग्य ) खुसरो खाँ ने अपनी पदवी सुल्तान नासिरुद्दीन 
निश्चित वी । 

(४१०) वह गुलाम बच्चा तथा व्यभिचार से उत्पन्न बस्वार बच्चा, बरबारों तथा 
हिन्दुम्नों वी सहायता से भ्रलाई तथा कूनुवी राजसिहासन पर विराजमान द्वो गया। दुष्ट 
और पतित समय ने लोमडी तथा गीदड के बच्चे को शेर बबर के स्थान पर विठा दिया । 
सुअर के बच्चो तथा वृत्तों का ग्रण रखने वाले व्यक्ति को सेना वी पत्तियों का विनाश कर 
देने वाले हांथिया के सिंहासन भौर वीर योटाग्रो के तत्त पर बिठा दिया। उसी समय उस 
दुप्ट दुराचारी तथा माबून एवं माबून के पुत्र ने भाज्ञा दी कि सुल्तान कूतुुद्दीन के कुछ दासों 
की जो कि उसके विश्वासपात्र तथा प्रतिष्ठित अमीर थे, गिरफ्तार करबवे हत्या बरदी जाय | 
कुछ वी पो दिन में उनके घरो में भौर कुछ को महल में बुलवा कर एक वोने में हत्या 
करदी गई । उनेका घर बार, मुसलमान स्त्रियाँ, दास तथा दासियाँ प्रौर घन सम्पत्ति बरवारो 
तथा हिन्दुशो को प्रदान करदी गईं । काज़ी ज़ियाउद्दीन वा घर झ्रौर समस्त घन सम्पत्ति 
उसकी स्त्रियो और वालको के अतिरिक्त जो कि रात्रि ही में भाग गये थे रधौल खुसरो खाँ 
के भांमा को प्रदान दरदी गई । 

उसी समय दरबार में उम मकऊल ने'ग्रपने मुरतिद भाई को खानेखानाँ, भ्रपने मामा 
रधौल को रायरायाँ, क्रावीमार के पुत्र को श्ाइस्ता खाँ, यूमुफ्मूफी को सूपी खाँ और वहा- 
उद्दीन दबीर को जो कि उसका सहायक था ग्राज़मुलमुल्क वी पदवी प्रदान वी गई। श्रलाइयो 
तथा क्तुवियों को घोखा देने के लिए ऐनुलमुल्क मुत्तानो को, जिसका उससे कोई सम्बन्ध न 
था प्रालिम खाँ की पदवी प्रदान की गई। दीवाने विज्ञारत ताडुलमुल्क व वहीदुद्दीन क्रैशी 
तथा गन्य पद कुछ अन्य मलिको को झ्ौर मलिक किराबेग का पद उसके पुत्रों के पास रहने 
दिया। अपने सिहासनारोहरा के पाँच ही दिन के भीतर उस तुच्छ तथा पतित ने महल में 
मूति पूजा आरम्भ करदी । सुल्तान कुतुउुद्दीत के हत्यारे जाहरिया को सोने तथा जवाहरात्त से 
सजाया । क्मीते वरवार झुल्तानी जनाने महल में खुल कर खेले । सुल्तान कुतुउद्दीन की पतन पर 
मफऊल (शुदाभोग्य) खुसरों खाँ ने अधिकार जमा लिया। 

(४११) बरवार भ्रधिकार सम्पन्न हो गये । उनको अत्यधिक धन सम्पत्ति प्राप्त हो गई 
अलाई तथा क्तुवी वाल के प्रतिष्ठित भ्रमीरो वी स्त्रियों एव मुसतमान दासियो पर उन लोगो ने 
अधिकार जमा लिया । पश्चाताप वी अग्नि तथा अ्रत्याचार की लपट झाकाश तक पहुँचने लगी । 
बरवार तथा हिन्दुओं ने अपने अधिवार के नशे में कुरात का कुर्सी के स्थान पर प्रयोग करना 
प्रारम्भ कर दिया ॥ मस्जिद के ताको में मूर्तियाँ रखदी गई और मूति पूजा होने लगी | उस मर्दों 
के नीचे लेठने घाले का राज्याभिषेक होने से तथा बरवारो और हिल्‍ुओ के अकिकार सम्पत्न 


पक जम ह 


श्र तारीखे फीरोड शाही 


हो जाने से कु तथा काफ्री क नियमो को उनति प्राप्त होन लगी। खुसरो खाँ माबून न 
इस उद्देश्य से कि बरवारों तथा हिन्दुओं को विशज्ञप भ्रधिकार प्राप्त हो जायें और भअ्रत्यधिक 
हिन्दू उसके सहायक बन जाये खज़ाना छुटाना तथा घन सम्पत्ति बॉटना प्रारम्भ कर दिया। 
चार मास के भीतर विज्ञेप बर उन ढाई महीनों में जवकि सुल्तान मुहम्मद ने उसका विरोध 
प्रारम्भ न किया था उस अधर्मी ग्रूलाम बच्चे को सुत्तान नासिम्द्दीन के नाम से पुकारा 
जाता था। मिम्बरो (मस्ुजिदों के मच) पर उसके नाम क्य खुत्वा पढ़ा जाता थां। टक्‍्साल 
से उस दुप्ट के नाम का सिक्‍क्रा चलता था। खुसरो खाँ तथा उसके सहायको को उस समय 
भ्लाइयो तथा कुतुवियों के विदाज् के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य न था। वे गाजी मलिक 
अर्थात्‌ सुल्तान गयासुद्दीग तुगलक शाह के अतिरिक्त जो कि द्योपालपुर वी श्रक्ता का स्वामी 
था, कसी मलिक तथा अ्रमीर की परवाह न करते थे शोर किसी से भी न डरते थे। 
वे लोग सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुगलक को क्सिी उपाय से झहर (देहली) में लाने तथा अपने 
जाल में फंसाने के लिये मुहम्मद तुगलक शाह को जो उन दिला में मलिक फ्खन्द्दीन जूना 
कहलाता था, लोभ में डालने का भ्रयत्त किया करते थे। उस समय वह भाखुरवकी के पद 
पर विराजमान था। उसे इनाम तथा ख़िलग्रत प्रदान की जाती थी। सुत्तान मुहम्मद बिन 
तुगलक शाह, जो कि सुल्तान कुतबुद्दीन का बडा विश्वास पात्र था, अपने स्वामी वी हत्या से 
खून के घूट पिया करता था । 


(४१२) हिन्दुओं से मेल जीत तथा वरवारो के अधिकार सम्पत हो जाने से, जो कि 
उस समय उसके आ्राश्रयदाता थे, वह बडा ख़िन्न रहता था। क्योकि खुसरो खाँ तथा उसके 
प्हायक लोगो को घन सम्पत्ति का लाभ देकर भ्रपनी ओर मिलाते थे, झतः वह कुछ न बोल 
सकता था। गाजी मलिक श्रर्थाद्‌ सुल्तान गयासुद्दीन ठुगलक शाह का द्योपालपुर में वरवारो 
तया हिंन्दुम्रो वी उत्पत्ति एवं उसके आाश्चयदात्ाओ्रो अर्थात्‌ सुल्तान अलाउद्दीव एव सुल्तान 
शुतुबुद्दीन के विनाश के समाचार मिलते रहते थे । वह इससे अत्यधिक दुखी और क्रोधित 
होता रहता था। सुल्तान झलाउद्दीन के पुत्रों तथा उसके घरवार के विनाश पर झोक प्रकट 
क्या करता था, कारण कि वे लोग उसके झआश्रयदाता थे । रात दिन वह अपने अनदाता 
की ह॒त्या का बरवारों तथा हिन्दुओं से बदला लेने के विषय में सोचा करता था, किन्तु वह 
इस भय से कि कही हिन्दू उसके पुत्र सुल्तान मुहम्मद तुगलक शाह को कोई हानि न पहुंचा दें 
वह द्योपालपुर से निकलन तथा बरवारा पर चढाई करने का प्रयत्व न कर सकता था । 

उस समय हिन्दुओं तथा बरवारो के शक्तिशाली एवं अ्रधिकार सम्पन्न हो जाने से कुफ्ू 
तथा वाफ्सी के नियमा को उत्त्ति प्राप्त होती जा रही थी, और हिन्दू समस्त इस्लामी राज्य 
मे उत्पात भचा रह थे। वे खुशियाँ मनाते और इस बात पर प्रसन्न होते थे कि देहली में 
पुत्र हिन्दुम्ो का राज्य स्थापित हो गया, इस्लामी राज्य का अन्त हो गया । खुरारों खाँ की 
तीन चार महीने की वादशाही तथा खुसरो-खानियो के उत्पात एवं बरवायों तथ्य हिन्दुओं के 
अधिकार सम्पन हो जान से झहर देहली तथा भ्ासपास के मुसलमान तीन श्रेणियों में विभा- 
जित हो गये थे । प्रथम वे जो कि दुनिया की लालच तथा अ्रपन ईमान और विश्वास 
की कमजोरी से हृदय स खुसरो खाँ तथा खुसरो-खानियो के मिन हो गये थे । वे हिन्दुओं तथा 
वरवारों के राज्य से सन्तुष्ठ हो गये थे और उस साबून (ग्रदा भोग्य) वरवार बच्चे के राज्य 
तथा सा के उनति की प्रार्थना क्या करते थे। वे उससे धन सम्पत्ति प्राप्त करते थे | इस 

*“ लालबी जाग हा 
का जी लाग जो कि ससार ही को सब कुछ समझते हूँ, बहुत बडी सल्या में 


तारीस फोरोज् भाहो लक 


४१३) दूसरी श्रेंणों के वे लाग थे जिह उस दुट्ट द्वारा देतन तथा इनाम मिलता था । 
थे लोग हे हि! बडी सख्या में थे। कुझ लागा का व्यापार में अत्यधिक घन सम्पत्ति प्राप्त 
होती थी, विन्‍्तु ये लोग हृदय से उस दुष्ट वे सहायक न बने थे। यह लाग कुफ को 
अधिकता तथा इस्ताम की क्षति से दुखी रहते थे। ये लोग खुपरो खाँ तथा खुमरों खातियों 
वी उप्ति से प्रसन्न न थे। तीसरी श्रेणी में वे लोग थे जिन्‍्ह भ्रपनी घर्मनिष्ठता तथा 
इस्लग्म में विश्वास हाने के वारण खुसरो खाँ की बादशाही, हिन्दुओं तथा बरवारो की उन्नति 
एवं कुछू की तख्बवी स हूँदय में बडा दुख होता था। बे लोग मुसलमाना की भान हानि 
हो जान से ठीक स पानी भी न पीते थे । उन्हे ठोक स रात में नींद भी नश्रातीथी। वे 
रात दिन उन झ्रधमिया के विनाद के विषय में योजनायें बनाया करते थे । भगवाव्‌ से उनदे 
बिना वी प्रार्यना किया करते थे और अपने धर्म को क्षति पहुँचान वाते लोगा की उन्नति से 
छिन्न रहते ये । 
मल्तिफ फसखरुद्दीन जना अर्थात्‌ सुल्तान मुहम्मदशाह बिन तुगलक शाद्द का 
भागकर अपने पिता गाजी मलिक अर्थात्‌ सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक़ शाह 
के पास द्योपालपुर पहुँचना | गाजी मलिऊ का द्योपालपुर से खुसरो साँ 
तथा सुसरो-सानियों से बदला लेने के लिये देहली पर चढ़ाई करना, 
खसरो खाँ का अपने भाई सुरतिद तथा छफी खो को, गाजी मलिक के 
मुकाबले के लिए भेजना, गाज़ी मलिक का सुसरो साँ पर विजय ग्राप्त 
करना | 

ढाई महीने तक खूसरो खाँ के बादशाह रहने और भलाई तथा बुतुबी वश के छिन- 
भिन्न हो जाने श्रौर कुतुवी तथा प्रलाई प्रतिप्ठित अमीरो एवं गण्य मान्य सलिकां वे विनाश 
के उपरान्त मलिक फ्खरुद्दीन जूना भ्रर्थाव्‌ सुल्तान मुहम्मद विन तुग्रलव़ शाह ने साहस से 
काम लिया । 

(४१४) उसकी वीरता तथा राज्य भक्ति ने उसे इस बात पर विवद्य किया कि वह 
अपने स्वामिया तथा आझ्राश्नय दाताग्ना की हत्या का बदला ले। सायकाल वी नमाज़ से पूर्व को 
नमाज के उपरात भगवान्‌ पर भरोसा करके अपने कुछ दासा को साथ लेकर सवार हुप्ला और 
खुसरो ख्र के पास से भाग निक्‍ला। उसने खुसरो-वानिया की श्रत्यधिवः सख्या पर कोई 
घ्यान नही दिया । क्योक्ति वीर तथा पक्तियो का छिन भिन कर देने वाले रखुक्षेत्र में सवार 
तथा प्यादा की प्रतीक्षा नहीं करते, श्रत वह इतनी वडी संख्या के बीच स थोगालपुर के मार्गे 
पर चल सझ हुआ । शाम वी नसाज के समय उसी दिन खुसरो खाँ को भी भूचना मिल गई । 
उस वीर तथा खुरासान एवं हिन्दुस्तान के योद्धा के पुत्र के चले जाने से खुसरी खाँ तया 
ख़ुसरों खानियो का दिल हूट गया। उसके अपने पिता के पास चले जाने स समस्त दुष्ट 
चेतना रहित हो गये और उनके समस्त कार्य छिन भिन्न होने लगे । खुसरो खाँ को बादशाही 
तया छुसरो-खानिया को भोग विलास कडवा मालूम होने लगा । अपने सहायक परड्यन्तकारी 
सवारो को मुहम्मद कुराकीमार के साथ जो कि अज ममातिक नियुक्त हो छुका था, सुल्तान 
मुहम्मद का पीछा करने के लिये भेजा । सुल्तान मुहम्भद जो कि ईरान तया तूरान के वीरो 
से भी कही अधिक वीर था रातों रात सरसुती पहुँच यया। जो सवार उसदवा थीछा 7रने 

के लिये निधुक्त हुए थे, वे उस तक न पहुँच सके, और निराश होकर बापस हो गये / ग्राजी 
मलिक अर्थात्‌ सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक झाह ने मुहम्मद सरतवा को सुल्तान मुहम्मद वे 


१४४ तारीसे फीरोड धाही 


सरसुतती पहुँचने के पूर्व दो सौ सवारो के साथ द्योपातपुर से सरसुमी भेज दिया था। सरखुती 
बा किला उन सवारो ने सुव्यवस्थित वर दिया था। सुल्तान मुहम्मद सरभुनती से सवार होतर 
झपने पिता के पास बिना ज्िसी कष्ट बे द्योपातपुर पहुँच गया । 

(४१५) गाजी मलिक ने पुत्र के पहुँचन पर भगवात्‌ वे प्रति भ्रपनी इतमब्ता प्रवट 
थी । बहुत बुछ दान पुण्य क्या । सुझी के ढोन वजाये गये। गाजी मलिवा अपने झ्ाश्चय- 
दाताग्रों का बदला बरवारों तथा हिन्दुओ्नो से लेने में भपने ग्रापत्रा स्वतन्त्र समसने लगा। 
आक्रमण तथा बरवारों का विनाश करने का प्रयत्न बरने लगा। दुष्ट सुमराखा ने, जो 
वरवारो की शक्ति के बल पर सुल्तान नासिस्द्दीव वन गया था, झ्रपन भाई मुरतिद तथा यूगुफ्सूपो 
को जिनमें से एक को खानखानाँ तथा दूसरे को सूपी खाँ बी पदवी प्रदान करदी थी, हाथो 
घन मम्पत्ति तथा सेना देकर गाजी मलिक से युद्ध करन के लिए देहती से दयोपालपुर की 
झोर भेजा । प्रपने भाई को चन्र प्रदान किया। वे दातो सेनानायक उस चिड़िया के बच्चे 
के समान जिसने भ्रभी अभी श्रण्डे से नितल कर उड़ना प्रारम्भ बर दिया हो, देहली के बाहर 
निबजे । अपनी मूर्खता, वचपन तथा पायलपन से उस जंसे भ्रजगर का मुकाबला वरे वे 
लिए जिसे गाड़ी मलिब' कहा जाता था और जो इतना वीर था कि उसवो तलवार में 
खुरासान तथा मुगलिझ्तान के लोग भय से वॉँपते थे, भ्रपने हाथियों, सजाने तथा सेना 
पर अभिमान करते हुए द्योपालपुर की झोर रवाना हुये । 

उन दिनी में जबकि सूफी खाँ मुलहिद हो गया था, गाजी मलिक का मुकाथला करने 
के लिए प्रस्थान करते समय उन लोगो के धरो पर जा जा वर रोना और प्रार्थना करमा 
प्रारम्भ कर दिया जो कि समार को त्याग कर एकान्तवास ग्रहण कर चुके थे। वह कफ 
के भाड़े वी विजय के लिए उनसे खुदा से दुआ करने की प्रांधा करता था। वे भगवातू 
के भक्त तथा धर्म निष्ठ लोग सूफी खाँ तथा खुसरों सानियो के सामने एवं उनकी श्रनुपस्थिति 
में सक्षिप्त रूप में भगवान्‌ से यह प्राययंना करते थे कि, 'ऐ खुदा | बरवारों और गाज़ी मलिव 
वी सेना में उसे विजय प्रदान कर जो कि मुहम्मद के धर्म की सहायता करता हो। इस 
प्रकार उनकी प्रार्थनायें गाड़ी मलिक के विपय में जिसने इस्लाम की सहायता के लिए युद्ध 
की तैयारी वी थी, स्वीकार हां गईं । 

(४१६) इस प्रकार दोनों अनुभव शून्य सेना नायक.जिन्‍्हे न तो कोई अनुभव था 
ओर न समय के छुल की सूचना शौर जो न सत्य के मार्ग पर थे, सरसुती पहुँचे । श्रपनी 
अनुभव घून्यता तथा अयोग्यता के कारण सरखणुती को गाजी मलिक के सवारों के हाथो से 
मुक्त न करा सके । अपनी अयोग्यता तथा कायरता एवं अनुभव शून्यता के वयरण शाम्ठु की 
सेना को पीछे छोड कर आगे बढ गये । जिस॑ प्रकार छोटे छोटे वालक' अपने भामाशञ्रा के 
घर मेहमान जाते हैं उसी प्रकार वे लोग अन्धा घुन्ध भ्रभिमान से भरे हुऐ उस योद्धा तथा 
रुस्तम का मुकाबला करत के लिए जिसने बीसियो बार मुगलों को छित-मिन कर दिया 
था, बढते चले गये, व अपोग्य बालकों जिन्‍्हाने कि अपने वादा व भागा, माता तथा 
पिता की गोद से पैर वाहर भी न निकाले थे, उसका मुकावला करने के लिए बढ़ने लंगे। 
इससे पूर्व कि ये अयोग्य तथा अनुभव शून्य लोग देहली से द्योपालपुर की झोर सेना लेकर 
रवाना होते, गाजी मलिक ने मलिक बहराम ऐवा को जो कि बडा राज्य-भक्त था अपने 

पास उच्च से बुलवा लिया वह भ्रपने सवार तथा प्यादों को लेकर द्योपालपुर पहुँच कर 
गाजी मतिक से मिल चुका था। 


जब गाजी मलिक ने यह सुना कि खुसरो खाँ का मुरतिद भाई तथा सूपी साँ अभिमान 
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इस्लाम वी रक्षा एव वुफ्त तथा काफिरी के विनाश के लिए अपने प्राचीत कप मित्रो 
तया भव्य विश्वास पात्रों के साथ एक सुव्यवस्थित सेना लैकर दयूपालपुर के बाहर निकता। 
दलीली कस्बे के झ्रागे निकलकर, नदी को पीछे करवे दात्रुओं का मुकाबला करने के लिये डट 
गया । दूसरे दिन दोनों सेनाग्री में युद्ध हो गया । यह _प्रमाखित हो गया कि सत्य वी विजय 
होती है। आकाझ की झोर से विजय तथा सफलता ने गाजी मलिक की पताकाओो को अपने 
शरण में ले लिया । पहले ही धावे में गाजी मलिक ने दुष्टो को सेना को पराजित कर दिया, 
धौर हरामबारी वे समूह छित्र भिन हो गये । 

(४१७) इसके उपरान्त खुमरो खाँ के मुरतिद भाई का चज, दूरबाच्र, हायी, 
घोड़े, धन सम्पत्ति श्रादि गाजी मलिक के भ्रथिकार में आरा गये। कुछ प्रमीर तथा दुद्टो 
की मेना वे प्रतिष्ठित सवार युद्ध करते हुए मारे मए | कुछ घायल हुए भौर अधिकतर लोग 
बन्दी बना लिये गये । उन दोनो बाजकों ने, जो कि खान तथा सेना नायक बन गये थे और 
खुश खुश सिंही तथा चौतो का मुकाबला करने के लिये तिकल खड़े हुए थे, बहुत से लोगों वी 
ह्‌या करा दी। उनका चत्र, हाथी, खज़ाना झौर घोड़े छिन गए । वे दुम दवाकर इस प्रकार 
भागे कि उनबी घूल भी दिखाई न दी। एक रात के पश्चात्‌ अ्रपना काला मुँह लेकर सिरो पर 
धूल डाले हुये खुमरों खाँ के पास पहुँच मग्रे । उनकी पराजय तथा गाड़ी मलिक की विजय से 
खुमरो साँ तथा खुमरोखानियो के झरीर में प्राण न रहे । बरबारों का दिल ट्वट गया। उन 
दुष्ता के मुख पीले तथा होंठ घुप्क हो गये । समस्त वरवार तथा हिन्द, जो कि खुसरो खाँ के 
सहायक हो गये थे, अपने आप को गराद्भी मलिक की तलवार तथा गदा मे मुक्त न समभते थे । 
ग्राजी मलिक उपर्युक्त विजय के उपरान्त एक सप्ताह तक उसी विजय के मंदान में स्का रहा। 
लूट के माल का प्रबन्ध करने तथा झपनी सेना को सुव्यवस्यित करने के उपरान्त वे अपने आश्रय 
दाताझों की हया का बदला लैने तथा बरवारों वे! विनाश के लिए, जिन्होंने मुसलमानों पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया था, देहली वी शोर रवाना हुये । 

खुमरो खाँ परेशान होकर अपने अभागे भ्रमोरो तथा अपने वरवार एवं हिन्दू सहायकों 
को लेकर जी कि उसके सहायक तथा मित्र हो गये थे, सीरी के वाहर निक्‍्ला। उस मैदान 

में जहाँ कि प्रशाई हौज है, बागी को अपने सामने तथा देहली की चहार देवारी को अपने 
पोछे रखते हुए मुबादले के लिए लहरावट के सामने उतर पडा। ग्राज़ी मलिक के भय से 
चहारीना में सेना का पडाव डाला । 

(४१८) समस्त सुल्तानी खज़ाना क्लोखडी तथा देहली के बाहर निकाल लाया श्रौर 
सेना के शिविर में पहुचा दिया । अमागो तथा हारे हुए झुआरियों की भाँति खजाने में फाड़ 
दिला दी। टिस़ाव किताब के समस्त काग्रज जलवा दिए। क्योंकि उसे विश्वास था कि 
उसका राज्य, जीवन तथा भाग्य सभी उसके विरोधी हैं, अत उसने खज़ाने की समस्त घन 
सम्पत्ति ढाई ढाई सात का वेतन तथा इनाम देकर सेना में लुटा दी ! इस क्रोध में कि इस्नाम 
के बादशाह को घन सम्पत्ति प्राप्त हो जायगी, एक कौडी भी खजाने में न रहने दी। 

इस प्रकार वह व्यर्थ कार्य करते हुए श्रन्घा तथा वह एवं असावधान होकर प्रत्येवः 
दिन सवार होकर सैनिकों के पास से गुजरने लगा । वह सेना के प्रतिष्ठित व्यक्तियो को अपने 

सम्मुख वुलवा कर उनका आदर सम्मान करता था। उन्हे अपने पास वैठालता या बिन्‍्तु 
अपन पापो पर हृष्टिपात न करता था । सेना के विज्ञेप तथा 

के ग्राक्षमण से यह समझ चुके थे कि खुसरो खाँ _ तथा 

उनब्रा यह विचार था क्रि शीक्ष ही खुसरो खाँ का कटा 
जाने वाला है, और वह दुप्ट विनाश की नदी में डूबने 


साधारण व्यक्ति ग्राज़ी मलिक 
खुसरो-खानियों का विनाश निकट है। 
हुप्ा शीश साले की नोक पर चढ़ाया 

वाला है और हाथ पैर मार रहा है। 


१४६ तारीखे पीरोज्ञ झाही 


धर्मनिष्ठ सैनिक जो गाजी मलिक के विद्द्ध तलवार न चलाता चाहते थे उस अपहरण र्क्त्ता 
माबून (झुदा भोग्य) से धन सम्पत्ति ले लेते थे और उस पर सैकडो लानतें मेजवर अपने-प्रपने 
चरो को चले जाते थे । उन्‍्हू इस वात पर विश्यास था कि भूठ को सच पर विजय प्राप्त 
नही हो सकती तथा भूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। हरामखोर, राज्यभक्त पर 
विजय प्राप्त नही कर सकक्‍ता। कुफ़ तथा कॉफिरी इस्लाम एवं इस्लाम के नियमों पर 
अधिकार नही जमा सकते | दुष्ट खुसरों खाँ मफऊल (मुदा भोग्य) राज्य भक्त तथा प्रमुभवी 
गाजी मलिक पर कदापि विजय प्राप्त नही वर सकता । 

(४१९) खुसरो खाँ तथा खुसरो-खानों प्रपनी सेना वी पराजय के उपरान्त एव 
मास तव वैतुलमाल की घन सम्पत्ति छुटाते रहे । डूबने वालो वी भांति तिनको का सहारा 
पकडते रहे । कमीनी वातें, पतित हरकतें तथा निर्लज्जता दिखाने रहे। उनका विचार था 
कि जिस प्रकार सुल्तान श्रवाउद्दीन को श्पने राज्याभिपेक के प्रथम बपं में धन सम्पत्ति लुटाने 
से सफ्लता प्राप्त हो गई, उसी प्रकार हमको भी प्राप्त हो जायेगी। गाजी मलिक प्रपने 
विश्वास पात्रों तथा उन राज्य भक्तो की सेना लेकर, जो कि उसके सहायक थे, मन्जिलों को 
पार करता हुआ शहर के निवट पहुँच गया । इन्दपथ ( इन्द्र प्रस्त ) के! निकट पडाव डाला । 
जिस दिन दोनों सेनाप्रो में युद्ध होने वाला था उससे पूर्व रात्रि में ऐनुल मुल्क मुल्तानी खुसरो 
खाँ का साथ छोडकर उज्जैन तथा धार की ओर चल दिया। उसके चले जाने से खुमरों खाँ 
तथा खुसरो-खानिया का दिल रणाक्षत्र में पुर्णातया हूट गया । 


गाजी मलिक का खुसरो खाँ से युद्ध, खुसरो खाँ की पराजय वथा गाजी 
मलिक की विज्ञय, ग्राजी मलिक का राजसिंहासन पर विराजमान होना तथा 
राज्य के साधारण एवं विशेष व्यक्तियों का इससे सहमत होना 


घुक्रवार के दिन, उस शुभ दिन के प्राशीर्वाद से, मुसलमानों पर विजय की वर्षा होती 
है और हिन्दुओं तथा काफिरों को नाना प्रकार के कष्ट उठान पड़ते है । गाजी मलिक श्रपने 
भक्तो की सेना लेकर इन्दपथ (इन्द्र प्रस्त) के निकट से सवार हुआ ओर खुसरो खाँ से युद्ध 
करने के लिए पश्ागे बढ़ा । खुसरो खाँ भी अपने समस्त भाइयो, हिन्दुओं तथा उन मुसलमानों 
को लेकर जो उससे मिल गये थे, सवार होकर निकक्‍ला। हाथियों को सामने करके आगे 
बढ़ा । लहरावट के मैदान में दोनो सेनायें पक्तिपाँ जमा कर एक दूसरे के आमने सामने जम गई । 

(४२०) दोनो ओर के यज्ञवियों (अ्रग्रिम दल) में तुर त मुठभेड हो गई । माज्ञी मल्कि के 
यजकियो को विजय प्राप्त होगई । मलिक तुलवगा नागौरी जो कि हृदय से खुसरो खाँ का मित्र 
हो गया था तथा जिसने उसकी शोर से इस्वामी सेना के विरुद्ध तलवार उठाई थी, कुछ 
अस्य बरवारो के साथ पराजित हुआ । उसका सिर काट कर गाजी मलिक के सम्मुख पेश 
किया गया । कुरा कीमार का पुत्र जिसकी पदवी शायस्ता खाँ हो गई थो और जो ग्रर्णे ममालिक 
नियुक्त हो गया था, अपनी झसफ्लता दखकर श्रपनी सेना लेकर खुसरो खाँ वी सेना से पृथक 
हो गया । रेगिस्तान के मार्ग को जाते हुये इन्दपथ ( इन्द्र प्रस्त ) के निकट पहुँचा तो उसने 
गाजी मलिक के शिविर वो नष्ट-भ्रष्ट कर दिया झौर वहाँ से भी भाग निक्‍ला। गाजी मलिक 
तथा खुसरो खाँ को सेनायें दोपहर के पश्चात्‌ की नमाज तक एक दूसरे के सामने डटी रही । 
शुक्रवार को दोपहर पश्चात्‌ की नमाज़के उपरान्त का समय बडा ही उत्तम तथा उत्कृष्ट समभा 
जाता है । गाजी मलिक ने अपने सम्बन्धियो, विश्वासपात्रो तथा भक्त अमीरो को लेकर 
जिनमें से प्रत्येक रुस्तम तथा वीरता में श्रद्धितीय था, खुसरो खाँ की सेना के मध्य भाग पर 
आक्रमण कर दिया । खुसरो खाँ स्त्रियों के समान वीरो के आक्रमण का मुकाबला न कर 


तारीखे पीरोज़ शाही श्डऊ 


सका औ्रौर दुराचारी बालकों के समान पीठ दिखा गया | उसकी पक्ति छिन्न-भिन्न हो गई 
और उसकी सेना भी पराजित हुई | वह झकेला सेना से पृथक्‌ होकर तिलपट की श्रोर भागा । 
उसके सहायक बरवार भी छिन भिन्न हो गये और कोई भी उसके निकट न रहा। उसका 
चत्र दूरवाश तथा हाथी गाज़ी मलिक के सामने लाये गये | गाजी मलिक विजय तथा सफनता 
प्राप्त करके बापस हुग्ना। रात्रि झा गई । वह एक पहर रात्रि के उपरान्त इन्द पथ (इन्द्र प्रस्त) 
के निकट अपने शिविर में उतरा | पतित खुसरो खाँ जब तिलपट पहुँचा तो कोई भी बरवार 
तथा भ्रन्य व्यक्ति उसके साथ न रह गया था। तिलपट से लोट कर मलिक शादी अलाई 
के, जो कि उसका इससे पूर्व आश्रय दाता था, उद्यानकी चहार दीवारी में घुस कर छिप 
गया । रात भर वह उसी वाग में रहा । खुसरो स्राँ तथा उसकी सेना की पराजय के उपरान्त 
बरवार एव हिन्दू छिल्न-भिन्न हो गये। वे जहाँ कही भी मैदानो, बाजारा, गलियों तथा 
मुहत्लो में मिल जाते थे मार डाले जाते थे और उनके धोडे तथा अस्त्र शस्त्र ले लिये 
जाते थे । 

(४२१) जो दो दो चार-चार करके शहर से भागे वे ग्रुजरात के मार्ग में मार डाले 
गये । उनके घोडो तथा भ्रस्त्र-शस्त्र पर अधिकार जमा लिया जाता था। दूसरे दिन खूसरो 
ख़ॉ को मलिक शाही के उद्यान की चहार दीवारी में पकड़ लिया गया भ्रौर उसकी हत्या 
ब्रदी गई। 

जिस रात्रि में गाजी मलिक इन्द पथ (इन्द्र प्रस्त) में रुका, उसी रात्रि में बहुत से 
मलिक गरण्य-मान्य व्यक्ति तथा झहर के पदाधिकारी उसकी सेवा में उपस्थित हुये । महलो 
तथा द्वारो की कुंजियाँ उसकी सेवा में पेश की ॥ गाजी मलिक विजय के दूसरे दिन समस्त 
मलिको, अमीरो, प्रतिष्ठित तथा गरष्य-मान्य व्यक्तियों को भ्रपने साथ लेकर इन्द पथ (इन्द्र प्रस्त) 
से सवार हुप्ना, और अपनी सेना लेकर कूडके सीरी में पहुँच गया। राज्य के उत्कृष्ट लोगो के 
साथ हजार सुतून में विराजमान हुमा। पहले ही दरबार में समस्त उत्कष्ट लोग सुल्तान 
कूतुबुद्दीन तथा सुल्तान झलाउद्दीन के अन्य पुत्रो के, जो कि सबके झ्ाथयदाता थे विनाश पर 
बहुत रोये। श्रपने श्राश्नयदातामो के विनाश्य से वे बड़े दुखी हुये । उसके उपरान्त सब ने 
इस बात पर भगवान्‌ के प्रति इतज्ञता प्रकट की कि उसने बरवारों तथा हिन्दुओओ से उनके 
आ्राथ्यदाताओो की हत्या का बदला ले लिया तथा इस्लाम एवं इस्लामी नियमों को पुन सम्मान 
प्रदान किया । 

इसके उपरान्त गाजी मलिक ने उस सभा में उच्च स्वर में कहा कि "मुझे सुल्तान 

अ्लाउद्दीत तथा सुल्तान कतुबुद्दीन ने भ्रत्यधिक सम्मान प्रदान क्या था। मैने उनके भक्त 
होने के कारण अपने प्राणों से हाथ घोकर झत्रुओ तथा अपने आश्रयदाताओ का विनाश बरमे 
बालो से युद्ध किया भोर मेरी समझ में जो कुछ श्राया उसके अनुकूल उनसे बदला ले लिया। 
सुम प्रलाई तथा कुतुवी वडे-बडे मलिक जो इस समा में उपस्थित हो, हमारे आश्रयदाताओ 
फे वश से यदि कोई भी शेप रह गया हो तो उसे तुरन्त लाझो जिससे उसे सिहासनारूढ किया 
जा सके | में अपने आध्यदाता के पुत्र की सेवा कखेंगा ।”7 

(४२२) "यदि झतुझो ने श्रलाई तथा कूतुबी वश के सभी व्यक्तियों का विनाश कर 

दिया हो तो इस समय दोनो ही राज्य काल के गण्य मान्य व्यक्ति उपस्यित हैं, जिसे भी राज 
सिहासन के योग्य तथा बादशाही वे लायक देखें उसे डुनकर राजसिहासन पर विठा दें झौर 
में उसकी श्राज्ञाप्रो का पालन करूँगा। मेने अपने झाश्रयदाताओं के रक्त का बदला लेने 
ने लिए तलवार उठाई है न कि राज्य के लोभ से। मेने अपने आण, धन सम्पत्ति तथा »# 
बाल बच्ची के जीवन से राजसिहासन पर झासीन होने के लिए हाथ नही धोया है। मेंबे 


श्ंद तारीखे फीरोज झाही 


जो कुछ किया है वह श्रपने झाश्रयदात्ताओं का बदला लेने के लिये क्या है। तुम लोग णिमे 
भी राजसिहासन के लिये छुनोगे मे भी उससे सहमत हूँ ।” सभी गण्य-मान्य व्यक्तियों ने एक 
मत्त होकर यह बात कही कि, “सुल्तान अलाउद्दीन तथा सुल्तान कूतुबुद्दीन के पुत्रों में से दुप्टो 
ने किसी को जीवित नही छोडा है जो कि वादणाही के योग्य हो तथा राजसिहासन पर 
विराजमान हो सके । इस समय सुल्तान कुतुब॒ुद्दीन वी हया तथा खुसरों खाँ के उत्पात से 
बरवारो ने राज्य के चारो ओर उपद्रव मचा रक़्वा हैऔर विरोधी सिर उठा चुके हैं। 
राज्य व्यवस्था में विध्न पड चुवा है। तू जो कि काजी मलिक है, तेरे प्रति हमारे विशेष 
कर्तव्य हैं | कई वर्षो से तू मुगलो का विद्रोह शान्त करने के लिए एक मजबूत दीवार बन 
चुका है । तेर कारण हिन्दुस्तान पर मुगलो के श्राक़मणा का माग बन्द हो गया है। इस 
समय तूने इतना बडा कार्य किया है वि तेरी राजभक्ति इतिहासों में लिखी जायेगी। तू ने 
इस्लाम को हिन्दुओं तथा बरवारों के अधिकार से निकाल दिया और हमारे श्राश्रयदाताम्रों 
एवं उनकी हत्या करने वालों का बदला ले लिया। इस प्रकार तूने इस प्रदेश के साधारण 
तथा विश्ञेप व्यक्तियों पर अपना अधिकार सिद्ध कर दिया | भगवान्‌ ने ग्रलाई दासो तथा 
बमचारियों में यह सौभाग्य तुझे प्रदाव किया झौर तुझे इस प्रकार सम्मानित किया। हम 
लोग वरन्‌ इस राज्य के सभी मुसलमान तेरे इतज्ञ हैं ।* 

(४२३) “हम लोगो को जो कि इस स्थान पर उपस्थित हैं, तेरे अ्रतिरिक्त काई भी 
व्यक्ति वादशाही तथा उलिल अमरी के योग्य नही दिखाई देता । तेरे प्रतिरिक्त कसी को हम 
विद्या, बुद्धि, ईमान तथा अधिकार के अनुसार राजमिहासन के योग्य नही पाते । सभी उपस्थित 
गण उपर्युक्त बात से सहमत थे। श्रधिकार सम्पन्न लोग भी इसी बात से सहमत थे श्ौर 
उन्होने गाजी सलिक का हाथ पकड कर राज सिंहासन पर बैठा दिया । 

इस कारण कि गाजी मलिक ने समस्त मुसलमानों वी सहायता की थी, उसकी 
उपाधि सुल्तान गयासुद्दीत हो गई । उसी दिन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह विशेष तथा 
साधारण व्यक्तियों वी राय से राजसिहासन पर विराजमान हुझ्ला। मलिक वज्ञीर, अमीर, 
विश्वासपात्र तया प्रतिष्ठित लोग अपने अपने स्थानों पर सेवा के लिए गयासी राजपिहासन 
के सम्मुख खडे हो गये झौर उपद्रव शान्त हो गया। इस्लाम में नई जान आ गई और 
इस्लामी नियम पुन ताजा हो गये। कुफ़ की बातें भूमि के नीचे पहुँच गईं और सभी के 
हृदय थान्‍्त हो गये । समस्त प्रशसा भगवान्‌ के लिये है जो दोतो लोकी का पालनहार है। 
दरूद उसके रसूल मुहम्मद तथा उसको समस्त सनन्‍्तान पर | 
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[ लेखक--अमीर खुसरो ] 

| श्रमीर खुसरो ने इसकी रचना २० जमादी उस्सानी ६६० हिं० (२० जून १२९१ ६०) 
में समाप्त की / यह श्रमीर खुसरो के दीवान (ग्रज़लो त्तया झन्य कविताओो का सम्रह) गुरंतुल 
कमाल की एक मसनवी (वह कविता जिसमें कसी कहानी का उल्लेख हो) है। इसमें सुल्तान 
जलालुद्दीन ख़लजी की उन विजयो का उल्लेख है जो उसे श्रपने सिहासनारोहरण के प्रथम वर्ष 
में प्राप्त हुईं । खुसरों ने इसमें मलिक छज्ज्ु के विद्रोह के दमन तथा भायन की विजय वा 
उल्लेख विशेष रूप से किया है । 

[यह झ्ोरियटल कालिज मैगजीन लाहौर में १९३६-३७ ई० में प्रकाशित हुई थी। 
अ्रव पुनः भ्रलीगढ विश्वविद्यालय द्वारा (१९४५४ ई०) में० प्रकाशित हुई है। अ्रनुवाद श्रलीगढ 
ससस्‍्करण से किया गया है। ] 

मंगलवार, ३ जमादी उस्सानी ६८९ हि० (१३ जून, १२९० ई०) को ( सुल्तान 
जलालुद्दीन) सिहासनारूढ हुआ | (9, ७) सब उसके आज्ञाकारी बन गये किन्तु कड़े के 
शासक दुष्ट छज्जू ने हिन्दुस्तात वे कुछ सैनिकों पर भ्रभिमान करते हुए विद्रोह कर दिया। 
जब बादशाह को इस विद्रोह के समाचार मिले तो उसने सिंह के समान गजंना करते हुये 
कहा कि, “ससार में ऐसा व्यक्ति भी है जिसे मुझसे युद्ध की इच्छा है। (८) झव में उसे युद्ध 
का मज़ा चखाऊँगा ।” भ्रकलिक खाँ (अरकली खाँ) को सेना की तैयारी का आ्ादेश दिया 
गया । उसे श्लाज्ञा दी गई कि सेना को जितने वेतन को आ्रावश्यकता हो वह राजकोप से 
नि सकोच दिया जाय । जिसको ८ मास का वेतन दिया जाना हो उसे दस मास का वेतन 
दिया जाय । इस भ्रकार सेना तैयार करके मगलवार ६ रमजान (१२ सितम्बर) को बाददाह 
ने भपने भण्डे से पृथ्वी को सजाया। वाजे बजे (६, ?०) बादशाह झाहजादे के पीछे पीछे 

इस प्रकार चला कि शाहज़ादा तो दो पडाव करता झौर बादक्षाह्‌ एक। शाहज़ादे ने यमुना 
तथा गगा पार करके रहव नदी पर शिविर लगा दिए । (११) दूसरे तट पर शत्रु की सेना 
थी । नावो का प्रबन्ध क्या जाने लगा। मलिक के प्रादेशानुसार दो एक नावें जो प्राप्त 
हो सवी उन पर वीरो ने नदी पार की । (१२) शत्रु की सेना से थोडे से युद्ध दे उपरान्त 
विजय प्राप्त करके वे लौट झाये भर बादशाह (शाहजादे) को विजय की सूचना दी। इस 
युद्ध से झत्रु बहुत डर गये । एक रात में शत्रु पहाडियो को ओर भाग खड़े हुए भौर चोपाला 
की झ्रोर चल दिये। उसी रात को शाही लश्कर के सरदार को इसको सूचना मिल गई। 
बह दो दिन तक उनके डेरो को लूटता रहा । तत्पश्चात झत्रु वा पीछा किया । शत्रु को इससे 
भौर भी परेशानी हुई । (2) भागना प्रसमव समझकर शत्रु को भीयुद्ध के लिए तैयार 
होना पडा। शाही सेना भी युद्ध के लिये डट गई | सेना के मध्य में अरकलिक खाँ औौर 
दाहिनी शोर मुख्य हाजिव मुवारक बारवव सैफ़े जहांगीर था । बाई झोर, मलिवः महमूद सर 
जानदार था। उसके पास मलिक फ्खरुद्दौला भोर दाहिने वाजू पर प्रहमद चप्रभी थे । 
भागे-पागे बादशाह के दो भतीजे, मलिकः कुतजुग्ग तिगीन छुर बेग तथा पलाउद्दीन थे । बाई 
प्रोर कूची का पुत्र भी था। कोल का झासक क्ोक, तथा मलिक नुसरत मी युद्ध के चिए 
तैयार ये। (१४) पैदल, सवारों के भागे भ्राव्षमण करने को उपस्थित थे। दोनो सेनायें दो 
नदियों के समान गुथ गयी । ( घाही सेना ) की भोर से बारवक भागे बढ़ा। आरों धोर 
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से वीर भ्राक्रमण वर रहे थे । हिन्दुस्तानी तथा हिन्दू सैनिक हजारों वी सख्या में कम होने लगे 
(2५) प्रात काल से सायवाल तक निरतर युद्ध होता रहा। दोनो सेवायें भ्पने-अ्रपने 
शिविर को चली गईं | दूसरे दिन प्रात श्ररकलिव साँ ने भ्रपना भडा ऊँचा किया झौर 
नदी को श्रीर बढा । उसने सवल्प कर लिया था कि काई भी सिर शेष न रहते देगा। (2६) 
प्रात काल से दोपहर तक युद्ध होता रहा। सेना वायकः विश्वाम के तिए जाना चाहना था 
कि शत्रु की सेना से कराचा के पुत्रों ने पहुँच कर धरती को चुम्बन किया प्लौर प्रपने श्रपराथ 
वी क्षमा थाचना करते हुये कहा विः श्रव हम लोगो में युद्ध करन की शक्ति नही झौर न 
भागने वा मार्ग ही वर्तमान है। सेना के सरदार अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार 
है और क्षमा याचना करते हैं। थाही सेवा वे सरदार ने उन्हें सम्मानित क्या। उन लोगो 
के भाग जाने से शश्नु वा दिल हूट गया । (१७) इसी वीच में बोल के शासक अ्रमीर कीयः 
ने प्राक़्मण कर दिया । वह झछात्रु वी सेना में ऐसा समा गया कि लोग समभन लगे कि बीकः 
इजुशो वी सेना से मिल गया है। जब वह झत्रु वी सेना का सहार करबे' लौटा तो शाही 
सेना के सरदार ने उसे सम्मानित क्या । (/८) इस प्रकार सायकाल तब युद्ध होता रहा । 
शाही सेना का सरदार दूसरे दिन युद्ध करने के लिए प्रपने शिविर को वापस हो गया। (४६) 
उसने श्रादेश दिया कि रात भर ढोल बजते रहे जिससे दात्रु वो यह पता चल जाय कि दूसरे 
दिन भी युद्ध होने वाला है। शत्रुओ का सरदार प्रपने कुछ सहायवो की लेकर रातो रात भाग 
गया । सेना ने प्रात काल अ्धीनता स्वीकार करली | (२०) उन सब को क्षमा कर 
दिया गया ! 
सुल्तान (जलालुद्दीन) वे गद्भा पार कर के पचलाना में शिविर लगाये। वहाँ से वह 
भोजपुर की ओर चल दिया । उसने गद्भा भौर यमुना पर पुल बनवाये जिससे इन नदियों 
को पार करना सरल हो गया । जब वाददाह काबिर पहुँचा तो छत्रुप्रो की पराजित सेना 
उसके सम्मुख लाई गई, (२१) शाहजादा भी शहशाह से मिला। उसने सुल्ताव को विजय 
की बयाई दी। उसे मुल्तान की भ्रकता प्रदान हुई। दरिया से ज्ुद पर्वत तक का राज्य उसे 
मिल गया । इसके उपरान्त उसने बन्दियो को बुलवाया | हिन्दुओं को हाथी के पैरो के नीचे 
कुचलवा दिया। मुसलमान बन्दियो को क्षमा कर दिया । उनमें से कुछ बन्दियों को वोतवाल 
के पुत्र के सिपुर्दे कर दिया। इस विजय के पश्चात्‌ सुल्तान हिन्दुस्तान की भोर चल खडा हुआ 
ताकि लक्षनौती तक लोगो को भयभीत करदे । (२२) उसने मार्ग के सब डाबुओ का विनाश 
कर दिया | बड़े-बड़े वृक्ष कटवा डाले । उस तरसियह जगल के कट जाने से अबेठी में हलचल 
मच गई । रूपाल की हत्या करादी गई $ वहाँ से सुल्तान वकस्हू वी ओर चल खडा हुआ । 
उसने मवासात के लोगो से भी घन प्राप्त क्या । जिस राना ने भी कर न दिया था, उसे 
दण्ड दिया गया। इस प्रकार रायो तथा रानाग्नो से घन प्राप्त करके राजकोप में ग्रत्यधिक 
माल एकत्रित हो गया वहाँ से वह खतरक की ओर चल दिया जिससे मुगलो से युद्ध हो 
सके । एक भास यात्रा करके सोमवार मुहरंभ मास के अन्त में सुल्तान शहर (देहली) पहुच 
गया । 
उसी वर्ष सफर मास में वह सीरी की ओर चल खडा हुआ । (२३) बृहस्पतिवार, १८ 
रबीउल श्रव्वल ( २१ भार्च १२९१ ई० ) को बादशाह ने दरबार क्या। उसने अपने तीन 
पुत्रो में से दो पुत्नो को लाल चत्र प्रदान क्यि। उनको दूरवाश तथा पताकायें भी प्रदान की । 
उन्हे दो भोतियों की जडाऊ खिलग्रतें भी दी । उनके विश्वास पात्रो को भी हजारो खिलशत्ते 
प्रदान की । (२४) छोटे शाहजादे रकनुद्दीत को भी मोतियो तथा याकूत से जडी हुई खिलप्रत 
प्रदान की । मलिको को भी धन सम्पत्ति प्रदान वी गई। तत्पश्चात उस रणायम्बौर की 
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ओर रवाना होने का सवत्प क्या । सीरी से वूच वर वे नहरावव में पडाव डाला । वहाँ से 
घुलगर चन्दावल में नदी वे” किनारे विश्राम किया। वहाँ से दो पड़ाव के उपर रिवाडी 
पहुँचा । वहाँ से चलकर नारनौल में पड़ाव हुप्रा। (९५) वहाँ से ब्यवहाँ में पडाय हुप्ना दि 
यहाँ जल गो वडी कमी थी। वहाँ से वादशाह सौ ऊटो पर पाती लद॒वा कर यात्रा करने 
तगा 
ही दो सप्ताह यात्रा बरवे सुल्तान रणुघम्वोर वी पहाडियो के निकट पहुँच गया । छत 
ने देहातों वा विनाझ प्रारम्भ बर दिया | प्रग्रिम दल ये सवार भेजे जाने लगे भौर हिन्दुओो पी 
हया होन लगी । सुल्तान स्वय भायन से चार फरसग वी दूरी पर रहा कर कुछ सवार झतनुझो 
के विपय में जानवारी प्राप्त करने में लिमे भेजे गये । । _( हू) वे पहाड़ियों में शिवारियां वी 
भाँति क्षत्रुप्रो वी सोज करने लगे । इसी बीच में उन्हें ५०० हिन्दू सवार दृष्टिगोचर हुए। 
दोना सेनाप्रो में युद्ध हो गया । हिन्दू "मार मार? का नारा लगाते थे। एक ही धवे में 
७० हिन्दुप्ना वी हत्या चरदी गई॥ वे लोग पराजित होवर भाग गये । शाही सेना विजय 
प्राप्त करवे प्रपने शिविर की धोर वापस हो गई श्रौर सुल्तान तक समस्त्र समाचार पहुँचा 
दिया गया। उस प्रारम्मिर विजय से सुल्तान का बल झौर बढ़ गया । दूसरे दिन एक हजार वीर 
मैनिक भेजे गये । योदााप्रों में मलित्र खुर्रम वक्ीलदर, भारिजे गुल्त्र, क़ुरवेगे श्राज़म, मलिक 
कुतलब' तिगीन, भ्रमीर नारनोल, भ्रहमद सर जानदार, मीर शिकार प्रहमद, प्रवाजी प्राजखुर बर 
उल्लेखनीय थे । सेना से फायन दो फरमग की दूरी पर था, किन्तु बीच में बडी कठिन 
पहाडियाँ थी। थाही सेना एक ही थावे में पहाड़िया में प्रविप्ट हो गई। उसके वहाँ पहुँच 
जाने से कायन में भी हलचल मच गई। राय को जब सूचना मिली तो उसके हाथ पैर फूल 
गये । उसने साहिती को बुलवाया जो हिन्दू नही भपितु लोहे का पहाड़ था झौर उसके प्रधीन 
चालोस हजार सैनिक थे, जो मालवा तथा ग्रुजरात तक धावे मार चुके थे । (२७-९८) उससे 
युद्ध करने के लिये बहा । उसने दस हजार सैनिक एकत्रित क्ये | वे लोग मायन से शीघ्राति- 
घीघ्र चल खड़े हुए । तुर्क घनुर्धारियो ने वाणों की वर्पा प्रारम्भ करदी ॥ (९६) घमसान युद्ध 
होने लगा। साहिती भाग गया। एक ही घावे में हज्ारा रावत मारे गये। तुर्कों शी सेना 
का ववल एक खासादार मारा गया। भायन में कोलाहल मच गया। राता रात राय भौर 
उसके पीछे बहुत से हिन्दू क्रायन से रणथम्बोर वी पहाड़ियों की शोर भाग गये । (३० ) शाही 
सैनित्र, विजय प्राप्त करके रुणभूमि से सुल्तान की सेवा में उपस्थित हो गये । बन्दी रावतों को 
पेश किया गया। जब लूट की धन सम्पत्ति पेश को गई तो सुल्तान बडा प्रसन्न हुआ । उन 
सैनिकों को बहुत घन प्रदाव किया । सत्र वो खिलग्रत देकर सम्मानित किया । 
तीसरे दिन दोपहर में सुल्तान कायन पहुँचा झौर राय के महल में उत्तरा। महूत 
बी सजावट ओर कारीगरी दखकर वह चकित रह गया। वह महल हिन्दुओं का स्वर्ग ज्ञात 
होता था। (३?) चुने की दीवारें झाइने के समान थी । उसमें चन्दन वी लकड़ियाँ लगी थी | 
वाइशाह कुछ समय तक उस महल में रहवर बडा प्रसन्न हुआ। वहाँ से निकल कर उसमे 
उद्यानों तथा मन्दिरो की सैर बी। सूतिया को देखकर बह झादचय में पड़ गया। उस दिन 
तो वह मूर्ियों को देखकर वापस हो गया । दूसरे दिन उसने सोने की सूर्तियाँ पत्थर से तुडवा 
डाली । महल, किला तथा मन्दिर तुड़वा डाले गये। लक्डी के खम्भो को जलवा दिया गया । 
(३२) भायन की नीब इस प्रकार खोद डाली गई कि सैनिक धन सम्पत्ति द्वारा माला माल 
हो गये। मन्दिरों से यह आवाज़ आने लगी कि शायद कोई भ्रन्य महमूद जीवित हो गया । 
दो पीतल की सूत्ियाँ जिनमें से प्रत्येक एक एक हज़ार मन के लगभग थी तुडवा डाली गईं, 


और उनके टुकड़ों को लोगो को दे दिया गया कि वे (देहनी) लौट कर उन्हे मस्जिद के द्वार पर 
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क दें । तत्पश्चात दा सेनाये दो सरदारा वी अधीनता में भेजी गईं। एक सेना को सरदार 
लिक' खुरंम था झौर दूसरी सेना का सरदार महमूद सर जानदार था। (3२३) भावन से भाग 
“र कुछ काकिर पहाडी वे दामन में छिप गये थे। मलिक खुरम सूचना पाते ही वहाँ पहुच 
या भौर श्रत्यधिक लागो को बन्दी बना लिया । श्रसरव पशु भी प्राप्त हुए। मलिक दासों 
ग्रे लेकर सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ। सरजानदार ने चवल तथा फ्रवारी नदी पार 
ररके मालवा की सौमा पर घावा मारा, और वहाँ बहुत लूठ मार वी। सुल्तान ने भी भायन 
; प्रस्थान किया भौर यह सेना चबल पर सुल्तान से श्राकर मिली | वहाँ से म्रुवारक' वबार्बक 
[सरी झार भेजा गया । (३४) उसने बनारस नदी की प्रोर प्रस्थान किया । वहा लूट मार 
7रके, धन सम्पत्ति सुल्तान की सेवा में ले गया। मलिक जानदार बक प्रहमद चप ने एक 
ना लेकर वलोरा (एलोरा) को पहाडियो मे धावा मारा । तत्वश्चात्‌ सुल्तान धीरे धीरे चल 
डा । सेना को भिन-भिन भागों में विभाजित करके उनको लौटने का भ्रादेश दे दिया । 

सोमवार ३ जमादी उस्सानी को सुल्तान सीरी से आगे बढा ! (३५-२६) फापुर (भाषुर) 
लाघर (क्लोबडी) होता हुआ शहर (देहली) म प्रविष्ट हुआ । दहर सजाया गया | समीत तथा 
मनोरजन का झ्रायाजन हुआ । (२७) मार्ग से महल तक घन लुटाया गया। सुल्तान महल में 
उतरा । समारोह भ्रायोजित हुए । 

(है८) प्रमीर खुसरो प्रपती कविता के विषय में लिखते हैं कि, “इसमें सुल्तान की एक वर्ष की 
वजयो का उल्लेख है। यद्यपि कविता भूठ से प्रलकृत हो जाती है, किन्तु सच का श्रानन्द 
पथक्‌ ही है। जो कुछ इस कविता में लिखा गया है वह सब मेरी प्राँखो के सामने हुआ है। 
परत इस में कुछ घटाया बढाया नहीं । (३६) सुल्तान की विजयो के उल्लेख के कारण इसका 
नाम मिफ्ताहुल पुनूह्‌ ( विजयो की कुजी ) रकखा। इसकी रचना २० जमादी उस्सानी 
६९० हि० (२० जून १२६१ ई०) को समाप्त हुई । मैंने यह रचना तोन उद्देश्यों से वी (१) 
में बादशाह की प्रशसा करके उसके दान का हक अदा कर सको। (२) यह ससार एक दशा 
में नही रहता । कदाचित्‌ यह रघना स्थायी हो सके। (३) जिस प्रकार बादशाह का नाम 
जीवित रहेगा, उसी प्रकार मेरा भी माम जीवित रह सके । भगवान्‌ करे इस सेवा के कारण 
मुझे बादशाह से सैकड़ों सोने के खज़ाने प्राप्त हो सकें । (४०) 


ख़ज़ाइनुल ,फुतूह 

[ इसमें अमीर ख सरो ने श्रलाउद्दीन खलजी की अनेक विजयो एवं उसके शासन-अप्रवन्ध 
का उल्लेख किया है। खुसरो ने इस पुस्तक में बडी अलकारिक भाषा का श्रयोग किया है। यह 
पुस्तक झलीगढ सुल्तानिया हिस्टोरीकल सुमाइटी द्वारा १९२७ ई० में प्रकाशित हो छुकी 
है। इसका भगरेजी अनुवाद प्रोफेसर मुहम्मद हवीव ने किया है जो तारापूरवाला वस्चई 
द्वारा १९३१ ई० में प्रकाशित हो चुका है। इस झगरेजी अनुवाद की अशुद्धियाँ 
हाफ्जि महमूद झीरानी ने झोरियनटल कालिज मँंगजीन लाहौर १९३५-३६ ई० में 
प्रकाशित की । 

हिन्दी अनुवाद १९२७ ई० की प्रकाशित पुस्तक से किया गया है विन्तु इस सस्करण 
में बडी प्रयुद्धियाँ हैं अतः हस्तलिखित प्रतियो का भी, जोकि श्रलोगढ विह्वव विद्यालय तथा रामपुर 
में बतंमान हैं, प्रयोग किया गया है । ] 

शनिवार १९ रवी उल आखिर ६९४ हिजरी (२५ फरवरी १२९६ ई०) को सुल्तान 
(प्रलाउद्दीन) ने देवगीर के उद्यान की ओर प्रस्थान किया । राय रामदेव जो उस उद्यान में एक 
उत्कृष्ट दृक्ष था इसके पूर्व कभी ग्रभाग्य के वाणी से घायल न हुआ था। श्रलाउद्दीन उस 
स्थान से हाथियों को वहुमूल्य जवाहरात से ल्ञादकर तथा सोने के थेलो को ऊँटो और घोडो 
पर लद॒वा कर वाग्ु के सामने शीघ्रात्ति शीघ्र २८ रजव ६९५ हिजरी ( १ जून ११९६ ई० ) 
को कड़ा मानिकपुर पहुँच गया । (६) राजसिहासतन पर विराजमान होने के प्रथम 
दिन से ७०९ हिजरी (१३०९-१० ई०) तक जिस श्रोर भी उसने आक़मण क्या उसे 
विजय प्राप्त हुई । (६, ४०) 

वह बुधवार १६ रमजान ६९५ हिजरी ( १८ जुलाई १२६६ ई० ) को राज- 
सिंहासन पर विराजमान हुप्ना। इसके उपलक्ष में उसने अत्यधिक सोना छुटाया। उसके 
जवाहरात छुटाने के कारण मानिकपुर की हरियाली जवाहरात से जडी हुई दिखाई पढतो 
थी। ( 7? ) सोमवार २२ जिलहिज्जा ६९५ हिजरी (२१ भ्रक्तूवर १२६६ ६० ) को वह 
देहली के राजसिहासन पर आरूढ हुआ + (2२) 
अलाउद्दीन का शासन अवन्ध-- 

उसने अपने राज्य में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक प्रजा के कुछ कर 
क्षमा बर दिए । इसके भ्रतिरिक्त उसने हिन्दू रायो से वह सब घन-सम्पत्ति, जो कि उन लोगों 
ने बण-क्श बरकने विक्रमाजीत (विक्रमादित्य) के समय से एक्भित की थी, श्रपनी तलवार 
के बल से इस प्रकार प्राप्त करली जिस भ्रकार सूर्य पृथ्वी से जल ध्राप्त कर लेता है। खज़ाने 
को इस प्रकार परिपूर्ण कर दिया किम तो बुद्ध ग्रह उसे अपनो लेखनी से लिग्ल सकता है 
भौर न शुत्रप्रह भपने तराजू से उसे तौल सकता है | कोई भी बादक्षाह दात में उसका मुकाबला 
भही कर सक्‍ता। (2५-26) उसने सर्वेसाघारण की सुगमता के लिए दुकानदारों बा कर, 
जो कि इससे पूव॑, झपनी सामग्री श्रधिक मूल्य पर बेचा करते थे, वहुत घटा दिया। एक 
रईस नियुत्त किया गया जो कि वक्‍वादी दूक्‍यनदारों से न्याय के कोडे से बात करता था। 
इसके फलस्वरूप शूंगे ख़रीदने वाले भी बोलने लगे थे। चतुर मुतपिहहुस" उनके वाँटों या 
निरीक्षण करते थे । सव वाँट लोहे के वनवाये गये शौर उन पर उनका वद्नन लिख दिया 


१ निरीक्षक, दाडार की दस भाल करने वाले 
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गया। यहाँ तब कि' यदि कोई कम तोलता तो वही लोहा उनके यत्रे में तौब बन जाता था। 
यदि इस पर भी वे न मानते थे तो तौक तलवार वन जाता भ्ौर उनको कठोर दण्ड दिये 
जाते । जब दुकानदारों ने यह देखा वो उन्होने वमी भी वांटो में कोई हस्तक्षेप न किया और 
लोहे के बाँटो को भपने हृदय के चारा शोर लोहे वा किला समभन तगरे और बाँटा व दाढ्द 
उनके प्राणों के लिए जन्तर के समान थे । ( १७) 
वह बडा न्‍्यायकारी बादशाह था। उसके दण्ड के भय से मस्त हाथी चीटियों वे 
सामने घुटने टेक देते थे ) उसने मदिराप्रान का अन्त कर दिया। चैश्याग्रा ने विवाह वर 
लिया | दुष़्ता तथा व्यभिचार का समूल ही उच्छेदन हो गया। सिन्‍्ध नदी के तट से दूसरी 
और समुद्र तब' चोरी तथा डाकुओ का नाम भी शेय न रह गया । जो लोग लूट मार जिया करते 
थे वे दीपक लेवर मार्गों की रक्षा करते थे। यदि मार्ये म कमी यात्री वी रस्मी वा 
टुकडा तक भी खो जाता, तो या तो रस्सी प्राप्त हो जाती ध्रोर या उसका मूल्य अदा बर दिया 
जाता । चोर, उचको तथा क्फ्न खसोट, जो कि झ्ादि काल से अपना व्यवमाय किया करते 
थे, उनवे हाथ पैर दण्ड वी तलवार ने काट डाले हैं। यद्यपि कसी का घरीर सुरक्षित भी 
है, तो उनके हाथ पैर इस प्रकार बेकार हो छुके हैं, कि मानो वे भ्रारम्भ से ही बिना हाथ 
पैर के पैदा हुमे थे। जादूगरो को कठोर दण्ड दिये जाते। उन्हें जमीन में गर्दन तक गडबा 
दिया जाता, और लोग उनपर पत्थर फेंक्ते थे। उसने इवाहत को क्षीग कर दिया । उनके विपय 
में जानकारी प्राप्त करने के लिये निरीक्षक वियुक्त क्ये गये । उनके विपय में पूछताछ दे उपरान्त 
यह ज्ञात दुश्आ कि उन निलेंज्ज अमागो की मातायें अपने पुत्रो के साथ, झौर भाजियाँ 
मामाओं वे साथ अपना मुह वाला कराती थी। पिता, पुत्री के साथ विवाह कर लेता था। 
भाई वा बहिनो के बीच में भी इसी प्रकार के सम्बन्ध हुआ करते थे। इस सब लोगों के 
सिरो पर दण्ड का आरा चला दिया गया। (2८-२१) 
उसे प्रजा के सुख वा इतना ध्यान था कि उसने अनाज को बहुत सस्ता बरा दिया । 
इससे विशेष तथा साधारण व्यक्तियों व देहातियो तथा नगर के रहने वालो को बडा लाभ 
हुआ । जब सफेद बादलो में जल शेप नहीं रह जाता झौर सर्व साधारण का विनाश प्रारम्भ 
हो जाता तब शाही गोदाम से अ्रवाज देकर भ्रनाज का भाव सस्ता रखा जाता । (२२) 
उसने एक' दाशलग्रदल बनवाया है जहाँ राज्य के भिन भिन्न प्रदेशों से कपड़ा तथा प्रन्य 
चस्तुयें लाकर खोली जाती हैं ओर एक बार खुल जाने के उपरान्त फिर बन्द नहीं होती। 
यदि कोई अपने कपड़ो के गद्ठुर किसी अन्य स्थान पर खोल देता है तो उसके शरीर के जोड़ 
ही तलवार द्वारा खोल दिये जाते हे * यहाँ प्रत्येक प्रकार का कपडा क्रिपास, हरीर, शीत 
तथा ग्रीप्म ऋतु में पहनने के लिये विहारी से युने वाकली, झीर, गलीमग, ज़ुज, घुज् देवगीरी, 
महादेव नगरी सभी बिकक्‍ते हैं। दासल अदल में नाता प्रकार के फन तथा अन्य वस्तुएँ जिनकी 
विज्येप तथा साधारण व्यक्तिया को आवश्यक्तता होती है, बिकतो हैं। (२३-२५) 
सुल्तान द्वारा भरनों का निर्माण :-- 
उसने मस्जिदे जाम-ए-टज़रत' से भववों का निर्माण प्रारम्भ किया। पिछने तीन 
१“ इतिद्दास की पुस्तकों में इस मस्जिद को मस्जिद आदीना ए दहली तथा मस्तिद नाम ए इदली लिखा है, 
कितु मस्जिदे क़ब्वतुल इस्लाम इसका नाम कहीं नहीं मिला, झाचूम नर्दी कि यह नाम क्य रक्खा गया। 
ऐसा ज्ञात द्वीता है क्रि जब यद्द बुतलाना (मन्दिर) विजित छुआ उस समय उसका नाम क्व्वतुल इस्लाम 
रकस्य गया हो, श्रन्यथा ऐसी मस्खिदे अपने वास्तविक नाम से प्रसिद्ध नहीं होतीं अपितु जाम-छए मस्जिद 


के नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं । ( आ्रामारुस्सनादोद, लसर सर सैयद अद्मद ख़ॉ, नामी प्रेस, कानपुर 
१६०४ ई० पृ० २२ ) 
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मकसूरा* में चौथा मकसूरा जुडवाया जो बड़े ऊंचे-ऊंचे स्तम्भो पर स्थापित था। कुरान को 
आयतें पत्थरों पर खुदवाईं॥ एक शोर लेख इतने ऊंचे चढ गये थे कि मानों भगवान्‌ का नाम 
आकाश वी झोर जा रहा हो । दूसरी ओर लेख इस प्रकार नीचे तक है गये थे कि मानो 
कुरान भूमि पर भरा रहा हो, इसके उपरान्त शहर में भ्न्य मजबूत मस्जिदें बनवाई गई । 
इसके पश्चात्‌ पुरानी तथा टूटी हुई मस्जिदों की मरम्मत कराई गई । इसके बाद उसने जामे 
के उच्च सानार के सामने जो कि ससार में श्रद्धितीय है दूसरा मीनारा बनवाना निश्चय क्या ! 
सर्व प्रथम उसने भ्राज्ञा दी कि मह्जिद का सहन जितना सम्भव हो आगे बढाया जाय । मीनार 
को मजबूत बनवाने के लिये और उसे उतना ऊंचा बनवाने के लिये कि पुराना मीनार नये 
मोनार की मिहराव मालूम हो, उसने इस वात का भ्रादेश दिया कि पुराने मीनार की अपेक्षा 
नये मीनार की परिधि दुधुना बनाई जाय । लोग पत्थर ढूँढने के लिये चारो झर भेजे गये । 
कुछ लोगो ने पहाडिया को टुकडे-टुबंडे कर दिया । कुछ लोग कुफ़ के भवनों को तोड़ने में 
पौलाद से प्रधिक तेज्ञ थे । जहाँ कही मन्दिर इवादत के लिये भुक्त गये थे, उन भन्दिरों को 
रिजदे* में पहुँचा दिया गया । हिन्दुस्तान के पत्थर काटने वाले जो अपनी कला में फरहाद? से 
बढ़कर थे पत्थर काटने में लग गये । देहली के भवन निर्माण कलावेत्ता जो प्रपनी कला में 
नोमान मुख्शर को कुछ न समभते थे पत्थर से पत्थर जोडने में लग गये। मस्जिद के द्वार 
तथा दीवारें इसमे पूरई मिट्टी से तयम्मुम* करते थे । श्रव इतने ऊँचे हो गये हैं कि वे बादलों 
के जल में बज करने लगे हैं'। यह कार्य ७११ हिजरी (१३११-१२ ई०) में सम्पन्न हुआ । 
भीनारे की ब्रुनियाद भृृणि से ऊपर झा चुकी है श्रव भाकाश की झोर जाने वाली है । ( २५-१८) 
देहली का किला - 

देहली के किले की भ्रवस्था जो कि काबे का नायव है पूरी हो चुकी थी । यह किसी 
समय इतना ऊँचा था कि यदि कोई उसको पटरियों की श्लोर देखने का प्रयत्न बरता त्तो 
उसके सिर वी पगडी गिर जाती थी। जब प्रलाई राज्यकाल में भवनों का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ तो सुल्तान ने ग्रादेश दिया कि खज़ाने से सोने की ईंटें दुर्ग के निर्माण के लिये प्रयोग में 
लाई जायें। योग्य भवन निर्माण करने वालो ने नया किला शीघ्रातिशी' 
भवनों को रक्त दिया जाना आवश्यक होता है। इस कारण 
सिर की तरह काट डाले गये । ( २६) 


प्रा बना दिया। नये 
हजारो मुगलो के प्रिर बकरो के 


देहली में भवनों के निर्माण के उपरान्त सुल्तान ने भ्रादेश दिया कि उसके राज्य के 
जिस किसी भार का कोई किला वर्षा ऋतु की हवाग्रो द्वार खराब हो गया हो याजो कोई 
ऊँधने या सोन वाला हो श्रथवा जिसकी दराज़ों ने दाँत सोल दिये हो, उनकी मरम्मत 
की जाय । (२०) जो मस्जिदें भी खराब हो गई हो या देंट गई हो उनके विषय में भी आदेश 
हुआ कि उन्हे पुन निभित कराया जाय । 


३ भलतिद का व भाग जर्श जाम सर हक़ है। सर बम में कस गरस्क्षज् पु उराः होता है। इस वाक्य में समस्त नमाज्ियों के खड़े होने का 
स्थान समझा जा सकता है । 


२. ख़सरो के कइने का तात्यय यह है कि मन्दिरों को तुब्वा कर तथा पुराने टूटे हुए मन्दिरों को ग्रिरवा कर 
पत्थर प्राप्त स्थि गये । हे 

३. कड्ा जाता है कि परदाद ने पढाड काटकर नदर निवाली थी। 

४ नमाज के लिये वजु बरने को जब पानी प्राप्त नहीं होता तो मुसलमान घरती अथवा मिट्टी पर हाथ 

मारकर नमाज्ञ पढ़ लेते हैं यह क्रिया तयम्मुम कहलाती है । 


* खुसरो का तात्पय यद है सि पहले वे बडे नीचे थे और अब अत्य-त ऊँचे हो गये है। डर 
६ टूटन वाला हो | 
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होने सुल्तानी-- 

हाम्सी नामक हौज सूर्य के समान क्यामत तक चमकता रहेगा, (३४) किन्तु इस वर्ष 
उसकी सतह हृट गई थी और वह अब पूर्णतया सूख गया था। बादशाह ने उसे साफ कराने 
का आदेश दिया किल्तु उसके साफ हो जाने से भी अधिक लाभ न हुम्ना । पानी की कमी हो 
जाने के कारण देहली के निवासियों को विजद्येप कप्ट होने लगा था, कारण कि देहली इतना 
बडा दहर है कि नील तथा फरात नदी का पानी भी इसके लिए पर्याप्त नहीं हो सकता । 
(३२) सुत्तान के भ्रादेशानुसार हौज़ के चबूतरे के चारो शोर दो दो तीन-तीन सोते खोदे 
गये भ्रौर थोडे ही दिन में पानी चबूतरे तक पहुँच गया । खुसरो ने होज तथा ग्रुम्बद के विपय 
में निम्नाकित छन्द लिखे हैं । 

पानी के बीच में मुम्बद समुद्र की सतह पर बुलबुले के समान है। (३२-२४) 

मगलों से युद्ध 

विजयी सेना की दुष्ठ कदर पर विज्य जो जारन मंजूर में श्राप्त हुई 


जब तातार तूफान वी भाँति सेना लेकर जूदी पर्वत से ब्यास, भेलम तथा सतलज 
नदी को पार करते हुए एवं खुरुखरो के प्रदेश का विनाश करते हुए शहर (देहली) के निकट 
पहुँच गये तब उल्लुगणान को दाहिने बाजू की सेना तथा उत्कृष्ट श्रमीरो के साथ धर्म-युद्ध 
के लिए भेजा गया । वह शीक्रातिशीघ्र बढता हुआ जारन मज्जूर के रफक्षेत्र में पहुंच गया। 
(३६) २२ रवीउल आखिर ६९७ (२७ जनवरी १२९८ ई०) को मुसलमानों तथा काफिरो 
की सेना में युद्ध हुआ । सान ने भण्डा ले जाने वालो को श्रादेश दिया कि वे भष्डो को 
अपनी पीठ पर बाँध कर सतलज को पार कर लें। जिस समय तक विजयी सेना नदी वे 
निकट न पहुँची थी, मुगल सेना बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करती थी किन्तु इस्लामी सेना के 
पहुँच जाने पर वे भाग खड़े हुए भ्रोर लगभग बीस हजार मुगल भूमि पर मुला दिये गये। 
कदर वी सेना के एक बहुत बडे भाग का विनाश कर दिया गया। मुगलो की पराजय के 
उपरान्त इस्लामी सेना झानन्द मनाती हुई वापस आई । ( ३६-३६ ) 
मुगलों पर दूसरी विजय- 

जब प्रलीबेग, तरताक, तथा तरगी तुकिस्तान से तलवारें चलाते हुए सिन्ध नदी तक 
पहुँच गये झौर वीर वी भाँति मेलम नदी को पार कर झुके तो तरगी, जो कि दो एक बार 
इस्लामी सेना के सामने से भाग छुका था, इस्लामी सेना का मुकाबला न कर सका। 
झलीबेग तया तरताक की इस्लामी तलवारों का कोई अनुभव न था। उनदे साथ ५० हज़ार 
सुसज्जित सवारों को सेना थी। वे यह सेना लेकर गया नदी के तट तक पहुँच गये और 
हिन्दुस्तान के वसस्‍्वों को विघ्वस कर दिया। जब सुल्तान को यह सूचना मिली, तो उसने 
मलिक मानक आखुरबेग मैसरा को ३० हजार सवार देकर भेजा । वृहस्पतिवार १२ जमादी 
उस्सानी ७०४ हिजरी (३० दिसम्बर १३०५ ई०) को इस्लामी सेना मुगल सेना के निकट 
पहुँच गई। उसने इस्लामी सेना पर एकसाधारण आक्रमण क्या किन्तु इस्लामी सेना पर 
कोई प्रभाव न हुआ । इस्लामी सेना ने भ्रत्यधिक मुगलो की हत्या कर दी। अलीबेग तथा 
तरवाक ने जब इस्लामी तलवारें अ्पदे सिर पर देखी तो वे इस्तामी भण्डे की छाया में आगये । 
दोनों को ग्रिरपतार कर लिया गया शौर अन्य मुगलो के साथ पेश किया गया । कुछ मुगलो 
की हत्या करा दी गई और कुछ को कैद कर दिया गया । दोनों सरदारों को मुक्त कर दिया 
गया । कुय समय उपरान्त एक की दो मृत्यु हो गई किन्तु दूसरा जीवित रहा (४०-४३) । 


खजाइनुल फूतृह १५९ 
प्ुगल्ों पर एक और विजय - 


जव काकिरों वी सेह हिन्दुस्तान के बाग में पतरक्ंड वे समान प्रविष्ट हुई तो सिन्ध 
प्रदेश वे निवासिया यो छिन्न भिन्न कर दिया | वे कुहराम तथा सामाने मे कसी प्रकार की 
धूल उडाने की शक्ति न पाकर नागौर वो ओर रवाना हुये श्लौर वहाँ के निवासियों पर 
अधिरार जमा लिया । उस समय पवन के समान तेजञ्ञ दूता ने यह समाचार सुल्तान को 
पहुचाये । उसने भादेश दिया दि सेना मुगला स युद्ध करने वे लिये इस प्रकार गुप्त रुप से 
प्रस्थान करे दि मुगल खुरासान वी आर भाग मे सर्वे । इज्जुद्योलानुद्दीन काफूर मुल्तानी सेना 
सायब बनाया गया । अली नदी के किनारे मुसलमानों तथा मुगलों में युद्ध हुआ । कपवा 
बन्दी बना लिया गया भौर उसकी सेना पराजित हुई ॥ 


मुग़ला वी एक श्रन्य सेना इकबाल मुदवर तथा मुदात्रीर ताईवू के प्रधीन की सेना 
के पाछे भ्रारही थी। इस्लामी सेना का मुकदमे का भाग उनके निकट पहुंच वर उन पर टूट 
पडा । मुगन सेना पराजित होकर भाग गई। इस्लामी सेना ने मुगलो का पीछा करने 
उनकी बडी क्षति पहुँचाई। अत्यधिक मुगल बन्दी बना लिये गये । इस्लामी सेना विजय के 
उपरान्त दुष्ट क्षक तथा इकबाल का लेकर देहली पहुँची । मुगला को हाथी ने पैरों के नीचे 
कुचलवा दिया गया भर उन्हें कठोर दण्ड दिये गये । (2४-४६) 


गुनरात, राजपूताना, मालवा तथा देवगीर पर आक्रमण 

बुद्धघार २० जमादी उल प्रश्वल ६९८ हिजरी (२३ फरवरी १२९९ ई०) बो सुल्तान 
ने भ्ररिज्ेवाला को यह फरमान भेजा कि इस्लामी सेना गुजरात के तट पर सोमनाथ के 
मन्दिर के खण्डन के लिये प्रस्थान करे। उलुगखाँ को सेना का सरदार बनाया गया । जब 
शाही सना उस प्रदेश के नगर में पहुँची तो उम पर ग्रत्यधिक रक्त-प्रात के उपरान्त विजय 
प्राप्त वरली । तत्याश्चात्‌ सानेश्राजम ने अपनो सेना लेकर समुद्र को श्रोर प्रस्थान किया और 
सामनाभ को, जो हिन्दुप्र की पूजा का क्रेन्द्र है, घेर लिया । इस्लामी सेना ने मूर्तियों का खण्डन 
कर दिया और सब से बड़ी मूर्ति को सुल्तान के दरवार में श्ेज दिया । महरवाला 


ह खम्भायत 
तथा ममुद्र तट के अन्य नगरो पर भी विजय प्राप्त करली गईं। (५०-५२) 


रणथम्भोर की विजय ८ 


जब भगवान्‌ के छाये का आसमानी चित्र रणथम्बौर पहाडी पर पहुँचा तब प्रत्य। 
ऊँचा विला, जिसकी अट्टालिकार्ये नक्षत्रों से बातें बरती थी, इस्लामी सेना द्वारा 4४248: 
गया। हिन्दुओं ने किले वी दसो अद्टारियो पर श्राग लगा दी, किस्तु श्रभी तक मुसलमानों 
के पास इस ग्रग्ति को बुभाने के लिये कोई सामग्री एकत्रित न हुईं थी। थैलों में मिट्टी भर 
भर कर पाशेव तैयार किया गया। बुद्ध अभागे नव मुसलमान जो कि इससे पूर्व मुगल थे, 
हिन्दुप्रों से मिलगये थे । रजव से जींकाद (मार्च से ज़ूलाई) तक विजयी सेना किले को घेरे 
रही। किने से बाणो की वर्षा के कारण पक्षी भी न उड़ सकते थे । इस कारण थाही बाज 
भी वहाँ तक न पहुँच सकते थे। किले के भीतर से श्रादो द्वारा शाबान के अन्त तक पत्थर 
फेंके जाते रहे किन्तु क्ले में अत की कमी हो गई। किले में अकाल पड गया | एक दाना 
चावल दो दाना सोना देकर भी प्राप्त न हो सकता था । नव रोज के पश्चात्‌ सूर्य रणथम्बोर 
की पहाड़ियों पर तैजी से चमकने लगा। राय को ससार में रक्षा का कोई भी स्थान न 
दिखाई पडता था। उसने किले में आय जलवा कर अरनी स्त्रियों को आय में नल॒वा दिया नह न 5 जय जता कर अरनी_रितियों को गाय में नखवा दिया। 
३२. फरिरता ने श्स नदी का नाम नीलाइ लिगा है। बनीं ने सख्पर नामऊ स्थान लिए है। 





दर 
हे हू 
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तत्पश्चात्‌ अ्रपने दो एवं साथियो के साथ पाशेव तक पहुँचा विन्तु उसे भगा दिया गया। -इस 
प्रकार मगलवार ३ ज्ीकाद ७०० हिजरी (१० जुलाई १३०१ ई०) को किले पर विजय प्राप्त 
हो गई 
मऋायन जोकि इमसे पूर्व बहुत आवाद था और वाफ्रों वा निवास स्थान था, मुसलमानों 

का नया नगर बन गया । सर्व प्रथम बाहिर देव वे मन्दिर का विनाश वर दिया गया । इसके 
उपरान्त कुफ के घरो का विनाक्ष कर दिया गया। बहुत से मज़बूत मन्दिर जिन्हे क्यामत का 
बिग्रुल भी न हिला सकता था, इस्लाम के पवन के चलने से भूमि पर सोगये । (५2-५६) 
माँड तथा मालवे की विजय 

विजयी सेना के भाला चलाने वालो के भय से अन्य झक्तिशाली जञमीदारों ने भी 
विरोध करना बन्द कर दिया. ओर सुल्तान के दरवार की भूमि पर माथा रगडने तथा धूल 
को सुरमे के स्वात पर आँखो* में लगाने के लिए उपस्थित हो गये किन्तु दक्षिण को झोर 
मालवा का राय महलिक देव तथा कोका प्रधान जिनके पास ३०-४० हज़ार सवार थे, उसी 
श्रकार भ्रभिमान में डूबे रहे तथा क्‍्रभिमान का सुरमा श्रपनी झ्रांखा में लगाये रहे ) सुल्तान 
ने चुनी हुई सेना उनसे युद्ध करने के लिये भेजी जिसने हिन्दू सैनिको वी बुरी तरह हत्या की । 
कोका भी तीर द्वारा घायल होकर मर गया और उमका स्रिर सुल्तान के दरबार में भेज दिया 
गया । जब मालवा पर विजय प्राप्त हो गई तो सुल्तान ने मालवा प्रदेश ऐनुल मुल्क को 
प्रदान कर दिया और उसे झ्रादेश दिया क्रि वह माण्डू पर भी विजय प्राप्त करे। महलिक 
देव अपने किते में घुस गया था ! ऐनुल मुल्क ने सुल्तान के आदेशानुसार मालवा के दोप 
विरोधियों का भी ग्रन्त कर दिया । इसके उपरान्त उसने महलिक देव के किले पर प्राक्ृमर्ा 
करके क्ले पर भ्रधिकार जमा लिया। महलिक देव मारा गया । यह विजय वृहस्पतिवार 
५ जमादीउल भ्रव्वल ७०५ हिजरी (२३ नवम्वर १३०५ ई०) को प्राप्त हुई। मलिक 
ऐनुलमुल्क ने विजय का हाल लिख कर श्रपने हाजिव द्वारा सुल्तान के पास भेज दिया । सुल्तान 
ने माण्डू भी उसे प्रदान कर दिया। (५६-६४) 
चित्तौड़ को विजय- 

सोमवार ८ जमादी उस्साती ७०२ हिंजरी (२८ जनवरी १३०३ ई०) को सुल्तान ने 
चित्तौड बी विजय का हृढ सकत्प कर लिया। देहली से भण्डे के चाँद चल पडे । शाही काला 
चत्र बादलों तक पहुँच रहा था। सुल्तान सेना लेकर चित्तोड पर पहुँच गया। सेना के दोनो 
बाजूभा के लिये यह झ्रादेश हुआ कि वे किले के दोनो ओर अपने शिविर लगादे। शाही सेना 
दो मास तक आक्रमण करतो रही कित्तु विजय प्राप्त न हो सक्री। चत्रवारी नामक पहाड़ी 
पर सुल्तान अपना इवेत चत्र भूय के समान लगाता और सेना का प्रबन्ध करता था। बह पूर्वी 
पहलवानो को पश्चिमी पहलवानों से लडाता रहा। सोमवार ११ मुहरंभ ७०३ हिजरी 
(२५ भ्रगस्त १३०३ ई०) को सुल्तान उस किले में जहाँ चिडियाँ भी प्रविष्ट न हो सकती थी, 
दाखिल हो गया । उसका दास भ्रमीर खुसरो भी उसके साथ था। राय सुल्तान की सेवा में 
क्षमा याचना के लिये उपस्थित हो गया । उसने राय को कोई हानि न पहुँचाई किस्तु उसके 
क्रोध द्वारा ३० हजार हिन्दुओं की हत्या हो गई । जब झ्ाही क्रोध ने समस्त मुकहमों का 
विनाश कर दिया और उस भूमि से दुरगी का अन्त वर दिया तो उसने कृषि करने वाली प्रजा 
को, जिनमें कोई भी काँटा नही होता प्रसंत कर दिया। चित्तोड का नाम लिजाबाद रक्सा 


१. अमीर खुसरो ने इम विजय के उल्लेस में चितने वाक्य 
सम्बन्धित शब्दों का प्रयोग किया है कारण कि इनका 





; लिये हैं उनमें आँख सुरमे तथा इससे 
अब आंख है । 
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गया । सिद्यच, खाँ वे सिर पर लाल चत्र रखा गया। उसने ऐसे वस्त्र धारण क्यि जिनमे 
जवाहरात जड़े हुये थे । दो ऋण्डे जो, बादे तथा हरे रग के थे, लगाये गये । उद्धवा दरबार 
दो रम के दूरबादों गे सजाया गया। इस प्रवार वह खित्य खाँ को सम्मानित बरने वे 
जपरान्त सीरी को और रवाना हो गया । २० मुहरंम वे पश्चात्‌ शाही भण्डो को देहती की और 
प्रस्थान वरने या प्रादेश दिया गया । (६४-5६) 
देवगीर पर विज्ञप 
राय रामदेव एवं जगदी घोड़े ने समान था जो एक वार वदश्त में क्रिया जा चुका था 
और दया पूर्वक उसवा राज्य उसी को प्रदान कर दिया गया था विम्तु वह एक मोटे ताजे घोड़े 
वी भाँति लगाम को भूल गया थां। सुल्तान ने मलिव नायव वारवव को उसे वश्य में कररे को 
भेजा । उसके साथ तीस हज़ार सवार थे । वे लोग बिना किसी कठिनाई वे ३०० परमसग 
की यात्रा पूर्ण वरके उन लोगो पर हट पड़े । झनिवार १९ रमजान ७०६ हिजरी ( २४ मार 
३०७ ई०) को इस्लामी सवारों ने राय वी सेना पर झाक्रमण किया । राय वी सेना भाग 
गई । राय का पुत्र भी भाग निवला। शेय सेना को तलवार वे घाट उतार दिया गया। 
लगभग श्राधी सेना राय के पुत्र के साथ भाग गई। मुसलमान सवारो को विजय प्राप्त हुईं 
मलिक शहकश (काफूर) ने भादेश दिया कि जो लूट का मात्र सुल्तान के लिये उचित हो बह 
रोद लिया जाय झौर शेप घन सैनिकों को वाट दिया जाय। सुल्तान ने यह ग्रादेश दे दिया 
था वि राय तथा उसते परिवार वी रक्षा का विश्वेष प्रवन्ध क्या जाय / इस बारण उन्हें 
गिरफ्तार करने के भ्रतिरिक्त और किसी बात का श्रयत्व न किया गया। सुल्तान समभता था 
कि उसके दण्ड वी तलवार के भय स उनके प्राण निकल चुवे हैं, श्रतः उसने उन्हें पुन जीवित 
किया । उसने रामदेव को श्रपनी रक्षा तथा क्षमा के ड्िले में स्थान प्रदान क्या । छ मास 
तब भाग्ययाली राय शाही झाश्रय की छाया में रहा। इसके उपरान्त सुल्तान मे उसे नीला 
चत्र प्रदान करके वापस कर दिया । (७०७?) 
सिवाना की विजय 


शाही पताकायें बुद्धवार १३ मुहरंम ७०८ हिजरी (३ डुलाई १३०८ ई०) को युद्ध वे 
जिये देहली से चल पडी। झिकार के विचार से चलकर सुल्तान ने सिवाना पर जा कि लगभग 
१०० फ्रमग दूर है, आन्नमण करने ढ़िले को घेर लिया । यह ब्रिला एक पहाडी पर बना 
था। वह सीतल देव के प्रधिकार में था। सुल्तान ने आदेश दिया कि दाईं ओर वी सेना 
क़िले के दक्षिणी भाग तथा थाई ओर की सेना क्विते वे उत्तरी भाग पर आक्रमण करे | 
पश्चिमी भ्रोर वी मजनीकों का प्रवन्ध मलिक कमालुदीन गुर्गे बे <सिपुर्द हुआ ॥ भगरवियों द्वारा 
पहाडी में अनेक छेद कर दिये गये । अन्त में पाझ्षेव पहाडो की चोटी तक पहुंच गया । 
ततश्चात्‌ सुल्तान के अभ्रदेशानुसार सेना के वीर पाेव से किले के पगुओ पर हूट पड़े किन्तु 
किते वाते क़िते से न भागे, यद्यपि उनके सिर टुवडे-टुकडे कर दिये गये । जो लाग भागे 
उनका पीछा किया यया और उन्हें »पक्रड लिया गया । वुछ हिन्दुआ ने जालौर वी और 
भाग जाने का प्रयत्त किया किल्तु वे भी गिरफ्तार हो गये। सगलवार २३ रवीउल अव्वल 
(१० स्ि० १३०८ ई०) को प्रात राल सीतलदेव का मृतक झरीर घाही चौखट के सिंहो के 
सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया । लोग गर्ग की योग्यता तथा उसकी घनुपविद्या को देखकर 
स्तथ रह गये । इसझे उपरान्त सुल्तान देहली की झोर रवाना हो गया । (७४-७८) 

आरंगल पर आक्रमण 
अब में तिलग को विजय का उल्लेख करूंगा । दक्षिस्स के बहुत से स्थानों पर विजय 
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प्राप्त करने के उपरान्त पूर्व तथा पश्चिम के सुल्तान ने आरगल पर चढाई करने के जिए 
मेना भेजना निईचय किया । २५ जमादी उल अव्दल ७०९ हिजरी (३१ अक्टूबर १३०९ ई०) 
को अपने समय के नौशेरवाँ ने अपने बुजर्च मिहर को सायावाने लाल प्रदान करके भ्रादेश 
दिया कि वह ग्राकाझ के सितारों से भी भ्रधिक सेना दक्षिण विजय के लिये ले जाय । (७६) 
सेना ने माबर की ओर प्रस्थान प्रारम्भ कर दिया । नौ दिन की यात्रा के उपराम्त राज्य के 
शुम सितारे मसूदपुर पहुचे। सोमवार ६ जमादीउस्मानी (११ नवम्बर १३०९ ई०) को 
दो दिन के विश्राम के उपरान्त सेना पुन चल खडी हुई। (८०) मार्ग बडा ऊबड खावड यथा। 
जग्रलो को पार करती हुई छ दिन को यात्रा के उपयन्‍्त सेना ने जून चम्बल कुझ्मारी बीना 
तथा भोजी नामक पाँच नदियाँ पार की और सुल्तानपुर जो वि इरिजपुर के नाम से प्रसिद्ध है 
पहुँच गई । यहाँ सना ने चार दिन विश्वाम किया । रविवार १९ जमादो उस्सानों (२४ नवम्बर 
१३०१ ई०) को भाग्यवान मलिक घोडे पर सवार हुआ और राज्य के सितारे चल पड़े । घोडो 
में मार्ग के सभी पत्थर अपने खुर से तोड दिये थे। पायको द्वारा पहाडी मे दरें पड गये । (८?) 
१३ दिन के उपरान्त प्रथम रजव (५दिसम्वर १३०९ ई०) को सेना खाण्डा पहुच गई।॥ 
१४ दिन तक सेना का अर (त्रिरीक्षए) हुआ । इसके उपरान्त सेता पुत चल पडी । नंदियो नालो 
को पार करती हुई वह प्रत्पेक दिन एक नये स्थान में प्रविष्ट होती थी । सुल्तान के भाग्य के झआशी- 
बाँद से नवंदा नदी भी पार कर ली गई । नवंदा पार करने के ८ दिन उपरान्त सेना नीलकण्ठ 
नामक स्थान पर पहुँच गई । 
नीलकण्ठ दवगीर की सीमा पर है जो कि रायरायाँ रामदेव के अधीन है (८९, परे) 
मूस्तान के श्रादेशानुसार सेना को यह भाज्ञां दे दी गई कि इस प्रदेश को कोई क्षति न पहुँचे । 
सेना देवगीर में दो दिन तक भागे के मार्ग की जानकारों प्राप्त करने के लिये शवी रहो। 
बुधवार २६ रजब ( ३० दिसम्वर १३०९ ६० ) को सेना ने पुन प्रस्थान क्या। १६ दिन 
में तिलग के उन मार्गों की यात्रा समाप्त बी। चारों श्रोर पहाडियाँ थी। मार्ग सितार के 
तार से भी बारीक था | नदियों के धाट बडे ही ढालू थे । (८४, ८६) इस प्रकार यात्रा करके 
सना बसीरागढ के दोझाव में “पहुँच गई । यह यथर तथा बूजी नामक दो नदियों के वोच में 
है । वहा जाता है कि वहाँ होरे की एक खान भी थी, किल्तु सैनिको ने खान के खोदने का 
प्रयत्त न किया । इसके उपरान्त मलिक कुछ सैनिकों को लेकर तिलग राज्य के सरबर नामक 
क़िले पर पहुच गया भ्ौर किला घेर लिया । भीतर से हिन्दुओ ने 'मारो मारो' चिल्लाना प्रारम्भ 
कर दिया | (८७) झाही सेना के धनुर्धारियो ने बहुत से लोगो के शरीर छेद डाले । हिन्दुओं 
ने भ्पने आपको पराजित देख कर सपरिवार भ्राम्नि में भस्म होकर प्रात्म हत्या करली। 
मुसलप्ान किले पर चढ़ कर हिन्दुल्लो पर टूट पड़े झौर जो आग से बच गये थे उनवी हत्या 
करदी । (८८) शेष किले के मुक्हमों ने भी इसी प्रकार आत्म विनाक्ष का निश्चय कर लिया। 
इस भ्रवसर पर नायव भर्जे ममालिक सिराहुद्दीन में विजय का दीपक जलाना उचित समभा, 
किले के भुक़हूम का माई झनानीर खेतो में छिए गया था। अज्ं ममालिक ने झ्रादेश दिया 
कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाय । उसे प्रोत्साहन देकर इस योग्य बना दिया गया कि बह 
क्षमा याचना कर सके झौर युद्ध की झग्नि झान्त हो सके । कुछ लोग राय खुददर देव के पास 
भांग गये । राय के पास बहुत बड़ी सख्या में हाथी तथा सनिक थे, किन्‍नु वह भी बडा सय- 
मीत हो गया था, यद्यपि वह अपने मय को वरावर छिपाता रहा । 
डनिवार १० झादान (१३ जनवरी १३१० ई०) की सेना ने तिलग वी और प्रस्थान 
विया । (८&) भौर १४ शावान (१७ जनवरी १३१० ई०) को सैतिक वुनारबाल ग्राम में पहुच 
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वो पवड लायें, जिनसे उस राज्य के विषय में पूछताछ की जा सके ॥ जब यह सेना आरगल 
के बागो में पहुँची तो दो प्रफ्सर ४० सवारों को लेकर अ्रनक मण्डा पहाड़ी वी चोटी पर 
पहुँचे, जहाँ से वे आरगल के सभी बाग तथा स्थान देख सकते थें। पहाड़ी से ध्यान पूर्वक 
देखने पर चार हिन्दू सवार दृष्टिगोचर हुए । (६०) मुसठसान अपने घनुप लेकर उनवी शोर 
दौडे और उनमें से एक वो नीचे गिराकर सरदार के पास भेज दिया । जब सेवा आरगल 
पहुँची तो मलिक नायव कुछ लोगो को लेकर आरगल के किले के विषय में पूछताछ करते के 
लिये निकला ॥ उस बिले वे समान कोई श्रन्य विला पृथ्वी पर नथा। इसको दीवारें बच्ची 
मिट्टी की थी रिन्‍तु वे बडी हृढ थी। इस में लोहे का भाला तक न घुस सकता था। यदि 
सग्ररिवी पत्थर पव्रे जाते तो वे पुन वापस झा जाते थे । 
इसके मिट्टी वे मीनार तथा श्रटारियाँ मी बडी मज़बूत थी । उस दिन मसिक सेना वे 
झिविर के लिये स्थान छुनक्र वापस हो गया। दूसरे दिन सेना ग्ननाम कुण्ड पहुँच गई। 
मलिक ने पुन शिविर के स्थान का निरीक्षण ब्रिया और शिविर लगने प्रारम्भ हो गये । 
१४ शावान, (१८ जनवरी १३०९ ई०) की रात्रि में स्वाजा नमीस्लमुल्कः सिराउदौला ने सेना 
वा प्रवन्ध क्या । सेना के दस्ते क़्लि को थेरने के लिये भेजे गये। (६? &२) जब शुभ 
सायावान आरगल के द्वार से एक मील वी दूरी पर लग गया तो किले के चारों भोर शिविर 
भी लगा दिये गये । रात्रि में हिन्दू बडी शान्ति से किले के भीतर सोये वारण कि शाही 
सेना पहरा दे रही थी। प्रत्पेक तुमन को किले के चारो ओर १२ बारह गज भूमि प्रदान 
की गई । किले के चारो भोर शिविरों द्वारा १२५४६ गज भूमि घिर गई। शिविरों द्वारा कुफ़ 
वी भूमि कपडे का बाजार वन गई भ्रत्येक सैनिक को श्रपने शिविर के पीछे एक हिंसारे 
चोबीं (कठगढ) बनाने के जिये कहा गया। सेनिको ने फलदार वृक्ष भी ग्रा दिये। (६३२) 
प्रन्त में सेना ने भ्रपनों रक्षा के लिये एक लकडी का ब्ठेहरा बनवा लिया। रात्रि में उस 
प्रदेश के मुक़द्म मानिक्देव ने १ हजार हिन्दू सवारों को लेकर ग्राक्रमण कर दिया किन्तु 
शाही सेना उनसे किसी प्रकार भयभीत न हो सकती थी । वह तो झ्रजगर के समान उनकी 
प्रतीक्षा कर रही यो। रावतों के सिर कट-कट कर प्रजयर के अण्डों के समात भूमि पर 
लुढ़कने लगे । भ्रन्त में वहुत से हिन्दू या तो मार डाले गये या भाग गये । बुद्ध हिन्दू पकडे 
गये । (६४६५) 
वबन्दियों ने बताया कि घहदुम कस्बे में जो कि तिलय से छ फरसग पर है, ३ ऐसे 
हाथी छिपे हुए हैं जो कि प्रपने लोहे के दाँतों से परत की पीठ भी चीर फाड सकते हैं । तुरन्त 
शाही सेना के सेनापति ने ३ हार वीर सवारो को श्रादेश दिया कि वे उस पर आक्रमण 
करें। किराबेग मैसरा उनका नेता था। जब ये उस स्थान के निकट पहुँचे तब उन्हें ज्ञात 
हुआ कि हाथी श्रागे भेज दिये गये हैं प्रत उन्हे झागे की ओर प्रस्थान करना पडा । सुल्तान 
के भाग्य के प्राश्ीर्वाद से तीनों हाथी उसके सरदारों को प्राप्त हो गये । जब वे शाही सेना के 
शिविर में पहुँचे, तो मलिक ने उनकी प्राप्ति को वहुत बडी सफ़्लता समझ कर शाही अस्त- 
बल में पहुँचा दिया । (६६) 
क्योकि सेनापति नायव झमीर हाजिव भी था और उसे चौगान (पोलो) खेलने से बडी रुचि 
थी, श्रत उसने झपने श्रादमियो को आदेश दिया कि वे प्रतिदिन बुहर देव के मुकहमो वे 
सिरो से चौगान खेला करें। जहाँ कही भी उन्हें कोई रावत मिल जाय, ये उसके मिर को 
गेंद समझ कर ले झ्ायें। सवारो ने इस प्रकार बहुत से गेंद प्राप्त क्ये, और चौगान के 
प्रेमी मलिक के सामने पेश क्र दिये । तत्पश्चात्‌ मलिक ने आदेश दिया कि मगरवियों वे लिये 
पत्थर के गेंद द्वंढे जायें । मजनीको ने काफ्टरों के क्‍्लि को बडी क्षति पहुँचाई। जब साबात 
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तथा गर्गंव तैयार हो गये तो कित्रे की खाई ने होठ भी बन्द वर दिये गये । बड़े-बड़े पत्थरों 
द्वारा किये की लगभग १०० हाथ दीवार भी तोड डाली गर्ट | वयोकि पाक्ेय बनाने में कई 
दिन लग जाते, अत वजीर को लोगो ने परामर्भ दिया कि तुरन्त थावा बोल देना चाहिये। 
(६७६६ ) 

मंगलवार ११ रमजान (१२ फ़रपरी १३१० ई०) की रात्रि में चन्रमा द्वारा चारों 
ओर काफी प्रफा्न फैता हुआ था। वजीर ने श्रादगा दिया कि प्रत्येश्” खेल ( दस्ते ) में ऊची- 
ऊँची सीढियाँ तैयार वी जाये। जैसे ही नवव्ारा वजे प्रत्येक सैनिस कित्रे पर सीडियाँ लगा 
कर चढ़ जाय । जब सूर्य की सुनहरी आभा ढाल उपर चढ़ मई था मत्रिक्र नायय ने अपने 
सैनिकों को विजे पर ग्राक््मण करने का आादेश दे दिया। ढोल तथा विगुल के हां हावार 
के मध्य में बीर, सिहो की भांति वमनन्‍्दा द्वारा क्ले में बूदने लगे + बागणों की वर्षा से हिन्दुओ्नो 
के सीने घायल हो गये । कटारा द्वारा किवे में मार्य बनाने का प्रयास होने लगा। लगभग 
श्राघा कला आवाशय में घूल के समान उड़ ग्या। झोपष आधा जिला भूमि में रक्षा के विए 
गिर पड़ा। बुद्ध सैनिवा सीढ़ियों ढ्वरा ओर बुद्ध सैनिक बीलें गराइन्गाड कर किले में 
चुम गये | (६७-१०२) 


रविवार १३ रमजान (१४ फरवरी १३१० ६०) को किते पर विजय प्राप्त हो गई। 
ब्ृद्धवधार तक थाही सना मिट्टी के किले में श्रविष्ट हो गई। (2०२-2०४) इसके उपरान्त 
भीतरी किया घेर जिया गया। यह पत्थर व! बना हुआ था। पत्थर इस कुशलता से जमाये 
गये थे कि उनके बीच में कोई सुई भी न जा सकती थी । उसकी दीवार इतनी चिकनी थी 
कि उस पर से मकखी भी फ्सिल जाती थी । काई मगरवी पत्थर क्वित्रे वो कसी प्रवार 
की हानि न पहुँचा सकता था । जब सेना क्ले की खाई तक पहुँची ता उसने देखा कि क्लि 
की खाई में पानी भद हयथा है । राय छुट्र देव बिले के भीतर सर्प के! समान अपनी धन- 
सम्पत्ति त्या राज कोय पर बैठा हुआ या डिन्‍्नु वह अत्यविक भयमीत हो गया था। उसने 
अ्रपनी समस्त धन-सम्पत्ति शाही सेना को पेश करने वे लिये एकत्रित वी। इसके उपराम्त 
उसने भ्रपती एक सोने की भूति दनवाई और अपनी अधीनता प्रकट करने के लिए उसे पेश 
करते हुये उसकी गन में एक सोने वी अजीर डाली श्ौर अपने दूतो द्वारा शाही सेना के 
सनापति के पास मेज दी। उसने यह सूचना भेजी कि मरे पास इतना सोना है जिससे 
हिन्दुस्तान के सभी पर्वत ढके जा सकते हैं । यह सब सोना मैं सुल्तान की सेवा में भेंट कर 
दूगा। यदि सुल्तान इस अभागे हिन्दू को कुछ सोने के सिक्के वापस कर देगा तो वह समर्भंगा 
कि समस्त रायां की प्रपैक्षा उसका भझविक सम्मान किया गया। यदि बहुमूल्य जवाहरत 
पथरो तथा मोतियों को आवश्यकता हो तो वे भी मेरे पास बहुत बडी सल्या में हें। यह सब 
सुल्तान के पदाधिकारियों के मार्ग में बिद्धा दिये जायेंगे। मेरे पास २० हज़ार पहाडी तथा 
समुद्री घीडे हैं। इनके अतिरिक्त १०० हाथी भी हैं जिन्हें में सुल्तान की सेवा में पेश 
कर दूगा । (2०५-१०६) 

सक्षिप्त में छुद्दर देव ने तराडू के एक पलडे में अपनी समस्त घन-सम्पत्ति, हाथी तथा 
घोडे रख दिये भ्रौर दूसरे पतड़े में अग॒ता जीवन । जब राय के दूत सायाबाने लाल (चने) के 
सामने पहुँच तो उन्हानें राय का सन्देश मलिक को सुनाया | मलिक ने यह निश्चय किया कि 
राय की घन-सम्पत्ति तथा कर लैकर उसे क्षमा कर देना चाहिए | दूसरे दिन दूत हाथी घोड़े 
तथा धन-सम्पत्ति लेकर मतज्तिक की खेद में उपस्थित हुबे ओर उन्हे उसके तथा भ््य परदापि- 
वारियो के सम्धुख पेश विया। अरजे ममालिक ने जवाहिरात का निरीक्षण करके उन्हें 
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उनके मूल्य के अनुसार भिन्न-भिन्न भागा में सूची तैयार करने के लिये विभाजित कर दिया | 
विराज़ तथा जजिया निरिचित करने के उपरान्त अरजे हमीब ने भ्मीरों तथा कातिबे मुहासिव 
को प्रादेश दिया किजो लोग सेना में उपस्थित या अनुपस्थित हो उनते विषय में जातकारी 
प्राप्त की जाय । (22०-2२०) १६ झब्वाल (१९ मार्च १३१० ई०) को सेहकश राजधानी 
की ओर रवाना हुआ । जिलहिज्जा मास (मई) में घन जगलो का यात्रा करके ११ मुहरंम 
७१० हिजरी (१० जून १३१० ई०) को थाही पदाधिकारी देहली पहुच गये। मगलवार २४ 
मुहरंम (२३ जुन १३१० ई०) को चौतर-ए-मासिरी पर काला चत्र लगाया गया। जो मलिवा 
युद्ध करन के लिये मेज गये थे, वे सुल्तान को भवा में उपस्थित हुये और उन्होने हाथी घोड़े 
तथा धन सम्पत्ति सुल्तान वी सेवा में समवित की । (2२०४९ २) 


माबर की विज्ञप 


ग्रुग वे खलीफा की तलवार ने, जो कि वास्तव में इस्लाम की दीपक है, हिन्दुस्तान का 

समस्त अधेरा दूर कर दिया । केवल माबर इोप रह गया । मावर का समुद्र देहली से इत्नी 
दूर है कि वहाँ तक सेना एक साल की यात्रा वे उपरान्त पहुँच सकती है । पिछले सुल्तानो वे 
पाँव उस स्थान तक नहीं पहुँच सके थे । मलिक नायब थबारबक इज्जुद्देला इस्लाम के सम्मान 
के लिये शुभ चन्न तथा विजयी सेना के साथ ग्रद्ध करते के लिये उस भ्रोर भेजा गया । (१२४) 
मंगलवार २४ जमादी उल आखिर ७१० हिजरी (१८ नवम्बर १३१० ई०) को एक शुभ नक्षत्र 
में लाल सायाबान शुद्ध के लिये निकला। (2२६) सुल्तान का शुभ चत्र भी यमुना तट की 
ओर चल पडा और तनकल में शिविर लग गये | दीवाने अर्ज़ ममालिक के कर्मचारियों ने 
सेना का सम्रहीकरण क्या । पूरे चौदह दिन तक मलिकुइशर्क वी परणकायें वहाँ रही | ९ रजब 
(३ दिभम्बर १३१० ई०) को प्रात काल सेता युद्ध के लिये चल पडी। २१ दिन यात्रा 

करके सेवा क्तीहुन पहुँची । वहाँ से ७ दिन में ग्रुरगाँव पहुँची । १७ दिन के बीच में घाटों 

को पार कर लिया गया । (2२७-?२६) तीन नदियाँ पार वी गईं | सेना ने इनके पार करने 

मे बडी शिक्षा ग्रहण की। दो नदियाँ एक दूसरे के बराबर ही बडी थी, विन्तु नवंदा 

बे समान कोई भी न थी। इन नदियों तथा पर्वतो को पार कर लेने के उपरान्त तिनग के 

राय के भेजे हये २३ हाथी प्राप्त हुये । विजयी सेना वो बीस दिन उन पहाडो (हाथियों) 

बने उस स्थान से भेजन म लगे । वही सेना का अर्ज (निरीक्षण) हुआ। भरजें के उपरान्त 

सना ने झ्ञाही भ्राज्ञ_नुसार माबर की ओर प्रस्थान क्या। सातवें दिन शुक्रवार के पदचात्‌ 

सेना ने घरगाँव से तेजी से भ्रस्थात क्या। तावी नदी पर पहुचने के उपरान्त उन्हे एक 

नदी मम्ुद्र से भी बडी मिली | सेना ने उसे झीघ्नातिक्षीक्ष पार कर लिया। इसके उपराब्त 


सेना ने अगलो को कादना प्रारम्भ कर दिया । सेना की घूल से इस प्रदेश की भ्रन्य नदियाँ 
कीचड से भर गईं । (2२० 2३२२) भनन्‍्य नदियाँ 


बृहस्पतिवार १३ रमजान (३ फरवरी १३११ ई०) को शाही सेना देंवगीर पहुँच गई 
राय रायाँ रामदेव ने शाही सेना को युद्ध की सामग्री प्रदान की और वीर तथा घीर समुद्र घर 
आक्रमण करने का परामशे दिया । उसन यह आ्रादेश दे दिया कि सेना की झावश्यकता का 
सम्रस्त वस्तुयें वाजार में पहुचा दी जायें। सद लोगो ने उचित मूल्य पर भ्रपनी झावश्यक्ता 
बी समस्त वस्तुयें क्रय करली । राय रायाँ ने दलवी नामक एक हिन्दू को, जिसका राज्य वीर 
तथा घोर समुद्र की सीमा पर स्थित था, यह सूचना भेजदी कि ज्ञाही सेना कुछ ही दिन में 
उसके प्रदेश में पहुच जायगी॥ मंगलवार १७ रमजान (७ फरवरी १३११ ई०) को बाही 
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सेना चल पडी । देवगीर से परमदेव दलवी"' के राज्य तक पहुचने में शाही सेना को तीन बडी 
नदियाँ पार करनी पड़ी और सेमा ने पाँच पडाव किये। इनमें एक सौनी नामक समुद्र वे 
समान चौडी थी । गोदावरी तथा विहिनुर भी वडी नदियाँ थी। ५ दिन के उपरान्त शाही 
सेना परमदेव दलवी वी अकक्‍ता में वन्दरी नामक स्थान तक पहुँच गई। दलवी को वीर घोर 
वाण्डिया से सहायता भिलने की आझ्ा थी, किस्तु उसने इस्लामी सेना को मारे दर्शावा निश्चय 
कर लिया। मलिकुशरर्क ने चारो भर दृत भेज कर उस प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त 
की। ग्रस्त में यह पता चला कि मांवर के दोनो राय ग्रारम्भ में एवं दूसरे के बड़े मित्र तथा 
सहायक थे किस्तु छोटे भाई सुन्दर पाण्डिया ने अपने पिता के रक्त से अपने हाय रम लिये थे। 
इस पर राय वीर पाण्डिया जो कि बडा भाई था कई हजार हिन्दुओं को एकत्रित करके 
अपने छोटे भाई को जीवित ही जला डालने के लिये रवाना हुआआ | इसी बीच में घोर समुद्र के 
राय बिलाल देव ने नगरो को खालों पाकर उन पर आक़मणा करना निश्चय कर लिया किन्तु 
इस्लामी सेना के पहुँचने की सूचना पाकर विलाल देव भ्रपनें राज्य में दापस चला गया। 
(३३-२८) 
मलिक सूचनायें एकत्रित करके रविवार २३ रमजान (१३ फ्ररी १३११ ई०) 
को मलिको से परामर्श के उपरान्त एक तुमन लेकर श्षीघ्रातिज्ञीत्र आगे वढा। उसके माथ 
एसे धनुर्धारी थे जो कि एक पोस्ते के दान के हजारों खण्ड कर सकते थे तथा तलवारें चलाने 
वाले पहाडी के दो ठुकडे कर सकते थे। (7२६) १३ दिन तक लगातार मनुष्य तथा पद्ु 
पहाड़ी ऊबड-छाबड मार्गों पर चलते रहे। सैनिकों ने समस्त कठिनाइयो पर विजय प्राप्त 
करली । बृहस्पतिवार ५ शव्वाल (२५ फरवरी १३११ ई०) को झाही सेना ने धीर समुद्र 
घेर लिया। वहाँ का किला इतना झानदार था कि उसे देख कर लोग श्राकाश को तुच्छ 
समभने लगते थे। किले के निवासियों क हाथ पैर शाही सेना के भय से थर-थर काँपने लगे 
प्रौर शत्रु के वाखों के भय से उनके शरीर में मछली के कांटो के समान काँटे पैदा हो 
गये। राय बिलाल देव डूबते हुये भनुप्य की भाँति पीला पड़ गया। वीर धीर 
समुद्र शाही सना का भुकाबला करने के लिए परामर्श करने लगा। लोगो ने सोचा 
कि तुर्क सेना झ्राग के दरिया के समान हमारे ग्राम के छप्पर के मकानों के निकट पहुँच गई 
है । वह हमारे किले के पत्थरों को चूनच बना डालेगी। यद्यपि हमारा किला घोर समुद्र के 
नाम से प्रसिद्ध है तथा जल सवदा हमारे निकट रहता है तब भी यदि तुर्कों की तलवारों 
की जबानें भ्रपना कार्ये प्रारम्भ कर देगी तो हमें उसको द्ुकाना भ्रसम्भव हो जायगा किन्तु 
फिर भी झादर पूर्वक भ्राण त्याग देना उचित होगा। राय ने खिन्न होकर कहा कि हमारे 
अग्नि पूजक पूर्वज कह गये हैं कि हिन्दू तुर्कों का कदापि मुकावला नहीं कर सकते भौर न 
पानी भ्रम्ति का सामना कर सकता है अभ्रत में विराध के विचार त्याग कर उनकी अधीनता 
स्वीकार कर लूंगा । इस पर सभी ने युद्ध न करना निश्चय कर लिया और बीर के द्वार खोल 
दना तय कर लिया । प्रात काल झाही सेना के सिहो तथा चीतो के दस्ते किले के भित्र भिन्न 
स्थानों पर पहुँच गये और मलिक स्वय क्ले के द्वार पर पहुच गया । रक्त पीने वाली पत्तियों 
में शोर होने लगा भौर चारों ओर ढोल वजने लगे। किले वालो के सामने दो बातें रखी 
गई--या तो वे मुसलमान हो जायें या ज़िम्मी वनना स्वीकार करें। यदि वे दोनो में से कोई 
शत स्वीकार न करेंगे तो किले के खण्ड-सण्ट कर दिये जायगे। ( 2२६-१४४ ) 





१. दल्व का अर्थ डोल है । अमीर खुसरो ने परमदेव के नाम के साथ दलवी द्वोने के कारण तितने भी 
शब्दों का प्रयोग किया द उनमें जल, कुआ, नदी, अदवा समुद्र का विशेष स्थान हैं। 
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विल्लाल देव में देखा कि अजान देने वालो की अजानें उसके मरिदिरों में प्रविष्ट होने 
बाजी हैं तो उसन शुक्रवार की राति में अपने एक विश्वास पात्र गेसूमल को इस्लामी सेना 
के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा। जब गेसूमल इस्लामी शिविर के निवट पहुचा 
हो बह उसी प्रकार भौचवका हो गया जिस प्रकार शैतान कुरान सुनकर हो जाता है । जब 
गेसूमल ने रात्रि के केशो में से मनुष्य के सिर के बाल के समान अत्यधिक इस्लामी सता 
देखी तो उसके शरीर के रोबे कधी वे दाँतो व॑ समान खड़े हो गये । वह घुधराले बालो 
के समान गिरता पडता क्ले की शोर भागा। राय ने यह देख कर बालक देव नायक को 
नाना प्रकार के छल सिखा कर शाही शिविर की ओर भेज (१४५)५ उसे शाही शिविर 
के सम्मुख पहुच बर बिलालदेव के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की । मलिक तायब बजीर ने 
उसली प्राथेना सुननर कहा कि “खलोफा ने बिलाल देव तथा अन्य रायो के विपय में यह भादेश 
दिया है कि वे या तो वलमा पढ लें और या जिम्मी वनना स्वीकार बरें । यदि वे दोनो बातें 
रह बरदें तो फिर उनकी गर्देनो बी उनके सिर के भार से मुक्त कर दिया जाय। इस 
पर दूत ने प्रयेना की कि उसके साथ कुछ मतुष्य नियत कर दिए जाये जिससे वह राय को 
उनकी इच्छाग्रों को पूरा व रने के लिए तैयार कर सके । ( 2५४६-४७ ) 
मलिक ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया । उसने कुछ हिन्दू परमार हाजिबो को 
भादेश दिया कि वे राय के दो तीन दूतो के साथ प्रस्थान बरें। व शीघ्र किले में पहुच गये 
और 'राय पर अपनी वाणी द्वारा आराक्मण करने लगे। उसने वीरता से बातचीत करने 
का प्रयत्त किया किन्तु वह कुछ समय तक कुछ भी न बोल सका । कुछ समय पश्चात्‌ उसने 
कहां कि, “ में ग्रपनी समस्त सम्पत्ति शाही दरबार में पेश करने के लिये तैयार हूँ । में खिराज 
अदा किया केंगा। प्रात काल में अपनी समस्त धन सम्पत्ति इस्लामी रता में भेज दगा। में 
स्वय श्रपने जिये हिन्दू धर्म तथा भ्रपने जनेऊ के अतिरिक्त कुछ न रवखगा । यदि वापिक खिराज 
निश्चित कर दिया जाय तो में उसे भ्रदा बरता रहूग्रा !” राय ने अपने उपहार झाही सेना 
के धनुर्धारियों के पास भेज दिये (, जब मलिक, राय की राजभक्ति के विपय में सल्तुष्ट हो 
गया तो उसने अपना क्रोध कम कर दिया। शुक्रवार ६ शब्बाल ( २६ फरवरी १३११ ई० ) 
को राय के दूत बालक देव नायक, माईन देव, जीतमल तथा कुछ अन्य, उपहार लेकर शाही 
चत्र के सामतर घरती चुम्बन करने को पहुँचे । उन्हीने कहा कि, “राय ने जोबिः सच्चाई में 
धनरुप की डोरी से भी भ्रधिक सीधा है, आप लागो को इस बात का विश्वास दिलाया है कि 
बह श्रपनी रक्षा के लिये हिन्दी धत्रुप से भी अधिक भुबा गया है । चह अ्रधीनता स्वीकार 
करता है भौर शाही श्रादेशो के पालन का वचन देता है । वह अपने किले बह घनुप वएछ से 
रक्षा न करेगा ।/ (2४८-2०५०) 
रविवार के दिन सूर्य-उपासक ब्रिलाल देव ने शाही चत्र के सामने घरती चुम्बन किया ) 
इसके उपरान्त वह अपने किले में अपने .जवाहरात तथा गडा हुझा बहुमूल्य सामाव लेने 
चना गया। रात भर वहे श्रपने खडानो को जिसे उसने सूर्य के समात रात्रि के उदर में 
गाड दिया था, खोदता रहा । दूसरे दिन वह झपने चमकत्ते हुये जवाहरात लाया और शाही 
खजाने के भ्रधिकारियों को प्रपेण कर दिया । इस नगर में जहाँ कि चारो पस्वे भहर देहली 
से धार महीने की यात्रा की दूरी पर स्थित हैं, सेना १३ दिन तक रुकी रही। यहाँ तक कि 
शेष सेना भी इसी स्थान पर भागई । इसके उपरान्त घोर समुद्र के हाथी राजधानी में भेजे 
गये। (?५२-2५४) 
बुधवार १८ झव्वाल (१० मार्च १३११६०) को झाहो सेना ने मावर की ओर 
प्रस्थान क्या । पाँच दिन की कठिन यात्रा के उपरान्त शाही सेना माबर की सीघ+ ०७ 
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पहुँची । घोर समुद्र तया मावर के दीच में एक ऐसा पर्वत मित्रा जोकि ग्रपना सिर बादलों 
से रगडता था । सेना के मार्ग के लिये तिलमली तथा तावरू नामक दो दरें साफ़ कर लिये गये 
किस्तु झ्षीघ्र ही पहाडो को चुरकर देवेवाली सेना ने अपने वास्पो द्वारा प्रत्येक दिया में सेकडों 

दर बना लिये झौर वे ज्षीघ्रातिशीघ्र पहाडी को पार करने सग्रे। रात्रि में वे एक नदी 
तट पर उतरे। शाही सेना ने मर्शी नामक नगर तथा किसे पर अधिकार जमा लिया। 
उस ब्रिले के लिये भीषण रक्त पात हुमा किन्तु झाही सेना ने अपन पसोने में 
नहाकर वहाँ की भूमि विद्ोहियो के रक्त मे घो डाली । (2५५४-2५६) 

बृहस्पतिवार ५ जीकाद (२६ मार्च १३११ ई०) को इस्लामी सेना जो दालू के कण से 
भी भ्रधिक थी, कानौरी नही से बोर घून की ओर रवाना हुई । जब चाही सना बोर घूल वे 
निकट पहुची तो चीर (कुंए) में शाही ढोलो की भावाज़ गूजने लगी! हिन्दू झपने बोर (कए) 
को ढके रहते थे । यहाँ तक कि कोई उसकी झोर हृष्टि-पात न कर सकता था । वीर बलाहरदेव 
झत्यत्त बेचैन हुआ झौर उसका किला काँपने लगा। वह भाग जाना चाहता था किन्तु जद 
ब्राह्मणों ने राय रायाँ को पत्ती से भी क्‍्मधिक निर्वल पाया तो उन्होंने उससे रगौन भाषा में 
निवेदन किया कि रावतो को पान प्रदान किये जायें, जिससे वे अपने प्राण न्‍्यौदावर करने के 
लिपे तैयार हो जायें। राय के सकेत पर हिन्दू सवारों तथा पायको को पान प्रदान किये गये । 
उन्होने पान भपन मुह में लिए भौर उनके मुंह झपनी मृत्यु के झोक में रक्््से भर गये। 
उनके साय बीर ने भी पान खाये तया रक्त प्िया। जब प्रविश्र योद्धा शहर के निकट पहुंचे 
और उनकी तलवारो की किरणों बीरधूल पर पडने लगी तो बीर पर यह स्पष्ट हो गया कि उसके 
पतन का समय निकट झा गया है। वह झहर से कुय घन सम्पत्ति तथा मनुष्य एवं घोड़े 
लेकर कन्द्र नगर की झ्लोर चल दिया, किन्तु वह वह से भी हाथियों तथा चीतो के जंगल की 
और भाग गया। वहाँ के कुछ मुसलमान शरा के विरुद्ध हिन्दुओं के सहायक बन गये थे। दे 
मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करने पर ठेयार हो गये । यद्यपि उनमें से प्रत्येक वड में घड़े 
विद्रोही तथा काफिर से भी बुरा था किन्तु मलिक ने उन्ह उनकी जीरो से मुक्त करके सम्मान 
प्रदान किया । शाही क्षमा भी उनको प्रदान हो गई। उनके द्वारा सूर्य के उपासक्ों तथा 
काफिरों के विषय में पूर्णतया जानकारी प्राप्त हो गई। उन मुसलमानों के साथ झाहो सेना ने 
कायर बीर तथा झ्य कायरो का पीछा करने का निश्चय कर लिया। (2५5-25२) 

बीरघूल से सेना वीर को खोज में ऐसे मार्ग से रवाना हुई, जहाँ इतना पानी भरा 
हुमा था कि जल तथा कुए को भी पहचानना कठिन था किन्तु इस्लामी सेना उस मार्ग को 
भी पार करती हुई एक गाँव में पहुँची, जहाँ हिन्दू सेना, पानी पर बुलबुले के समान टिकी 
हुई यो । झ्राधी रात में यह पता चला कि राय कनन्‍्दूर की झोर भाग गया है। विजयी सेना 
ने उसका पीछा क्या और शीघ्र ही उस जगह पहुच गई। सिटो को विच्छेदन करने वाले 
तुर्कों वी खोये हुए व्यक्ति का कही पता न चला यद्यपि उन्होन बहुत बडी सख्या में सिर 
काद डाले | मुसलमानों ने १२० हाथी पकड लिये। उन हाथियो की पीठ पर अपार घन- 
सम्पत्ति थी | वह सव घन-सम्पत्ति झाही खड़ाने के अधिकारियों को दे दो गई। बहुत से 
हाथी जैसा शरीर रखने वाले रावत जो कि हाथी दौत के समान रण क्षेत्र में कभी न हटे 
थे, रेंग रेंग कर झपने घरो में घुस गये, किस्तु उनका पता लगा लिया गया शोर उन्हें हाथी 
के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया ॥ कन्दूर से मुमलमानो ने राय का पीछा किया क्न्नि 
वह एक एस जगल में घुम गया जहाँ सुई भी फ्रविष्ट न ही सकती थी। मुसलमान कन्देर 
को इस झाशय से वापस हो गये कि वे वहाँ की पहाड़ियो में ओर हाथी हूंढ सकें। प्रातः 
काल पता लगा कि वर्मृतपुर नगर में एक सुनहरा मन्दिर है जहाँ राय के समस्त हाथी 
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जमा हैं । सेना तूफान के समान चल खंडी हुई और आधी रात में वहाँ पहुंच गई ६ २५० 
हाथी जो बादल बे समान गरजते थे, सुबह होते होते पकड लिये गये । मन्दिर वडा झ्ञानदार 
था और उसकी सुनहरी बुनियादें भूमि के अन्दर तक पहुँच रही थी। उसकी छूतो तथा 
दीचारो में लाल एवं जवाहिरात जड़े हुए थे । इस मन्दिर की बुनियादें वरो होशियारी से 
खोद डाली गई और मन्दिर को विघ्वस कर दिया गया। पत्थर की मूर्तियाँ जो महादव 
लिंग कहलाती थी झौर प्राचीन समय से वहाँ वर्तमान थी, तहस-नहस कर दी गई। देव- 
सारायश तथा भ्रन्‍्य मूतियो का भी विनाश कर दिया गया। वहाँ की समस्त धन-सम्पत्ति 
तथा सोना जवाहरात तुर्क सेवा ने प्राप्त कर लिए। (2$३-2७२) 

रविवार १३ ज्ीवाद (३ अप्रैल १३११ ई०) को विजयी सेना के सैनिक शुभ सायावान 
के सम्मुख पहुचे और धरती चुम्बन किया । वीर घोर के मन्दिरों की चोटी आकाश तक 
पहुँचती थी श्रौर उनकी नीव पाताल तक, किन्तु उन्हे भी खोद डाला गया । दो दिन उपरान्त 
शाही चत्र यहाँ से रवाना होकर बृहस्पतिवार १७ जीकाद (७ अप्रेल १३११ ६०) को किम 
सगर पहुचा । ५ दिन उपरान्त वह मथ्ठुरा पहुँचा जो राय सुन्दर पाण्डिया का निवास-स्थान 
था। राय प्रपती रानियों को लेकर भाग गया था श्रौर केवल दो तीन हाथी जगत्ाथ के 
मन्दिर में शेप रह गये थे | मलिक ने क्रोध में जगताथ के मन्दिर में आग लगादी। (2७३ १७४) 

मलिक ने हाथियो को उस स्थान पर भेज दिया जहा श्रन्य हाथी एकत्रित थे। जब 
आरिज़ ने उनकी गणना की तो हाथियों की पक्ति तीन फ्संग लम्बी पाई गई। ५१२ हाथी 
जो कि सिकन्‍दर की दीवार के भी ट्रुकडे-ठुकडे कर सकते थे, पकड लिए गये। (१७४) 
हाथियों तथा घोडो की प्रशसा | (१७४-१७८) 

यदि जवाहिरात के बकसो की प्रशसा की जाय तो यह सम्भव नहीं । ५०० मन कीमती 
पत्थर जिनमें से भ्रत्येक सूर्य के वरावर था, प्राप्त हुआ था। हीरे इतने सुन्दर थे कि उनके 
समान पहाडियो के कारखानो में कोई हीरा पुन न बन सकता था। 

( मोती तथा लाल आदि की प्रशसा ) (७८) 

रविवार की रात्रि में शाही सेना ने वापसी की तैयारियाँ प्रारम्भ करदी। दूसरे दिन 
रविवार ४ शिलहिज्जा ७१० हिज़री ( २४ अप्रैल १३११ ई० ) को सेना का बहुत बडा 
भाग तथा हाथी एवं राजकोप देहली की ओर भेज दिये गये और छ्षीत्र ही ऊबइ-खावड 
तथा कठिन मार्गों को तय करते हुए राजधानी पहुँच गये । (?2७४६-१६०) सोमवार ४ जमादी 
उस्सानों ७११ हिजरी (१८ भझवतूवर १३११ ई०) को सुल्तान ने सुनहरे महल में दस्बार 
क्िया। मलिकों ने जो सिन्न भिन्न पत्तियों में खडे थे, घरती चुम्बन क्या। सफेद तथा भूरे 
चोडे को पक्तियाँ यडे समारोह से खड़ी थी । मलिफो के घरतो चुम्मन करने के उपरास्त 
भूमि छोटी-छोटी पहाडियों से भरी ज्ञात होती थी तथा टीकेदार रायो के घरती चुम्बन से 
वह केसर के रगो की हो गई थी । बिस्मिल्लाह की श्रावाद्ध ने फरिश्तों को इस बात की 
स्मृति दिलादी कि किस प्रकार उन्होंने आदम को सिज़्दा क्या था। हृदकल्लाह* वी 
प्रावाज़ से शैतान भी आदम की सतान को सिजदा करने पर विवद्य हो जाता था। यदि 
हाथियो की पीठ पर वज़न म होता तो वे सुल्तान के वैभव के कारण भाग जाते । जब 
दरवार की दाहिनी और वाई पक्ति सज गईं तो झाकाश में आयतल कुर्सी * तथा चारो 


२ इस्नें बतूता ने लिसा है कि जब कोई मुसलमान दरवार में पेश क्या जादा तो हाखिद निस्मित्लाद 


कर गा 
(अल्ताइ के नाम से) और जव कोई दिन्‍्दू पेश क्रिया जाता तो हद बल्लाइ ( अल्लाद उसे उचित 
मार्ग पर चलाये ) के नारे लगाते थे । 


कुरान वे दीसरे पारे (भाग) वी कुद्ध आयते (डुकडे)॥ (39 





१७० सज्ञाइनुल फुतूह 


फरिश्तों ने चारो कुल पढे । सुल्तान के दास सहवश जिसने वड़ी सेवायें की थी, पत्य उत 
मलिकों के साथ पेश किया गया, जिन्‍्होने इस युद्ध में वडी वीरता दिखाई थी। उसने घरती 
चुम्बन किया । बिस्मिल्लाह थी झ्ावाज़ इतनी ऊँचाई तक पहुँच गई वि ऐसा ज्ञात होने लगा 
कि भगवान्‌ की दया उसके द्वारा भ्रावाश से उतरने वाली है। इसके उपरास्त सूट वा माल 
निरीक्षण वे लिए लाया गया । हाथी तथा जवाहिरात पेश हुए। मुल्तान ने भगवान्‌ को भोर 
बृतज्ञता प्रकट वी। (?८१-/८२) 


५-8 
दिवलरानी तथा खिज्न, खाँ 
इस पुस्तक में भमीर खुसरो ने ग्ुभरात वे राजा करण वी पुत्री देवलदेवी तथा 
सुल्तान भ्रलाउद्दीन के ज्यैष्ठ पुत्र ख़िज्ध खाँ के प्रेम की क्‍या लिखी है । क्योवि ह्न्दो शब्द 
ढए फारसी छल्दों में उचित प्रयोग न हो सकता था, झत पीर खुमरो ने देवलदी वे 
स्थान पर दिवल रानी लिखा है ( 27-४४) प्रमीर खुसरो लिखता है कि एक शुभ दिन को 
शाहजादा खिज्ध खाँ मे मुझे बुलवाया और मुझे विशेष रूप से सम्मानित किया | खित्च खाँ 
ते अपने प्रेम की वेदना का वर्णन किया! तत्यद्चात्‌ एवं दासी ने लिखी हुई कहानी मुझे 
लाकर दी मेने विगोष परिश्रम से यह कहानी लिखी।* (है८, ४६ ) इस प्रकार इस 
कहानी की रचना अमीर खुमरों ने जीकाद ७१५ हिजरी (जनवरी १३१६ ई०) में वी १ 
मुबारकशाह सलजी की हत्या वे उपरान्त प्रमीर खुसरों ने ३१९ छात्द भर लिखे जिनमें 
खित्ञ खाँ की हत्या का उल्लेख क्या है । 
देहली की विजय के उपरान्त जब सिन्‍्ध भर पहाड़ो तथा दरियाप्रा के प्रदेश सुल्तान 
के भ्रधीन हो गये तो उसने निश्चय क्या कि ग्रुजदात का राय भी उसके भ्रधीन हो जाय । 
उसने उचुग् खाँ को आदेश दिया वि वह उस प्रदेश पर झाज़मण बरे | उलुम खाने सुप्रस््म 
भायन की झौर रवाना हुप्ना । रणथम्बोर पर उसने बडी तेजी से रत्त-पात प्रारम्भ कर 
दिया । वहाँ का राय हमयाराय (हमीर देव) राय पियौरा के वेश से था। १० हजार सवार 
देहली से २ मप्ताह में धावा मारकर वहाँ पहुँचे थे। वहाँ को चहार दीवारी ३ फरसग के 
बेरे में थी ग्रौर पत्थर की बनी हुई थी। (६४-६५) सुल्तान भी युद्ध के लिये वही पहुँच गया 
बितु उलुग खाँ को किले पर भ्राक्रमण वरने का आदेश देकर स्वय चित्तोड वी और रवाना 
हो गया। दो मास के युद्ध वे उपरान्त उसने चित्तोड़ पर अपना अधिकार जमा लिया। 
चित्तौड़ का नाम उसने अपने ज्येप्ठ पुत्र खिद्ध, खाँ के नाम पर खिज्चावाद रखा। उसे लाल 
चन्न प्रदान क्या श्र चित्तोड उसे सौंप दिया । इसके उपरान्त सुल्तान ने दक्षिण के रार्णों 
के राज्य भपने भ्रधिकार में करना निश्चय किया । मालवा मे कोका वजीर बड़ा शक्तिशाली 
था। उसके पास ४० हजार सवार तथा भगणित प्यादे ये। देहली की १७ हजार सेता ने 
उन्हें छित मित्र कर दिया। (६७) हिन्दू बहुत बडी सख्या में मारे गये किल्तु महलिक देव न 
भारा गया । सुन्तान ने ऐनुलमुल्क को मालवे की ओर भेजा | वह बडा अच्छा लेखक तथा 
त्तलवार चलाने वाला था | वह माँडू थे क्रिले को कुछ समय तक घेरे रहा शोर किले को विध्वस 
कर दिया । उस क़िले का घेरा ४ फरसग का था! किले पर विजय प्राप्त करन के उपरान्त 
उसने इसकी सूचना सुल्ताव को दी। सुल्तान ने वह प्रदेश उसकी भ्रक्ता निश्चित कर दिया । 
इसके उपरास्त सुल्तान स्वय सामाने की ओर रवाना हुप्ना + वहाँ का राय सीत्तलदेव बडा ही 
शक्तिशाली था । उसका किला भी बडा हृढ था। श्वाही सेना पाँच छ वर्ष से उस किले को 
कोई हानि न पहुँचा सकी थी ॥ सुल्तान के आक्रमण द्वारा सोतलदेव परास्त हुआ । इसके 
उपरान्त सुल्तान न तिलय पर विजय प्राप्त करने के लिये सेना भेजी (५८-६६) । वहाँ की 
विजय के उपरान्त माबर पर विजय प्राप्त करने के लिये सेना भेजी गई। देवगीर से चलकर 
सेना ने बलाल के राज्य पर ग्रधिकार जमा लिया। वलाल ने युद्ध न किया और किला तथा 
३, कवैद्ालुसार खिज खाँका नाम खज़िर खाँ होता ई किन्तु अनुवाद में खिज़ र्वों हो लिए गया है। 


देवल 2 सिज खाँ अलीगढ़ से १६१७ ई० में प्रकाशित द्वो चुकी है। यह अनुवाद उसी पुस्तक से किया 
गया है। 





श्छर दिवलरानी तथा सिद्ध खाँ 


हाथी धोडे एवं बहुमुल्य सामान शाही सेवा के मिपुर्दं कर दिया। (७०-७१) निकट ही एव 
दूसरा राय वीर पाण्डिया भी था। जल तथा स्थल पर उसका राज्य था। उसये अधीव 
अनेक नगर थें, जिनमें सबसे मुख्य पटन था ! वह पटन ही में नियास करता था। मरहठपुरो 
में एक प्रसिद्ध मन्दिर था । वह बडा धानदार तथा सोने का बना था। मृत्ति में लाल तथा 
याकूत जडे हुये थे । प्रत्येक" पत्थर इतना बहुमूल्य था कि एवं एम पत्थर से पूरे नगर के लिये 
भजन सामग्री एकजित की जा सकती थी । उसके पास एक हजार हाथी थे धोडो की गणना 
भी न की जा सकती थी। जब शाही सेना पटन पहुँची तो राय सब बुछ भूल गया भर चीटी 
के समान जगल में छिप गया । उसकी सेना तथा हाथी एवं प्रजा बडी परेशान हुई। (७९) 
शाय के मुसलभान सिपाही झाही सेना के अधीन हो गये। सरदार न उन्ह सम्मानित किया । 
इसके उपरान्त शाही सेना न ग्रपने लोहे के भौजारो द्वारा सोन के मन्दिर का विनाश प्रारम्भ 
कर दिया । शाही सेना को अत्यधिक धन-सम्पत्ति प्राप्त हुईं। मावर की विजय के उपरान्त 
पैना देहली को वापस हो गई। (७२) 


सुल्तान ने उल्ुग खाने मुझर्जम को युद्ध करने के लिये समुद्र (युजरात) वी झोर भेजा । 
उस झौर का राय करण बड़ा ही शक्तिशाली था। (द०) जद खान ने उस पर आक्रमण 
किया तो वह भाग गया। राय की रानियाँ तथा हाथी एवं खज़ाना शाही सेना को प्राप्त 
हुआ । करण की रानी कमलादी वडी रूपवान थी। खान ने विजय के उपरान्त वापस होकर 
समस्त धन सम्पत्ति वैथा हाथी घोड़ो के साथ-साथ गुप्त रूप से कमलादी को भी पेश्न क्या। 
सुहतान ने उस्ते श्रपनी रानी बना लिया। क्मलादी के दो पुत्रियाँ थी । जब क्मलादी शाही सेवा 
में पेश करन वे लिये लाई गई तो वे दोनो प्रत्रियाँ राय वे साथ ही रह गईं। एक पुत्री की 
मृत्यु हो गई। दूसरी पुत्री की झ्रायु ६ महीन की थी। उतका नाम देवलदी था। (८१यरे) 


एक रात्रि में कमलादी न सुल्तान की प्रसन्न देखकर कहा कि मेरे दो पुत्रियाँथी । 
एक की तो मृत्यु हो चुकी है किन दूसरी जीवित है । उसके लिए मेरा हृदय बडा व्याकुल है । 
यदि बादशाह की कृपा हो जाय तो पुत्री से माता को मिलाया जा सकता है। वादशाह उसे 
दिनो खिज्न खाँ के विवाह के विपय में सोचा करता था। रानी से सुनकर उसने यह निश्चय 
कर लिया कि खिद्ध खाँ का विवाह देवलरानी से करा दिया जाय। उसने यह सूचना राय 
करण को भजी । राय इस सूचना से बडा असत हुआ | बह (देवलदी) को अत्यधिक धन- 
सम्पत्ति तथा हाथियों के साथ राजधानी को भेजने वी तैयारियाँ कर ही रहा था किन्तु इस 
बीच में सुल्तान ने यह निश्चय किया कि बह राय करण के राज्य पर अ्रधिकार जमाले। 
(८रै-८४) बघुग खाने मुग्रस्ञम ने सुल्तान वे झादेशानुसार ग्रुजरात पर ग्राक्रमण विभा । राय 
करण देवगीर की ओर भाग गया | जब राय रायाँ के पुत्र सखनदेव को यह ज्ञात हुआ कि 
करण ग्रुजरात से तुओं की तलवार के भय से भाग कर इस ओर झा गया है और उसकी पुत्री 
भो उसके साथ है, (८५) तो उसे उससे विवाह करने की लालसा हुईं । उसने अपने भाई 
भीलम को करण के पास भेजा | क्योकि करण को सहायता की झावश्यकता थी अत वह 
निपध ने कर सवा। उसने (दिवलदी) का देवगीर को ओर भेज दिया। देवगीर से एक 
फरसग पहले वादशाही सेता से जो कि करण का पीछा कर रहो थी, उन खवारों वा युद्ध हो 
गया जौ कि वीर पचमी के झ्रधीन थे । (८३) दाना ओर स वाणा की वर्षा होने तगी | एक बाण 
(देववददी) के घोडे के लगा। वह गिर पड़ा । पंचमी इस सफ्लता पर वडा प्रसन हुश्ा । इसने 
(देवलदी) को बडे झ्रादर से उल्ुग खाँ की संव। में भेज दिया। शाही श्रादेशानुसार वह एक 
बहुत बडी सेना के साथ देहली मेज दी गई। (८७) 
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जब देवलरानी द्ाही महल में निवास वरने लगी तो एक दिन एवान्त में सुल्तान ने 
ज्लित्य माँ वो बुलवाया भोर मलितये जहाँ से कहा कि वह उसवे तथा दिवल रानी वे विवाह वे 
सम्बन्ध में उससे कहे । (६२९) खिज्ध खवाँ यह समाचार सुनकर लज्जावश वहाँ से चला गया किन्तु 
वह दिवल रानी मे भत्यन्त प्रेम करता घचा। उस समय खित्ल खौँकी अवस्था १० वर्ष की 
तथा दिवल रानी की प्रवस्था ८ वर्ष की थी। खिद्ध खाँ की शवल दिवव रानी के भाई से 
मिलतो थी भ्रत वह खिज्म खाँ से अत्यन्त प्रेम वरने लगी विन्तु खान को यह ज्ञात था वि 
उसका विवाह उसमे होने वाला है । (६२) वे दोनो साय-साथ खेला करते थे। (६9) 
जब राय की पुत्री ९ वप की हुई भर सिद्ध खाँ भी युवावस्था को प्राप्त हुआ तो सुल्तान 
ने मलिक्ये जहाँ से सिद्ध खा के विवाह के विपय में परामर्श किया। दोनो ने यह निश्चय 
क्या कि छित्ध खाँ के मामा प्रलपर्खाँ कौ पुत्री से उसका विवाह किया जाय । अलप खाँ को 
जब यह सूचना मिली तो उसने इसे बडे हप॑ से स्वीकार कर लिया । जब महल की स्त्रियो को 
यह सूचता मिली तो उन्होने मलिकये जहाँ से प्राथंना वी कि भ्रलप खाँ की पुत्री भी उसी भी 
युत्री है किन्तु खान, बरण की पुत्री से प्रेम करता है। भरत यह उचित होगा कि दोनों को 
पृथझ कर दिया जाय । मलिकये जहाँ न यह राय बहुत पसन्द वी । उसने दोनो के निवास 
स्थान प्रथक्‌ कर दिये । भव वे केवल दूर ही से भाठवें दसवें दिन एक दूसरे के दर्शत कर 
सकते ये। (६५-६७) 
(इसके उपरान्त अमीर खुसरो ने खित्ध खाँ तथा दिवल रानी की भेंद की एक बंडी 
ही मनोरजक फहानी लिखी है) 
जब छिज्ध खाँ तथा दिवल रानी के प्रेम की कथा बडी प्रसिद्ध हो गई तो मलिकये जहाँ 
ने दिवल रानी को वकूशकेलाल में भिजवा दिया। ख़िज्ध खाँ को जब यह सूचना मिली तो वह 
उस समय पपने गुरु की सेवा में बैठा कुछ पढ़ रहा था। वह तुरन्त पढ़ना लिखना छोड कर 
भागा और दिवल रानी के सुखासन के निकट पहुँच कर उससे भेंट की झौर दोनो ने एक दूसरे 
को विदा किया । /22२-१४७) 
बादशाह के भादेशानुसार ख्लिद्य खा के विवाह की तैयारियाँ होने लगी। श्वाही 
महल के चारो श्रोर ऊँचे कुब्बे बनाये गये। उन्हे बहुमूल्य रेशमी पर्दों से सजाया गया। 
समस्त गलियों तथा बाज्ारो को सजाया गया । दीवारों पर नाना प्रकार क॑ चित्र बनाये गये । 
खेमे तथा शामियाने लगाये गये । (१५२) प्रत्येक स्थान पर फ्श बिछाये गये । किसी स्थान 
पर भूमि न दिखाई देती थी । ढोल तथा बाजे बजने लगे। तलवारें चलाने वाले तलवार वे 
कत्तेव्य दिखाने लगे । कुछ तलवारें चलाने वाले ऐसे थे जो वाल के बीच से दो टुकड़े 
कर सकते थे। (१५७) नट अपने तमाशे दिखाते थे। कोई बाजीगर गेंद को क्‍्रासमान की 
झोर उछालता था, कोई तलवार को पानी की तरह निगल जाता था कोई नाक से चावः 
चढा लेता था। लोग विभिन प्रकार के स्वाय करते थे। कभी कोई परी बन जाता था तो 
कभी कोई देव । इसी प्रकार लोग नाना प्रकार के स्वांग रचते थे। गायकों की मघुर तान 
पर लोगो के प्राण क्षीण हो जाते थे । चय तथा दफ बजते थे। चग का सुर ऊँचा तथा 
वर्बेत का सुर नीचा होता था। (१५६) कह, के जो तम्वूर बनाये गये थे उन कद्दू ओर ने लोगो 
को मस्त कर दिया था। नाना भ्रकार के हिन्दुस्तानी बाजे बजते थे। कह तो पीठ पर होता 
था विन्तु लोगी की नें रक्त से खाली हो जाती थी | एक दूसरा ताँबे का वाजा जो कि ताल 
कहलाता था, वह सुन्दरिया की श्रंगुलियो में रहता या । हिन्दी तुम्बक भी बजता था । (१४७) 
हिन्दुस्तानी सुन्दरियों ने अपने होठो से (स्वर से) पागलपन के द्वार खोल दिये थे। वे देवगीरी 
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तथा प्रन्य रेदामी वस्त्र घारण बिये थी। वे हाथा में ताव वे लिये प्याता लिये थी । वे मदिरा 
से नही बरन्‌ अपने सगीत से लोगा वा मस्त कर देती थी । सगीत ने मधुर स्वर पर नत्तवियाँ 
नृत्य करती थी (१५८) भिन्न भिन्न स्थाना से साना छुटावा जाता था । 

३ वर्ष तक विवाह वा प्रवन्ध होता रहा। भत्यधिवः घन-मम्पत्ति ध्यय वी गई। 
ज्योतिषिया ने विवाह वे लिपे एवं शुभ साइत निश्चित वी । वृद्धवार २३ रमजान ७११ हिजरी 
(२ फरवरी १३१२) विवाह ये लिये निश्चित हुई । झाहजादा एक बुमेत घोड़े पर सवार 
हुआ । (262) विस्मिल्लाह वी झ्ावाश चाँद तक पहुँची । मिवारा ने प्रलहम्दोतिल्ताह थे 
नारे लगाये । शनिश्चर ने हिन्दुप्ना व विये हदगल्लाह बहा। समस्त प्रमीर सवारी बे साथ- 
साथ पैदल थे । हाथियों पर सुनहरे हौदे कसे थे। तलवार तथा ख्जर द्वारा बुरी निगाहो ये 
द्वार बन्द हो गये थे। मार्गे में मोती सोना तथा जबाहरात लुटाये जात थे। इस प्रत्रार यह 
जलूस अ्रलप खाँ दे घर पहुँचा । द्ाहज़ादा गद्दी पर विराजमान हुग्ना । भ्रमीर प्रपनी भ्रपनी 
श्रे गगी के प्रनुतार दाहिनी भौर बाई भोर बैठ । भद्ेजहाँ ने खुत्वा पडा । जवाहरात श्लौर मोती 
छुटाये गये । लोगो को बहुमूल्य वस्तुएँ प्रदान वी गईं । नित्राह वे! उपरान्त जिस प्रकार लोग 
श्राये थे उसी प्रकार वापस हुये किल्तु छाहशादा भपनी प्रिया की याद में दुखी था। 
(#६२ १६१) सोमवार पहली जिलहिज्जा ७११ हिजरी (२६ जून १३७० ई०) की रात्रि में 
एक पहर रात्रि व्यवीत हो जाने पर शाहह्यदा महल में गया, बहुमूल्य फर्श पर कुर्सी रखी गई। 
शाहजादा उस दुर्सी पर बादशाही वैभव से विराजमान हुआ्ना । मांती खुटाये गये । इस प्रकार 
जब मोती की वर्षा हो रही थी तो बादल चन्द्रमा के सामने से हट गया। मश्याता ने 
सामने से पर्दा हटायां। एक ऐसा चद्धमा दृष्टिगोचर हुआ, जिससे प्रनेब सुन्दरियों के हृदय 
टुब्डे्ुक्डे हो जाते । इस प्रवार जलवे वी रस्म हुई (2६७-/६८) किस्तु खिद्ध खाँ वडा ही 
व्याकुल था । 

विवाह वे उपरान्त भी खिझ् खो तया देवल रानी वा प्रेम कम ने हुप्ना। दोनों एक 
दूसरे के विरह में व्याकुल रहने लगे । जब ख़िद्च साराँ पूर्णतया निराश हो गया तो उसने अ्रपने 
एक विश्वास-पात्र को भ्रपनी माता वी सेवा में भेजा / उसने बड़े कररगारस में मलिक्मे जहाँ 
से निवेदन विया वि भतीजी के लिये पुत्र की हत्या कराना उचित नहीं। (९/८) यदि इस 
समय भी इस विपय पर घ्याव न दिया गया तो फ़िर हाथ मलन पड़ेगा। पुरुष चार विवाह 
कर सकते हैं, विशेष वर बादशाहों के लिये बहुत बडे परिवार तथा श्रनेक रानियों की 
आवश्यकता होती है। जब मलिंक्ये जहाँ को यह दुख भरा हाल ज्ञात हुआ तो वह बड़ी 
प्रभावित हुईं। कसरेलाल से देवल रानी को उपस्थित किया गया। (२2६ दोनो का विवाह बिना 
बिसी समारोह के ग्रुप्त रूप से कर दिया गया। २९१०) झाहजादे के जीवन में इतनी बड़ी 
सफलता वे उपरान्त बडा परिवर्तत हो गया। वह झोख निजामुद्दीन भौलिया का मुरीद हो 
गया। (२२७? सर्वदा नमाद पढने तया भगवान्‌ की याद में लीन रहने लगा। समस्त बुरी बातो 
से तोबा कर ली (वध्यागदी)। (२८ २२६) 

खिज्र खाँ के भाग्य का इतनी उन्नति प्राप्त कर लेने के उपराब्त पतन प्रारम्भ हा 
गया। (२३२) सुल्तान बीमार पडा । खित्ध खाँ ने निश्चय किया कि यदि सुल्तान स्वस्थ 
हो जाय तो वह पैंदल हतनाधुर जियारत को जायगा। जब सुल्तान बुछ स्वस्थ होने लगा तो 
शाहूजादा भ्रपनी मिन्नत पूरी करने के लिये हतनापुर पेदल रवाना हुआ किन्तु वह झपने पीर 
(छुरु) की सेवा में न तो हतनापुर जाने के पूर्व और न वहाँ से लोटने के उपरान्त ही उपस्थित 
हुआ । (२३६) मलिक तायव ने खिल्ल खाँ तथा अलप साँ के विपय में सुल्तान से घतेक झूढी- 
यो अपने करती आर बतप लो की का बसी २. अं धरा अंडे किये: खा के दिल कर, 
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मे पड़यन्त्र रचने लगा । (३१२७) उसने खित्च खाँ के नाम एक झादेश भिजबीया जिसत्रे ड्रा 
उससे चत्र ले लिया गया और उसे आदेश दिया गया कि वह अमरोहि में बिवास करे भरे 
बिना भादेश के देहली ने आये । (२ 2८-२३६) खिद्य खाँ को यह ग्रेदिश मेरठ से आगे बढने 
वर प्राप्त हुआ । उसने हुसामुद्दीन को, जो मह आदेश लाया था, हाथी दुरवाश तथा चत्र जो 
कि बादशाही के चिह्न थे, दे दिये भौर स्वय मेरठ से अमरोहे वो भोर चल दिया। (२४२) 
चह अपरोहे पहुच बर अत्यन्त दु ख तथा पीडा के साथ समय व्यतीत करने लगा । उसने सोचा 
सब मेने कोई भ्रपराध नही किया है, झत मुफे सुल्तान के क्रोध से बोई भय न होना चाहिये । 
(३४२) यह सोचकर वह शीक्षातिश्रीज्ष देहली पहुँच गया। घुल्तान उससे मिलकर बडा 
प्सत हुआ भर उसकी झोर विशेष इपा दृष्टि दिखाई । (२४४) सुल्तान के रोग-मस्त हो जाने 
के उपरान्त, मलिक काझूर अधिकार-सम्पन्न होता जा रहा था ॥। उसने सिद्ध खाँ के 
दिपय में सुल्तान से यह आदेश दिलवा दिया कि ड्मे ग्वालियर में कैद वर लिया जाय ॥ (२५०) 
इस प्रकार सिद्ध खाँ को खालियर के क़िले में केद बर दिया गया। (२५२) 


सुल्तान भी खिज्ावाँ के ब्रियोग में अत्यन्त दु खो रहने लगा । इसी दुख में ७ शब्बाल 
७१४ हिजरी (४ जनवरी १३१६ ई०) को उसको मृत्यु हा गई। (२५६) सुल्तान की मृत्यु 
के उपराब्त मलिक नायव ने सुल्तान के मृतक शरीर के दफ्त ( समाधिस्य ) होने के पूर्व ही 
को यह श्रादेश देवर भेजा वि वह खिजु खाँ की श्राँलों में सलाई फेर दें। जब 
बज खाँ की यह ज्ञात हुआ तो वह खुशी-खुशी भाग्य के सामने सिर भुकाने के लिए तैयार 
हो गया । वह समझ गया कि सुल्तान की गृत्यु हो चुकी है। (१६२) सुम्दुल के सहायको 
ने उसके भदिशानुसार शाहजादे को पटक दिया और उसवी उन खाँखो वो बंष्ट पहुँचाने लगे 
जिन्हें सुरभे से भी कष्ट पहुँचता था। इस प्रवार उसकी आँखी में सलाई फेर दी गई। (२६३) 
सुम्बुल इस कार्य के उपरान्त काफूर के पास देहली पहुच गया। वाफूर ने उसे विशेष रूप 
मे सम्मानित क्या और अत्यधिक धन सम्पत्ति प्रदान की । (२६०) 
इस कारण कि उसने अपने ग्राश्नय दाता पर श्रत्याचार किया था, भावाश ने उससे 
इसका बदला ले लिया और उसवी श्ञीघ्न हत्या हो गई। खित्ध खाँ के एक हितैपी ने यह 
मूचना उसको पहुँचाईं। शाहज़ादा इस सूचना से अधि+ प्रसत न हुआ । 
सुल्तान मुवारक शाह ने अपने राज्य का हित इसमें देखा कि अपने राज्य को विरोधियों 
से रिक्त करदे ॥ उसने खिज्ञ खाँ की पास गुप्त रुप से यह सन्देशा भेजा कि यद्यपि वह सुल्तान 
के समय से बन्दीग्ह में है किन्तु मेरा विचार है कि मे उसे मुक्त करदूं और किसी इकलोम का 
राज्य प्रदान करदू, विन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि वह दिवल रानी के चरणो पर, जो एक दासी 
है, भ्रपता सिर रखता है। यह उचित नहीं । तू उसे मेरे दरवार में मेज दे। (२७७) खि्र, 
खाँ यह सुनकर बडा क्रीधित हुआ । उसने उत्तर दिया कि बादशाह को राज्य प्राप्त हो चुका है 
किन्तु वह दिवल रानी को मेरे पास ही रहने दे । यद्यपि मेरा राज्य मेरी खानी के समय हो से 
मुभमे प्रथक्‌ हो गया है, दिवलरानी ही मेरो धन सम्पत्ति है। यदि यह सम्पत्ति मुक से छित 
जामगी तो में पूर्णतया दरिद्र हो जाउंगा, उसे मेरी हत्या के उपरान्त ही प्राप्त किया जा सकता 
हैं। वादशाह यह सुतकर बडा स्ट्ट हुआ और उसने इस उत्तर को उनकी हत्या का बहाना 
बनाकर सर सिलाहदार को बुलाकर यह आदेश दिया कि वह पुर झीछातिशीघर 
खालियर पहुँच+र उन शैरों के शीक्ष पृथक करदें। (२७५) शादी खाँ दे एक रात प्रौर एक 
दिन में ग्वालियर पहुँच केर क्ले के कोतवाल को बादशाह का आदेश पहुँचा दिया किसी 
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ने एवा तलवार से सिद्च, खाँ की हत्या बरदी । (२७८-२७०९) सिद्ध खाँ की हत्या बे उपरास्त 
उसके भाई थादी खाँ शिहाबुद्दीन को भी हत्या वरदी गई । इस हत्या काण्ड से स्त्रियों ने रोना 
विल्लाना प्रारम्म बर दिया । (२५५) इसवे उपरान्त लोगां को स्यालियर के बिले वे दिजय- 
मन्दिर नामक बुर्ज में दफ़्न कर दिया गया । (२६७) 


| १०! हः 
नुद्द सिपेहर 
[इस कविता की रचना अमीर खुसरो ने सुल्तान कूतुबुद्दीन मुवारत शाह क्के आदेश" 
नुस्तार ७१८ हिजरी (१३१८-१९ ई०) में की | यह नो सिपेहर हू आकाश अर्थात अध्याय ) में 
विभाजित है । यह इस्लामिक रिसर्च एसोसियेशन द्वारा १९५० ई० में प्रकाशित हो चुक्ो है। 
इसका सस्क्रण डाक्टर मुहम्मद वहीद मिर्जा ( लखनक विदव विद्यालय ) ने तैयार क्रिया है । 
हिन्दी अनुवाद उसी पुस्तक से किया गया है] 


पहला सिपेहर हि ४ 
क॒तुबे दुनिया वह्दीत खलीफा मुबारक रविवार २४ सुहरंस ७१६ हिजरी ( १८ भप्रैल 
१३१६ ६० ) ह्रो राज स्हासन पर विराजमान हुआ (५१ ) प्रारम्भ ही से उ्स की यह 
महत्वावाक्षा थी कि वह ससार के भित्र मित्र भागो पर विजय प्राप्त करे। सुल्तान ने राजधानी 
से निकल कर पहला पडाब तिलपट में किया । वहाँ से वह देवगीर की ओर रवाना हुप्ना । (६१) 
मुल्तान देवगीर पहुचा तो सभी राय भयभीत हो गये किन्तु राय रामदेव का सायब तया वजीर 
राधव उसके विरोध पर कटिबद्ध हो गया (६४) उसने १० हजार हिन्दू सवारो वी सेना एकत्रित 
की | मुक्ताम ने प्रमीर शिकार कुतुलुग को उससे युद्ध करने के लिये भेजा। (६७) हिन्दुओं की 
सेना उसका सामना ने बर सकी। कुछ मारे गये, कुछ बन्दी बना लिये गये और कुछ 
आग गये। राव भी मारा गया । खान खुसरो विजय प्राप्त करके लूट की घन-सम्पत्ति 
लेकर सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ । खलीफा ने उसका बडा झादर सम्मान 
किया। ( ७२ ) दूसरा सिपेहर 
बाददाहो के लिये घर्म वी नीव हृढ बरना तथा पघर्माथं भवना का निर्माण करना 
परमावश्यव है । ( ७६ ) सुल्तान ने राज सिंहासन पर बव्िराजमान होते हो भवनों का 
निर्माण प्रारम्म कर दिया। सर्व प्रथम उसने नया किला पूरा कराना प्रारम्भ क्या 
जिसका निर्माण सुल्तान प्रलाउद्दीन के समय से प्रारम्भ हो गया था। (७७) इसके साथ साथ 
उसने देहली में जामे मस्जिद भी बनवानी प्रारम्भ वी | ( ७८ ) इसके उपरास्त जसा कि पहले 
उल्लेख हो चुका है सुल्तान दिग्विजय के लिये निकल खडा हुश्ला । देवगीर की विजय के 
उपरान्त सुल्तान ने खुसरो को भारगल ( वारगल ) पर आक़मण करने के लिये भेजा) 
(८०-८१) खुसरो खाँ अपनी सेना लेकर तिलय के निकट पहुँच गया। तिलग के राय के 
पास ४० हज़ार सवार तथा १०० से अधिक हाथी थे । उसका एक किला मिट्टी का और 
दूसरा पत्थर के था । (८७) हिन्दू युद्ध की तैयारी करने लगे। ( ८८ ) खुसरो खाँ की सेना 
में झारगल पहुँचचर शिविर लगा दिये, यज्ञको सवार ( भ्रग्रगामी सेना ) झांगे रवाना हुये । 
उधर में राय के यजजी भी युद्ध के लिये चल छुब्े थे। दोनों शोर के यजकियों की मुठ- 
मेड हो गई। (६१) खुसरो खाँ यह सुनवर विना ढोव तथा भण्डे के हे हज़ार सेना लेकर 
युद्ध वा दृश्य देखने के लिये चल खडा हुआ। (&२) रणक्षेत्र के निकट पहुँचकर उसमे 
अपने सवारी को युद्ध बरने वा भादेश द दिया । ३ हज़ार सवारो ने १० सैनिकों को पराजित 
कर दिया । ( ६२-६४ ) इस्लामी सेना को भत्यधिव घन-सम्पत्ति प्राप्त हुई। हिन्दू श्रपती 
संना लेबर डिले म चले गये । खुमरा सौ ने व्रिले वी झोर प्रस्थान करने वा प्रादेश दे दिया | 
( ६८ ) क़िने तक पहुचने में मुसलमाना को पर्याप्त युद्ध वरना पडा। किल्ले पर प्रधिकार 
जमान वे लिये मुसलमानों ने पाशंव तैयार कराये। (£८-१११) किले पर विजय प्राप्तु हएओे 
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को अपने मार्ग का ज्ञान होता है विन्तु मं को अपनी मृत्यु के समय तक किसी बांत वा ज्ञान 
नहीं होता | दसवाँ प्रमाण यह है कि कविता द्वारा इस प्रवार जादू करने वाला खुसरो 
हिन्दुस्तान का निवासी है॥ उसके समान कोई भी कवि नहीं भ्रौर वह कूतुबुद्दीन मुबारक झाह 
की प्रशसा करता रहता है । 
भारत वर्ष की भाषा का बड़पपन 
मुझे मिन्न-भिन्न भाषाश्रो का ज्ञान है। में उन्ह समझ सकता हैं और उनके द्वारा वार्चो 
बार सकता हू। अरबी भाषा का व्याकरण वडा ही उत्कृष्ट है, कुरान भी अरबी ही भाषा में 
है। इस प्रकार इमे विशेष महत्व प्राप्त है कित्तु यह बडी कठिन भाषा है । यद्यपि इसका 
व्यातरण बडा ही सुनियमित है किव्तु बहुत थोडे ही लोग इसमें कुशलता पा सकते हैं। नुकीं 
भाषा में भी राजकीय कमेचारियो वे लिये एक उत्तम व्याकरण वत्तमान है। पदाधिकारी इस 
भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं किन्तु विद्याप्रेम के लिये क।ई भी इस भाषा वा 
ज्ञान प्राप्त नही करता । फारसी भाषा वडी मीठी है किन्तु इसका कोई व्याकरण नहीं। 
(?७२-१७२) मैं स्वय एक व्याकरण की रचना करना चाहता था किस्तु सभी लोग फारसी 
समझते हूं, झत व्याकरण की रचना से कोई लाभ नहीं। प्ररवी, फारसी तथा तुर्वी महत्व- 
पूर्ण भाषायें हैं। प्रवी को घामिर' महंत श्राप्त है, फारसी में झौराड़ की मिठास है , तुर्की 
भाषा के कानिक्ली, उईग्मत ईर्ती गज़, किपचक तथा जमाक से प्रारम्भ हुई । इनके भ्रतिरित्त' 
भी अन्य भाषायें हैं किन्तु उनको कोई महत्व प्राप्त नही * 2७७-१७७) 
अन्य मापाभ्री के समान हिन्दुस्तान में भी प्राचीन काल से हिन्दवी भाषा बोली जाती थी, 
किन्तु यौरियो तथा ठुर्कों के भागमन के उपरान्त लोगो ने फ़रारसी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त वरना 
प्ररम्भ कर दिया । हिन्दुस्तान के भिल्‍त भिन्‍ने भागों में भिन्‍न भिन्न भाषायें बोली जाती 
है । सिन्‍्धी, लाहौरी, कश्मीरी, कुबवरी थीर समुद्री, तितगी, ग्रुजरी (१७८-१७६) माबरी, 
गोरी, बगाली तथा भवधी, भारतवर्ष के मित्र मित्र भागो मैं बोली जाती है। देहली के श्रास- 
पास हिन्दुवी भाषा बोली जाती है जोकि प्राचीत काल से प्रचलित हैं। इसके ग्रतिरिक्त एक 
अन्य भाषा है जिसका प्रयोग केवल ब्राह्मण करते हैं । इसका सर्व-साधारण क कोई ज्ञान मही । 
इसका नाम संस्कृत है । समस्त ब्राह्मणा को भी इसका पूर्ण ज्ञान नही है। भरवी के समान इस 
भाषा का भी कठिने व्याकरण है। चार पवित्र ग्रन्य इसी मापा में लिखे गये हैं। वे धार 
बेद कहलाते हैं | इनमें देवताओं वी कहानियाँ लिखी हुई हैं। लोग प्रपवी योग्यता का प्रदर्शव 
करने के लिये साहित्यिक ग्रन्य तथा अन्य पुस्तकें सस्क्ृत हो में लिखते हैं। यह प्रबी से बम 
तथा पारसी से बढकर है। 
हिन्दुस्तान के पशु तथा पक्षी 
इस देश में बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो मनुप्यो के समान वार्ता कर सकते हैं। (श्द्ध०- 
१८१) तोता जो कुछ किसी से सुद लैता है वही बोजने लगता है । हिन्दुस्तानी मना के समान 
ईरान तथा अरब में कोई चिडिया नहीं । उसकी बोली तोते से भी बढ्कर होतो है। बुछ 
पक्षी एसे हैं जिनकी वीलियो से भविष्य वे बिपय में बहुत कुछ कहां जा सकता है। कौवे के 
विषय में अनेक ग्रन्थ लिखे जा छुके है । हिन्दुस्तान के मोर की भी प्रशसा सम्भव नही । इसक 
अतिरिक्त यहाँ के अन्य पक्षियों में भी प्रनेक विचित्र बातें पाई जाती हैं। (१८रे-१८७) 
यहाँ के घोड़े वड समारोह से चलते हैं | बन्दर दाम तथा दिरहम को भी पहचान चेत 
हैं। बकरे एक लकड़ी पर चारों पैर रखकर सडे हो जाते हैं (१८८ १८९), हाथी वटा समम- 
दार जानवर है और बह मनुप्य के आदेशानुसार समस्त बाय करता है और ज़मीन पर पी 
हुई सुई तक उठा सकता है। 
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। जादू 

हिन्दुस्तान के निवासियों को जादू का भी विश्येप ज्ञान है। (?£०-१६०) लोग जादू 
बे मुर्दे को जीवित कर लेते हैं । साँप के काटे हुये मनुष्य को छ छ महीने के उपरान्त भी 
जिंदा कर लेते हैं । पूर्व वी ओर बहने वाली नदिया पर विजली के समान तेजी से उड सकते 
हैं । वामरू में बड़े बडे जादूगर, मनुष्य को जानवर बना देते हैं। ब्राह्मणों को प्रत्येक प्रकार के 
जादू टोने वा ज्ञान होता है । वे मरे हुये मनुष्य को बोलने के योग्य बना देते हैं॥ वे जीवित 
मनुष्य की आत्मा मृतक शरीर में डालकर उसे नया जीवन प्रदान कर देते हैं। वे जिस प्रकार 
चाहे भ्रपनी झ्राश्जु को वढा सकते हैं। योगी अपनी साँस को वद्य मे कर लेते हैं और दो दो सौ 
और तीन तीन सौ वर्ष तक जीवित रहते हैं । उन्हे भविष्यवाणी करने में बडी' कुशलता प्राप्त 
है। कुछ लोग अपनी आत्मा को दूसरो के झरीर में प्रविष्ट कर देते हैं। काश्मीर के 
पर्यतीय प्रदेश में एसी अनेक ग्रुपायें है जहाँ इस प्रकार के लोग निवास करते हैं । वुछ लोग 
भेडिया, कुत्ता तथा बिल्ली बन जाते हैं। कुछ लोग अपने शरीर से रक्त निकाल कर उसे 
चुन भ्रपने शरीर में डाल देते हैं। (2६२-१६२) कुछ लोग चिडियो के समान वागु में उड जाते 
हैं । कुछ लोग पानी में नही डूब सकते । 

देखने में यह सब जादू ठोना तथा कहानी ज्ञात होते है, किन्तु इसमें से एक बात 
सभी को स्वीकार करनी होगी । वह इस प्रकार है कि हिन्दू अपनी भक्ति के कारण ततवार तथा 
आन द्वारा मरने से बिलकुल नही डरत । हिन्दू स्त्री अपने पुट्प के लिये अपने झाप को अग्नि 
में जला देती है । पुरुष किसी सूत्ति अ्रथवा अपने स्वामी के लिये अपने प्राण त्याग देता है ॥ 
इन बार्मी की इस्लाम मै स्वीकृति नही प्रदान की गई, किन्तु यह कार्य बड़े महंत्वपूर्स हैं ॥ 
थदि शरा में इस बात की आज्ञा होती वो बहुत से लोग इस प्रकार बडे गव॑ से अपने प्राण 
क््याग देते । 


हर॒पाल देव को दण्ड 
जब राघव पर विजय भ्राप्त करने के उपरान्त खुसरो खाँ ल्ोटा तो यह सूचना मिली 
कि देवगीर का राना हरपाल देव पहाडो में छिप गया है ( १६४-१६७ ) खाब न घुरन्त उससे 
युद्ध करत के लिये सेना भेजी । उसने २-३ श्राक्रमण किये किजु हरपराल स्वयं घायल हुआ 
भोर बन्दी वना लिया गया। उसे सुल्तान के सम्मुख पेश किया गया । सुल्तान के श्रारेशानुसार 


डसवी हत्या बरदी गई । (१६८-२०१) इसके उपरान्त सुल्तान हाथी तथा धन सम्पत्ति लेकर 
राजधानी कौ ओर रवाना होगया | (२०२ २११) 


चौथा सिपेहर 


बादशाह, मलियों तथा लश्कर के लिये शिक्षा । 

खुदा तथा रसूल वे उपरान्त मनुष्य को उलिल-पभ्रमर वी श्राज्ञा बा पालन करना 
परमायश्यक होता है। ऐं बादघाह ! भगवान्‌ ने तुके कितना वड़ा सम्मान प्रदान किया है | तुफे 
दारा के झादेश! वा पालन करना चाहिये कारगा कि यह वडा ही उत्कृष्ट कार्य है। राज्य को 
धरम द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। जहाँसरी वी पौच झत्रें है. (१) बादशाह कौ राय उचित 
होनी चाहिये भौर उसे प्रत्येक्न कार्य बडे सोर विचार तथा दूसरी के परामर्श से करना चाहिये । 
(२) गुद्ध तथा शान्ति वा प्रयोग उचित स्थान पर होता चाहिये । (३) उसे कसी 
प्रकार अग्रायधान ने होना चाहिये। जो अपनो भ्रुप्त बातो को भी रखा भही बर, 
सकता यह दूसरी की झुप्त बातों की भो रक्षा नहीं वर सकक्‍तो। (४) बादशाह को 


श्र मुह गिपहर 


सर्वदा न्याय स बारे कशता चाहिये | विमी छारे वडे पर उसके राज्य में कोई अत्याचार 
ले होना चाहिये । (५) सर्वदा सर्वताधारण तथा विश्येष व्यक्तिया ने दु ख-छुव वा ध्याव रखता 
चाहिय | 
(१) सोच विचार तथा पत्ामर्श 
बाहताह को योग्य ठथा वुद्धिमान लागा से परामश्च करते रहता चाहिये । (२२८-२२९) 
संसार दा ध्य वदल एवं व्यक्ति स सही चत सफ़ता । महल में एवं दीपक से उजासा नहीं हो, 
सकता । यह उचित होगा वि बादशाह झादग दते समय पूर्गेहंप से सोच विचार बरलें। 
बह जाता है कि अफ्लायून सभी से परामर्श किया करता था यद्यपि वह स्वयं बड़ा ह्दी 
पेंडद्वान्‌ था । 
(२) युद्ध तथा शान्ति 
भगवान्‌ के छात्रे कै लिये यह्‌ उचित है कि वह अयना स्थान न छोड़े। जो कार्य सेना 
ओे सम्पन ने ही सकता हो उस बादशाह को स्वय ने करता चाहिये ( २३०-२३१ ) जब श्वत्रु 
रप-क्षत्र में पहुच जाय ता फिर युद्ध क अ्निरिक्त किसी ब्रन्य वात से सकलता श्राप्त नहीं 
हा संवती । विलायत का प्रवन्ध सिपाही द्वारा हो सता है। इक्लोम पर श्रषिक्रार केवल 
खादलाह प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक कार्य यदि उचित अवसर पर किया जाय तो भच्छा 
है. (१३१-१३१) हू 
(३) बुद्बिमचा तथा सावधानी 
ऐूँ बाददाह ' तुझे कभी असावधान ने होता चाहिये । भपने शऱ्गप्रा तथा 
पत्रों को पहचानते रहता चाहिये। जी तेश हितैगी हो उसे किसी प्रकार को हानि तत 
भहुँचा । वादश्ाह को सभी बातो की सूचना होनी चाहिये ! (२२४-२२५) अ्रक्तावधानी से सुल्तान 
चको बडी हामि होती है! सावधानी के अतिरिक्त वादश्ाह वी रक्षा करने वाला कोई 
अन्य नहीं । 
(४) शजा की रक्षा 
सभी लीग बादशाह वे भुहतान होते हैं। उस्ते दानी भी होना चाहिये। (२३६-२३७) 
चर्षा वे त होने से सर्व साघारण का विनाश हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के ना ससार में 
अंधेरा रहता है। बादशाहां की वेवल प्रजा को रक्षा में ही प्म्मान ग्राप्त हो सरता है? 
चादशाह को अपनी प्रजा के विपय में समग्र-समय पर जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिये । 
(५) न्याय 
बादशाहा का न्याय के अ्रतिरिक्त किसी ओर विपय पर ध्यान ने देना चाहिबे ॥ (२४०० 
२४१) घुल्तान के पदाधिकारी राज्य के अच्छे-ब्रुरे कार्य करते रहन है विःतु यह उचित होगा 
कके लोग बादशाह के परामर्श से सभी कार्य करे | क्यामत में प्रत्यय क य क॑ विषय में पूछ-ताछ 
होगी । बादशाह को प्रत्येक स्थात पर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि धनो तया मिर्धन लोग 
हो सुख शान्ति भ्राप्त होदी रहे। थदि कोई बादशाह से न्याय चाहता हो! तो हामिब उसे 
शोकने न पायें । (३४२-२४३) 
मलिऊों को परामर्श 
ऐ । मलिक तथा सरदार ! वादशाह ने बुके यह ५द प्रदान किया है। लुके बादशाह 
'ची हृदय ते सवा करनी चाहिये । तुके किसी प्रवार का अभिम्रान न करना चाहिये । नि सहाय 
अनुप्यो की भराह से डरते रहना चाहिबे। (२५१-२५२) तुझे अपते अधीन कर्मचारियों के 
अवध में पुर्ण ज्ञान होना चाहिये । तुकके वादशाह से अधिक भगवान्‌ से डरते रहना चाहिये । 


१८३ नुह सिपेहर 


छुफे बादशाह की सेवा केवल श्रपने लाभ ही के लिये नहीं करनी चाहिये वरन्‌ एवं दरवेश के 
समान करनी चाहिये । तुक्के डोल के समान दूसरो वी प्यास बुझाते रहना चाहिये। (२५२-२५४) 
सैनिकों को परामर्श, 

सैनिको को नाना प्रकार के क्प्ट भोगने पडते हैं । उन्हे भगवान्‌ वे लिये अपनी वीरता 
का प्रदर्शन करते रहना चाहिये, केवल लूट मार तथा नाम्र के लिये नही । किसी बलहीन को 
कोई कष्ट न पहुचाना चार्टिये ) यदि झहतां दहकान (कृपक) को ग्रत्याचार करके निकाल देता 
है तो उसका सरदार पैरो के नीचे कुचल देता है । यदि तू किसी के खलिहान का नाश कर देगा 
“तो खलिहान भी तेरा'शत्रु घन जायगा । जिस बाली को हिन्दू ने अपने हृदय से सीच कर तैयार 
किय़ा उसे तेरे घोडे के पेट में न पहुँच जाना चाहिये । (२५६-९५७) 

छठा सिपेहर, , 


शाइजादा मुहम्मद का जन्म 


बृहस्पतिवार २३ रवीउल अव्वल ७१८ हिजरी को सुल्तान के पुत्र शाहज़ादा मुहम्मद 
नव जन्म हुआ । (३२४) । 


दाहजादे,के जन्म के उपल्षक्ष में समारोह का उल्लेख । 


तुगलक़ नामा 
[| लेखक--अमीर खुसरो ) 

[ अमीर खुसरो ने इस कविता की रचना ७२० हि० ( १३२० ई० ) के लगभग की । 
[सम सुल्तान बुतुबुद्वीन की हत्या, भलाई वद्ध के विनाश, खुसरो खाँ के राज्यकाल, तुगलक केः 
विद्रीह, अमीरो से पत्र-व्यवहार, देहली पर झाक्रमण, दो युद्धो के उपरान्त विजय, खुसरो खाँ 
प्रौर उसके भाई के बन्दी बनाये जाने तथा उनकी हत्या का उल्लेख है । यह पुस्तक, मजलिस 
पखतूृताव फारसिया हैदराबाद दकिन (दक्षिण) हारा १९३३ ई० में प्रकाशित हो बछुकी है | ] 

गयायुद्दीन तुगलक के दरबार में अनेकः उच्चकोटि के कवि वर्तमान हैं। प्रत्येक ने 
गाहनतामे लिखे हैं , मुझ को भी बादशाह ने आदेश दिया कि उस के नाम पर एक रचना तैयार 
करे । मेरे पास काई ऐसा मोती न था जिसे मे राजसिहासन पर निछावर करता किन्तु जब 
उस शाह गाजी वा बृत्तात लिखने का साहस क्या तो उसके आशीर्वाद से रचना के मोतियों की 
प्रावाश से वर्षा होने लगी । इसके द्वारा मैंने यह मोतियो की लडी तैयार की । आशा है कि यह्‌ 
प्ररनदाता को पसद झा जाय कारण कि साधारण रचना भी वादशाह की पसद से बहुमूल्य 
हो जाती (१३, १४) 

मदिरा, प्रेम यरुवावस्था, तथा राज्य ऐसी हवायें हैं जो यदि किसी के सिर में भर जाती 
है. तो फिर वह भ्रतावधान हो जाता है विन्तु दादशाह को इश्क और भस्ती में श्रसावधान हो 
जाना उचित नही, कारण कि उसका कर्तव्य केवल श्रपनी रक्षा अथवा अपना ही कल्याण 
नहीं, वह समस्त प्रजा वी रक्षा का उत्तरदायी है। वादशाहो को अपने श्रादभियों के हुनाव 
में भी बडी सावधानी से कार्य करना चाहिये, विश्वेषमर इस कारण कि उनके सामने जो लोग 
ग्राते हैं, उनमे में वहुत से मिन के बेश में शत्रु होते हैं ! 

अन्त में यह वात सब पर स्पष्ट हो गई कि राज्य पर शञ्ञीघ्र कोई दु्घंटना होने 
वाली है और सुल्तान कूतुद्ुददीन के जीवन वी खेर नहीं। हसन से बादशाह बुरी तरह 
प्रेम करण तगा। उसे बड़ा सम्मान प्रदान किया। उसके विषय में वह कसी कुत्सित 
विचार को अपने मस्तिप्क में ला भी न सकक्‍ताथाव वह सेंपरे के पाले हुये सपे क समान 
बादशाह की जान के पीछे पड गया । कुछ लोगो ने सकेत ही सकेत में इसके विषय में निवेदन 
भी किया किन्तु मौत ने उसके कान बन्द कर दिये थे । वह मित्र तथा शत्रु में कोई भेद 
न समभता था । कामवासना ने उसे अपते वक्ष में कर लिया था। (१७) हसन हिन्दू वश से 
सम्बन्धित था ) बादशाह ने उसे खुसरों साँ बनाया। चने तथा पताका श्रदान कये । उसे 
श्रपना बज्ीर तथा नायब बनाया । दोनो एक प्राण झौर दो झरीर हो गये, विन्तु हसन का 
दिल साफ न थां। बह दिखाबंटी ग्राज्ञाकारिता के पीछे शत्रुता की तलवार तेज कर रहा 
था । ग्रुप्तचरो ने अनेक वार उसे सूचना दी किन्तु बादशाह का भाग्य ठीवा नथा। (१८) 
इइक तथा प्रेम पर कसी की बादशाही नहीं चलती। वह उसी प्रकार असावधान रहा। 
हसन ने विद्रोह के विचार से बहुत से ब्रादां जाति के हिन्दुओं को एकत्रित कर लिया । द्रादो 
जाति हिन्दुआ में युद्ध करने का व्यवसाय करती हैं। ग्रे लोग हिन्दू रायो के लिए श्रपते 
प्राणों पर खन बर युद्ध करते हैं । हसन ने उन्हे घन सम्पत्ति प्रदान करके एकत्रित बर लिया । 
बादशाह से उसने समस्त द्वारा की कुड्जियाँ प्राप्त कर ली और सब के सब वादझाह की 
हत्या पर कटिवद्ध हो गये । जिस सध्या को जमादी उस्सानी ७२० हि० (८ जुलाई १३२० ई०) 
का नया चाँद निकला भर बुछ रात वीत चुकी तो मलिक लॉग वापस चले गये । (१९) 
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उस रात्रि में खुसरो खाँ ने झयने साथियो को राजभवन में बुतवा लिया था किन्तु 
भीतर के भाग में जब वे कोठे क्री ओर जहाँ बादशाह तथा छुसरो खाँ थे, चले, पी मार्ग में 
काजी मिला। उसे उन्हान मार डाला | कुछ अन्य शाही ग्ादमी भी इसी सघर्ष में भारे गये । 
बादशाह को भी पता चल गया कि उसके साथ विश्वासघात किया गया । खुसरो खाँ को जो 
उसके पास कोठे पर था उससे पटक दिया और उसकी छाती पर चढ बैठा किन्तु उसकी हत्या 
करन के लिए उसके पास कोई तीर ञ्थवा तलवार न थी अत वह खुधरो खाँ को छोड कर 
जीने की ओर चला । खुसरो खाँ ने लपक कर उसके वाल पकंड लिये। इतनी दर में उयके 
हिन्दू साथी भी झा गये। (२०) उनमें से एक व्यक्ति जहरिया ने एक ही बार में बादशाह का 
काम तमाम कर दिया और उसका सिर काट कर नीचे प्रागण में फेंक दिया। तुर्कों में 
कोलाहल मच गया कि हिन्दुओं को विजय प्राप्त हो गई । सूफी अपने बुछ ब्रादो साथियों को 
लेकर आगे बढा ताकि यदि कोई कुतुदृद्दीन की ओर से जोर करे तो उसकी हत्या करदी जाय । 
द्रादो लोगो ने यह ते करना झारम्भ बिया कि भ्रव क्सि सिहासनारुद किया जाय। खुसरो 
के हितैपियों ने इस अ्रवसर पर किसी शाहज़ादे को सिंहासनारूढ करने में बडी झापत्ति प्रकट 
की और कहा कि, “जब तूने अपने स्वामी की हत्या करदी तो श्रव स्वय वादब्याह वन 
अन्यथा तुझे कोई जीवित न छोड़ेगा ।” इस परामर्श में खुसरो के मुसलमान सहायक भी 
सम्मिलित थे। अन्त में यही निश्चय हुआ झौर दूसरे दिन प्रात खुसरो खा सिहासनारूढ 
हुआ । (२१) 
सुल्तान कुतुबुद्दीन वी हत्या के उपरान्त उसके पाँच भाई जीवित थे । एक फ्रीद खाँ था 
उसकी अवस्था १४ वर्ष की थी। वह कुरान का अ्रष्ययन समाप्त कर चुका था और इस्त्र 
शिक्षा ग्रह कर रहा था। दूसरा अव्‌ वक़् खाँ था। (३) उसकी भ्रायु १४ वर्ष की थी। 
वह कुरान का अध्ययत कर रहा था! पद्म गद्य तथा सुलेख से उसे विश्ञेषरचि थी। उनसे 
छोटे शलीखाँ तथा बहादुर खाँ दोनो आठ झाठ वर्ष के थे और पाँचवाँ भाई उस्मान केवल 
पाँच वर्ष का था। ऐसे कोमल सुक्रुमार अच्छे लक्षणों वाले शाहज़ादों के लिए उसने 
बघ कर देन श्रथवा भ्रन्धा करा देने का आदेश दे दिया। (९४) आदेश के साथ हो उसके 
अ्रमभ्य सैनिक शाही महतो में जहाँ हवा और फरिइते भी न जा सकते थे घुस गये। श्रन्त पुर 
में हा हाकार मच गया । परदे वाली स्त्रियाँ उद्विग्ग होकर इधर उधर भागने लगी। उनके 
पीछेनपीछ ये वहशी दोडते फिरते थे और धाहजादो का नाम ले ले कर पुकार रहे थे कि 
यदि वे चाहर आ जायें तो उन पर कोई भ्रत्याचार न क्या जाबग्रा और उन्हें सिहासनारूक 
किया जायगा । जब झाहजादों को यह विश्वास हो गया कि उनका बचना सभव नही तो 
उन्होंने झात्म समर्पण कर दिया। (२६) उनके पीछे-पीछे उनकी मातायें और श्रन्त पुर 
की प्रन्य स्त्रियाँ तथा दासियाँ चिल्लाती हुई चली। वे इन बालको को प्थक्‌ न करना 
चाहती थी। सर्व प्रथम उन भत्याचारियों ने उनमें से दो बडे भाइयो को पृथक्‌ क्या। उस 
समय फराद खाँ बहुत रोया चिल्लाया किन्तु शाहडादा अबूवक्र ने उसे रोका कि इस प्रकार 
रोना चिल्लाना वीरता के प्रतिकूल है॥ यदि भाग्य में हमारी ह॒त्या ही लिखी है तो ह्‌में 
थीरो वे समान प्राण त्याग देने चाहिये । इसके उपरान्त शाहजादों ने नमाज पढ़ी और जन्‍्लादो 
के सामने झ्पनी गदेनें मुक्ा दी । दो बडे झाहज्ादो वी हत्या करदी गई। शोष तीन बालकों 
वी झराँखों में सलाई फिरवा दी गई औौर उन्हें अन्धा वना दिया गया | (२५-३६) 
सुसरो के सिहासनारढ हो जाने वे पशचात्‌ सभी उसके भाज्ञाकारी वन गये और किसी 
ने बोई विरोध न किया । इन अत्याचारों को सुनकर मलिक गाजी का बुरा हाल हो गया | 
यह बदला लेने के लिये व्याकुल हो गया, (३७) क्न्‍नि उम्रसा पत्र सकऋओ 3 
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में वत्तमान था। उसके प्राणों के भय से वह अपने बदला लेने के विचार किमी के सामने 
प्रकट न कर सकता था। मलिक फ्वरुद्वीन को भो इन घटनाओं पर हादिक जोक था। (३८) 
जद वह सहन न कर सका तो उसने अपने एक विश्वासपात्र अली यगदी को अपने पिता के 
पास भेजा श्ौर उसे समस्त घटनाओ की सूचना दी । जब वह मलिक तुगलर के पास पहुंचा 
तो उसने उत्तर में अपने पुत्र को कहला भेजा कि वह जिंतना ज्ौश्न सभव हो देहली से निकल 
कर उसके पास आ जाय । (४१-४२) पसरद्वीन ने जब भागने का सकल्प कर लिया तो उसने 
भागदे के लिये कुछ घोडे छुने ओर उत पर सैर करने के लिये जाने लगा। उसने मलिद 
वहसम ऐवा के पुश्र को गुप्त रूप से मिला लिया । कुछ सेवक तथा कुछ विद्वासपात्र दास भी 
उसके सहायक बन गये झौर ये लोग भाग खड़े हुये । देहली की असंख्य सेना उनको न पकड 
सकी । (४३) जूना ने अपने पिता के पास पहुँच कर उस खुसरों पर चढ़ाई करने के लिये 
तैयार क्या । पिता ने पुत्र की सात्वता के लिये कहा कि, * मैं केवल तैरे ही आने की प्रतीक्षा 
कर रहा था और अब में अपने स्वामी वी हत्या का बदला लेन का पूरा प्रयत्न करूँगा ।/ 
(४४-४५) 

मलिक फ्वरुद्दीत के चले जाने से ऐसा ज्ञात होने लगा कि किसी भयन दे चार स्तभों 
मे से एक स्तभ ग्रथवा किसी सिहासन के चार पाया मे से एक पाया कम हो गया । खुसरों ने 
अपने मित्रो से परामर्श क्या कि अव क्‍या किया जाय और प्रन्य अमीरो को किस प्रकार वश 
में रकबां जाय । उसके हिर्तपियां ने उसे राय दी कि सर्च प्रथम जितने शाहज्ञादे जीवित हैं, 
उनकी हत्या १रदी जाय ताकि उसके झतिरिक्त कोई राज्य का अधिकारी शेप न रहे। दूसरे, 
सलियो को वश में रखन के लिये खूब जी खोलकर धन व्यय किया जाय । यदि वह बादशाह 
रहा तो यह धन पुन प्राप्त हो जायगा अन्यथा यह स्पष्ट ही है कि बहू उसके क्सि काम भरा 
सकेगा । हसन को यह राय पस द श्राई और उसने शेप समस्त शाहजादों की हत्या करा दी । 
मलिक गाजी को जब यह सूचना मिली तो वह और भी क्रोधित हुम्ला और उसने सकत्प कर 
लिया कि यदि भगवान्‌ ने चाहा तो वह शाहजादो का वदला झवश्य लेगा । (४६-४७) 

खुसरो ने एक भ्रौर परामर्य गांठ्ठी श्रायाजित की । दो तीन मुसलमान अ्रमीरो में जो 
मुह्तान कुनुवुद्वीय की हत्या के पडयन्त्र मं उसके सहायक थे, य्रूसुफ सूफी बडा तेज़ था। उसने 
बहा कि, “हमें मलिक गाजी का कदापि भय न करना चाहिये। यदि वह विद्रोह करे तो 
अपने नये वादब्याह के लिए विद्रोहियो से युद्ध करता चाहिए।” उसने एक पन्न भी गाजी 
मलिक तुगलक के पास दीपालपुर भेजा और यह सन्देश भेजा कि 'हे सरदार यद्यपि तू बड़ा 
बीर और अनुभवी है किन्तु सत्य के सामने सिर भुकाता तेरा वत्त व्य है प्रन्यथा तेरा अन्त भो 
श्रन्य विद्रोहियो के समान हीगा ।/ गाजी मलिक, ग्रूनुफ सूफी का यह सन्देश सुनकर बहुत 
ब्िगडा और उसको बुरा भला कहने लगा यहां तक कि तलवार खीचकर सम्देश बाहव' का 
ही मिर उडा दिया | देहली में जब यह समाचार पहुँचा तो सूफी खाँ तथा हसन के सहायक 
और भी व्याकुल हुए । वे समझ गये कि याज़ी मलिक इस प्रकार थी प्रमकियों से प्रभावित 
नहीं हो सकता । (४८-४४) 

फ्वरद्वीन जूना से सुर्तान कूतुजुद्दीन की हत्या के समाचार सुन सुन कर गाजी मलिक 
तुगनक को और अ्रधिक क्रोष आता था कि देश में कितने राजभक्त सेवक वर्तमान थे किस्तु 
किसी का भी अपन स्वामी की रक्षा का छ्यान नहीं हुआ । भ्रव मैं सबल्प कर झुका हैँ कि 
यदि कोई भी मेरा साथ न देगा तो में अकेला ही इन काफिरों से युद्ध किये विवा न रहेंगा 
भौर इनसे अवश्य बदला लूँगा। तत्पदचात्‌ दबीर खास को वुलवाया ] एक पत्र मुगलती मुत्तान 
के घासक के नाम, दूसरा मुहम्मद ज्ञाह मिविस्तान के शासक के नाम, तीसरा सलिवः बहेराम 
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ऐवा को चौथा यकललो अमीर सामाना को और पाँचवाँ जालोर के मुक्‍्ता, अमीर होशग 
को लिखवाया। (५६-५७) मलिक बहराम ऐवा के पुत्र के साथ एक योग्य विश्वासपात्र 
अली हैदर को भी भेजा | बहराम ने पूरे उत्साह से गाजी मलिक की सहायता करने का 
बचने दिया | (५९) 
जब मुग़लती अमीर मुल्तान को वह पत्र मिला तो वह बडा रुप्द हुआ और उसने कहा कि 
“देहली के राज्य का विरोष मुझको करता चाहिये था। तुगलक जो मुल्तान के अधीन 
द्योपालपुर बा घासक है, उसे यह अधिकार किस प्रकार प्राप्त हा गया और वह देहली के 
बादशाह स उलभने को क्यो तैयार हो गया । में भी झाह झहोद का दास हू और मेरे पास 
राज्य घन सपत्ति ग्रौर खज्जाना भी है, किन्तु मेरी सेना मेरा साथ नहीं दे सकक्‍ती। जब 
मुगलती के विचारों का पता गाजी मलिक का चला तो उसने मुल्तान के अन्य झासकों को 
गुप्त रूप से सकेत कर दिया कि वे अमार मुल्तान पर आक्रमग्य करदे। इस विरोध का नेता 
बहराम सिराज था । मुगलती के अ्रधीन सरदारो ने उस पर आाक्रमशा क्या। एक मोची 
के अतिरिक्त मुगलती का साथ कसी ने भी न दिया। वह जान बचा कर भागा किन्तु एक 
नहर में मिर पडा | यह नहर मलिवे गाजी ने रावी स भेलम तक उस समय बनवाई थी 
जब वह मुल्तान का मुक्ता था। मुगलती नहर में डुब॒क्याँ खा ही रहा था कि बहराम 
मिराज का पुत्र पहुँच गया और उसका सिर उडा दिया। (६२-६४) 
जब मुहम्मद शाह छुर सिविस्तान के शासक के पास गराज़ी मलिक तुगलक का स्देश 
वाहक पहुँचा, तो उस समय वहाँ के सरदारों ने मुहम्मद शाह से विद्रोह कर दिव्य था। यह 
अमीर किले को घेरे थे । गाजी मलिक तुगलक़ वे पत्र की सूचना पाकर उसके विद्रोही सरदारो 
में उससे सधि करली और उसने स्वय बड़े उत्साह से तुगलक वी सहायता करने दा थचन 
दिया किन्तु प्रस्थान करने में इतना विलम्ब कर दिया कि युद्ध भी समाप्त हो गया। फिर 
भी तुणतक ने उससे कोई पूछताछ ने वी और उसे अ्रजपेर वी अक़ता की ओर चले जाने 
की झाज्ञा दे दी (६४) होशम ने भी पत्र पाकर कोई उत्साह न दिखाया। गाजी मलिक ने 
उसे दा तीन बार श्रुलवाया किन्तु वह ग्रुद्ध के बाद पहुँचा। गाजी मलिक उससे भी स्ष 
न हुआ । (६५) 
गौज्ी मलिक ने जो पत्र ऐनुलमुल्क मुल्तानी का लिखा वह उसने खुसरो खाँ को दिखा 
दिया और ग्रपती राज भक्ति उस प्र सिद्ध कर दी। उसे मालवा का राज्य प्राप्त था। 
उज्जैन उसे इनाम में मिला था और घार भी उसकी अकना में सम्मिलित था। ग्राज़्ी मलिक 
ने पुन एक गुप्तचर उसके पास भेजा । ऐनुल मुल्क उसे अलग ले गया और उससे कहा कि 
वह इस समयु विवश्ञ है और खुसरों खाँ का सहायव बना हुआ है किन्तु उसे खुसरो से 
हादिक धूणा है और युद्ध श्रासर्म्म होते ही वह गाजी मलिक के पास पहुँच जायगा फिर चाहे 
वह उसको क्षमा बर दे या उसे दड द (६५-६७) 
सामाने के श्रमीर यकलखी ने पत्र पढ़ कर विरोध प्रारम्भ कर दिया। वह सुस्तान 
कुतुयुद्दीन की कृपा से यह स्थान प्राप्त कर सका था। वास्तव में वह हिन्दू वश से था। 
उसने वह पत्र खुसरो खाँ के पास भेज दिया और स्वय एक सेना लेकर ग्राज़्ो मलिक के विम्द्ध 
चल खड़ा हुआ । लोग उसके व्यवहार से पहले ही से श्रसतुष्ठ थे। युद्ध में उसकी पराजव 
हुई और वह सामने वापस हो+र खसरा के प्रास जाने वी तैयारियाँ कर रहा था कि नगर 
चामियों न उस पर ग्राक्तमण वर दिया और उसदी हत्या करदी ॥ (६८-७०) 
उस समय मतिक गाडी तुग़लक़ ने तीन स्वप्न देखें । एक में तो किसी बुजुर्ग ते 
उय बादगाही की सूचना दी । दूसर स्वप्न में तीन चाँद दिखाई दिये जिनका ब्र्थ तीन छाही 
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खत्र सम गये । तीसरे स्वप्न में एक बहुत सुन्दर उद्यान देखा जिसका भ्र्थ यह था कि यह 
बादशाहीं का बाग है णो उसे प्राप्त होने वाला है (७२-७६) इसी बीच में एक काफिता 
मुल्तान से देहली जाता था । इसके द्वारा देहली के वादशाह के लिये बहुत से घोड़े और सिंध 
की धन सपत्ति भेजी जा रही थी । गाजी सलिक को उसकी सूचना मिल गई। उसते बुछ 
सैनिका को भजा । उन्हाने समस्त घन सपन्ति लूट ली और सव धन सेनिका में विवरित कर 
दिया (७३-७७) 

ग्राजी मत्रिक ने स््य बहनें के स्थान पर खुसरो खाँ के बढ़ते की प्रतीक की। रुसरो 
खाँ, गाजी मलिक तुगलक की तैयारियां सुन सुत कर बडे असमजस में पडा हुआ था कि्तु उसने 
अपने हितेैपियो के परामर्श से एक बहुत बडी सेना तैयार की और अपने भाई के, जिसे उसने 
गाजी मलिक की उपाधि प्रदान की थी, नेतृत्व में गाज्ञी मलिक वी और भेजी। यह सेना 
सरसुती तक बढ़ी । इसके झागे गाजी मलिक वा राज्य आरभ होता था, और यहाँ गाजी 
मलिक की सेना वर्त्तमान थीं। उसके नेता महमूद ने किले के भीतर से देहली की सेना 
से युद्ध किया किस्तु किल के बाहर के ग्रामो को खुसरो वा की सेवा न खूब लूटा । जब गाजी 
गलिक' को यह सूचना मिली कि देहली की बहुत बडी सेना सरसुती तक पहुँच चुकी है तो वह 
सेना वी अधिकता से चितित न हुआ और श्रपनी सेना जित्की सर्या अधिक ने थी, किन्तु 
योग्यता तथा कुशलता में बहुत बढ चढ़कर थी, तैयार वी) उसमें गज, तुर्क, मुगल रूमी 
रूमी, ताजीक, खुरासानी आदि युद्ध प्रिय जातिया सम्मिनित थी। वें लोग युद्ध कला में निपुणा 
थे और गाजी मतिक के बहुय बड़े भक्त थे । (८० ८६) 

जब गाजी मलिक न खुसरी बी सेना को भ्राते हुए दखा तो वह अपने नगर स॑ निकल कर 
हिन्दुस्तान (देहली) की शोर चल खडा हुआ । सेता के अग॒ते भाग का नेता मलिक फसरुद्दीन 
ज्ुना था। मलिक गाजी स्वय सना के पीछे था। यह सेना अलापुर से होती हुई दौज़े बहत तवः 
पहुच गई और वही उतर पड़ी । देहली की सेना वडी भयभीत हुई। बहुत से सरदार यहाँ तक 
कि खाने खाता भी बहुत डरा | अव गाडी मलिक की सेवा से खुसरो खाँ की सेना की दूरी लगभग 
दस कोस रह गई थी। दोनो सैनाग्रो के बीच में एव जगल था जिसमें पाती कय अभाव था । 
एक रात में देहाती की सेना ने यह जयल पार कर लिया और प्रात काल शाही सेना तुगलक के 
सिर पर पहुच गई। चाऊझशो ने युद्ध के बिगुल वजाये | हाथियो की पक्तियाँ बाली घटा के 
समान वढी । इन हाथियों पर धनुर्घारी छुटक्यों में तीर दवाये बैठे थे। हाथियों के पीछे 
सवारा की पक्तियाँ चती श्राती थी । सेना के बीच में भीगी हुई घास के ढेर के समान खाने 
ख़ानाँ चत्र लगाये बैठा था। (८९-९३) 

दाहिनी और वाई ओर सेता के सरदार आाज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे | प्रत्येक अस्त 
घस्त्र लगाये था तथा लोहे में डूबा हुआ था। नकक्‍कारे की झ्यावाज़् से आकाश हिला 
जाता था। पहलवान श्रपने हाथो में भाले दावे हुये थे । मुसवमानों को पत्तियों से ह्न्दुओओ 
की पक्तियाँ पृथक्‌ थी। वे तकबीर के स्थान पर अपने इलोक गा रहे थे और देवी देवताओं 
के नाम को जपते जाते थे। इसका एक सिरा श्रधिक फंला हुम्रा और दूसरा सिराो प्रधिक' 
सिमटा हुआ था । उधर गाजी मलिक तुगलक को सेनायें कुछ भागो मर विभाजित थी। 
उसके एक भाग को दूर हटा हुआ देखकर देहली वी सेना ने विचार किया कि वे लोग 
भयभीत हो गये हैं श्रौर मैदान स निक्‍ल जाना चाहते हैं भ्रत वे भौर भी तेजी से भपटे। 
इतने में सेना का दूसरा भाग सामने आया। इस की संख्या कम थी, झ्त देहली की सेना 
ने बडे उत्साह से भ्राक़नश क्या विस्तु श्रभी तलवारों से तलवारें टकराने भी न पायी थी 
कि तुगलक की सेना की श्रन्य पक्तियाँ भी उपस्थित हो गईं। उनके आगे-भागे मलिक 
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फर्वरु्द्वीन जूना था। एक ओर से बहराम ऐवा अग्नि के पंत के समान चला झाता था। 
बहाउद्दीन, असदुद्दीन, अली हैदर तथा झिहाउुद्दीत अपनी-अपनी सेनाझो को बडी वीरता से 
लडाने लाये थे, और मलिक गाजी की प्राज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। देहली की सेना पहले 
ही रेले में इतना आगे बढ गई कि गाजी मलिक की मध्य भाग की सेना उसके दोनों झोर 
फँल गई। उन्होने घेर कर इतने तीर चवाये कि सैकडो मनुष्यो की हत्या हो गई। 
उपके उपरात भालो तथा तलवारो से युद्ध हुआ | खुप्रो खाँ वी सेना के एव ओर के एक 
सरदार बृतला (खाँ) ने जो शाही मीर शिकार था, आक़मणा क्या किन्तु तुमलक की सेना 
के एक सैनिक ने उसे घायल कर दिया। वह चिल्लाया वि, “मुक्ले अपने सरदार के पास 
ले चलो, वह मेरी योग्यता से परिचित है” किन्तु कुछ लोगो ने उसके ऊपर श्राक्रमण कर 
दिया और उसका सिर काट कर गाजी मलिक के पास लाये। उसने इतने बड़े ग्रमीर वी 
हत्या पर खेद प्रकट किया । गाज्गी मलिक ने अवसर पाकर एक सामान्य आक्रमण कर दिया 
जिससे दात्रु के पैर उखड़ गये और खाने खानाँ भाग खड़ा हुआ और झारिज शायस्ता स॒ाँ 
कर्कमार, कदर खाँ, यक लखी जो सेना के बडे-बडे सरदार थे, भाग खड़े हुये। मलिक 
फखरदीन वी सेना से युद्ध चल रहा था परन्तु खाने खानाँ के भागने से सैनिको का दिल हट 
गया। जिसका जिधर मूंह उठा, उबर भाग खड़ा हुम्रा। मलिक फलरुद्दीन भागने वालो का 
पीछा करना चाहता था बिन्‍्तु इतनी धन सम्पत्ति प्राप्त हुई कि उसका सेभालना कठिन हो 
गया। बारह हाथी तथा खाने खानाँ का लाल चत्र फ्वरुद्दीन जूना को प्राप्त हो गये । 
(९३ ९८) 
गाजी मलिक ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। देहली के बहुत से सैनिक तथा सरदार 
जो मारे जाने से बच गये थे, अ्रति निकृट दच्चा में लाये गये । गाजी मलिक के सैनिक उन्ह 
हर प्रकार से लज्जित करते और ताने देते थे। उनररे साथ भ्रत्यधिक धन सम्पत्ति भी लाई 
गई। माली मलिक ने बन्दी सैनिको को क्षमा कर दिया। एक सैनिक तमर वी, तुगल॒क 
के सैनिक हत्या बर देना चाहते थे किन्तु उसकी प्रार्थना पर लोग उसे तुगलक के पसनले 
गये । गाजी तुगलक ने उसे क्षमा कर दिया भौर उसका उपचार क्या (९९-१०२) 
इस विजय के उपरात गाजी मलिक देहली की ओर अग्रसर हुआ । तुगलक के प्रबन्ध से 
पालम से हांसी तथा मदीने तक प्रत्येक स्थान पर शान्ति हो गई । इस अवसर पर जब अनाज 
के व्यापारियों वा एक काफ्लि सैनिको ने पकड निया श्रौर उनसे छ लाख तनके वसूल करके 
तुगलक के पास लाये तो उसने यह घन लेना स्वोकार न क्या! उधर खाने खानाँ तथा 
पराणित सरदार देहली को ओर भागे । देहली वे. आसपास के स्थानों पर लूटमार प्रारम्भ ह्दो 
गई। खूुसरो सौ के शासन प्रवन्ध में विध्च पड गया। शहर (देहली) में इन समाचारों से 
परेशानी वढ़ गई। खाने स्ानों को सेना में अधिकतर देहली वे! सैनिक थे। इनमें मे जो लोग 
मारे गये और अपने घरो को वापस ने हो सके, उनके सम्बन्धियों के घरों में विशेष ख्पसे 
बिलाप होने लगा । खुमरो ली ने हारे हुये सरदारो को सामने बुलवा कर थूछा कि, “तुम क्सि 
प्रवार इतनी सरलता से पराजित हो गये और इतने प्रतिष्ठित सरदारो वरी हत्या करादी ।” उनमें 
से प्रत्येक तुगलक वे वरावर था। फिर कहने लगा कि "इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं * यह 
मेरे भाग्य की खराबी है ।? फिर तुगलऊ वी वीरता की प्रश्नसा करते हुये कहा कि वास्तव में 
बही बाइशाही के योग्य है। (१०२-१०८) इसके पश्चात्‌ उससे भ्रपने विश्वामपात्रों से परामर्भ 
किया। कुछ लोगो ने सधि कर लेने की सलाह दी झौर कहा कि मतिक ग्राज्वी को हांसी के 


उस पार वा राज्य देवर सन्तुप्ट कर लेना चाहिये । कुछ लोगों ने राय दी कि इससे बुद्ध 
लाभ ने होगा । जब सूने राजमिहासन पर पैर खा है तो बादझ्ाहों के समान कटिबद्ध हो जर 


ञ 
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और शझयनागार से निकल वर रण्रूमि में प्रविष्ट हो। खज़ाने का मुंह खोल दे वारण 
कि बादशाहों का धन इसी दिन के लिये होता है, विशेष वर यह धन तो तेरा एकत्रित भी 
नही क्या हुआ है । तू इसे नि सकोच व्यय कर । युद्ध में यदि भगवाव्‌ ने तुझे विजय प्रदान 
करदी तो ऐसे बहुत से कोप एकत्रित हो जायेंगे । यदि तू पराजित हुआ तो यह घन तैरे झत्रु 
को प्राप्त हो जायगा और इस दान पुण्य से तेरा नाम शेष रह जायगा ।/ हसन इन बातों को 
सुनकर और भी धवडाता था, किन्तु अपना हित इसके श्रतिरित्त किसा बात में न पाकर 
उसने आदेश दिया कि शहर के बाहर सेगा एचत्रित हो । इस प्रकार अपाया हादिक भय छिपा 
कर वह बडे ठाठ बाठ से राज भवन स निवला। अमीर तथा सरदार अपनी-अपनी सेनायें 
ओर हाथियो को लेकर एकत्रित हो गये । हिन्दुओं के साथ खुसरो खाँ के मुसलमान सहायय 
भी थे। सेनायें हौडे खास के पास एक्तित हुईं। सेना वी भ्रधिकता तथा गाज्जी मलिक के 
भय से डेरे बहुत पास-पास लगाये गये । सेना के शिविर वे सामने एक खाई और पीछे वी ओर 
कच्ची दीवार बनाई गई । इस दीवार के भीतर एक हौज़ था जो यद्यपि छोदा ही या, किस्तु 
उसस पर्याप्त जल भिल जाता था । (१०८-११३) | 
धन सम्पत्ति छुटाना भी उसी के लिये लाभदायक हो सकता है जो अपने मन से यह 
कार्य करे । हाठुओ्ो वे भय से और विवश होकर धन सम्पत्ति लुटाने से कोई लाभ नही। 
ख़सरों ने भी राजभवन से निकल कर जो धन सम्पत्ति लुटाई, उससे मुसलमानों से भधिक 
हिन्दुओं को लाभ हुआ । इस पर भी लोगो के हृदय से तलवार का भय कम ने हुआ। 
(११३ ११४) 
तूगतक हॉसी होता हुआ्ला मदीन पहुँचा । वहाँ स रोहतक होता हुआ मन्दौनी ग्राम तथा 
पालमा से बढकर श्ररवली पर्वत वी वन्सपुर नामक पहाडी में प्रविष्ट हुआ। वहाँ से होज़े 
सुह्तान होता हुआ लहरावत क मैदान में, जिसके पीछे यग्रुना और सामन देहली थी, पहुँच 
गया। (११५) 
अब दोना ओर की सनाये एक दूसरे स कुछ मील की दूरी पर युद्ध के लिये तैयार थी। 
शाह गाजी इन्दपथ तक पहुँच गया । शुक्रवार की रात्रि में हसन ने तैयारी की । ऐंतुल मुल्क 
अपने ग्रुप्त वचन के अ्रनुसार खुसरो खाँ की सना छोड कर उज्जैन की ओर चल दिया। 
ख़ुसरों खाँ रात भर सेना की तैयारी करता रहा। शुक्रवार को प्रात काल वह गाज़ी मलिक 
बरी सेना वी शोर बढा। उसकी सना में यूसुफ खाँ सूफी, क्माशुद्दीन सूफी, शायस्सा खाँ 
कर्व॑मार, अमीरहाजिब काफूर “मुहरदार ', नायब भ्रमीर हाजिव शिहाव अवध वा शासक, 
उसका दवीर बहाउद्दीन और इसी प्रकार कई अन्य मुसलमान सरदार सम्मिलित थे। खसरो 
खाँ का भाई खानेखानाँ, राय रायाँ रन्‍्धौल, सवल हातिम खाँ अमीर हाजिव और बहुत से नये 
अमीर जो गुलामी से अमीरी की श्रेणी तक पहुचे थे अपनी-अपनी सेनायें लिये साथ थे। 
सना के आगे हाथियों वी पक्तियाँ थी, और उन्ही के चारा ओर दस हजार ब्रादो जाति के 
सवार मरने की ठाने हुये रेशमी रूमाल बाँध कर आये थे (११७-११८) उनके नाम भहर देव, 
अमर देव, निया, पर्सिया, हरमार, परमार आदि थे। उनकी काली काली सूरत थी। 
कुछ के झंडा में गाय की दुम वधी थी। आगे जगली सूझरो के दांत लटके थे (११ ९)। इस 
प्रकार आधी हिन्दू सैनिकों शोर आधी मुसलमान सेनिका की सेना तथा श्रत्यविक सामान के 
साथ खुसरो रक्षेत्र मे पहुँचा। मलिक गाजी को भी जो उस दिन युद्ध न करना चाहता था 
अपनी सेता तैयार करनी पडा । दाहिनी ओर अपने भानजे बहाउद्दीला को और दूसरी सेना 
का सरदार मलिक बहराम को बनाया। उसके वरायर अवजीहैदर की सेना नियुक्त की । 
(११०-१२१) वाई झोर फ्खर्द्ोन जूना और अपन भत्तीजे असद श्रादि चार सरदार 
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नियुक्त किये । सेना के मध्य भाग की देख रेख स्वय की ! उसने यह भी झ्रादेश दिया कि 
प्रत्येक सरदार अपने कड़े पर मार के पर बाँध ले जिसेसे उनके झड़ शबुओं के भड़ो से भिन्न 
हो सके । तुगलक मुगला क विरुद्ध भी युद्ध करते समय भपने भड़ो में मोर के पर बधवाया 
करता था । उसवी विजयी ने इन परो की थ्युभ बना दिया था (१२३२) इस अवसर पर 
ग्राज़ी मलिक ने “कला” शब्द को अपनी सेना का नारा निर्ार्ति कथा । इस नारे को सुतकर 
खुसरो सौँ को आँखो में प्रेपेरा छा जाता था (१२३) । 
दोनों सेनाओं का आमना सामना होते ही खुसरो खाँ को एव. सेना ने तुगलक की 
सेना पर इतना कड़ा आक्रमण क्या कि अपने सामने से सबको रेलती हुए सेना के पडाब 
तक पहुँच गये । मलिक गाजी तुगलक के पास ३०० सवारो की सेना के अतिरिक्त बाई न 
रहा बिन्‍्तु थोडी देर में उसके खास खास सरदार, बहराम ऐवा, असद शायस्ता, वहाउद्दीन, 
मलिक शाही श्रादि एकत्रित हो गये । उन्ही को लेकर मलिक गाजी ने शत्रु की अ्रसख्य सेना 
पर प्राक़मस्य कर दिया ्राक्नशकारियो की सख्या पूरी ५०० भी न होग। (१ २०) इस 
आक्रमण से शत्रु की सेना में हतचल मच गई। तुगलक़ का धोडा युद्ध में प्रत्येक दिशा में 
रृष्टिगोचर होता था | हसन खाँ के चत्र पर भी उसका एक ऐसा वार हुआ कि चत्र उलट 
गया । इसी के साथ उसको सेना की पक्तियो में विध्न पड गया। (१२५) खुसरा खाँ व्यावुल 
होकर भागा | जिसका जिधर मुँह उठा वह उधर भाग निकला। सेना की पक्तियाँ एक दूसरे 
पर गिरी पडती थी। भागने वालो को झाक्रमणकारियो के आक्रमण रोकने वा भी ध्यान 
न था। लोग भागने में घायल हाते जाते थे और मृत्यु को प्राप्त होते जाते थे। बुछ लोग 
बिना युद्ध के हथियार डाल रहे थे। कुछ लोग छिपने वे लिए खाई भ्रयवा गड्ढ़ा दँढ रहे थे | 
इस मार काट में भी तुगलक की सेना के मुसलमान सैनिकों ने देहली के मुसलमान संनिको 
की कुछ न कुछ रियायत वी परन्तु हिन्दू खुक्वरों ने जो बहुत बडी सख्या में थे (१२६-११७१ 
मुसलमान सैनिकों का भी बुरी तरह सहार क्या । प्रत्येक दिशा में मार धाइ तथा चीत्कार 
शची थी। खुसरो खाँ को भगा देने के उपरान्त तुगलक की सेनायें लूट मार करने लगी। इतने 
में हिन्दुओं की एक सेना ने श्राक्रमणा कर दिया । मलिक गाज़ी तुरन्त इस भय को भाप गया ॥ 
झ्राक्रमणुकारियों के “नारायण” के नारे के साथ उसने “अल्लाहो ग्रकवर” का नारा लगाया | 
(१२८) किन्तु यह भ्राक्रमण इतनी तीव्र गति से किया गया था, कि गाजी मलिक के सँभलते 
संभलते भ्राक्रमणकारियों ने उसकी सेना के बहुत से भष्डे काट डाले | इस समय गाजी मलिक 
ने झपनी विशेष पताका जिस पर मछली बनी हुईं थी, गाड़ने का आदेश दिया। नक्‍कारा 
बजाने वाते को निरतर नत्क़ारा बजाते रहने की श्राज्ञा दी और कहा कि यदि भगवानु 
की ड्पा से मुझे विजय प्राप्त हो गई तो तैरा नक्कारा अ्रश्चरफ्यों से भर दूगा । 
पताका उठाने वाले से कहा कि तेरे शरीर के बरावर रपये का ढेर लगा कर तु मछनी 
के समान उसमें तैरा दिया जायगा, वारण कि यदि यह नवकारा बजता रहा और यह्‌ 
मछलों स्थापित रही तो फिर मुझे कोई भय नही ! गाजी मलिक के साहस को देखकर आगे 
हुये सवार पुन एकजित हो गये । अब उसने ध्यानपूर्वेक देखा तो उसे झत्रुशों की एक सेना. 
दृष्टिगोंधर हुई जिसके साथ कुछ हाथी भी थे। यह सेना मैदान के नीचे दे- भाग में होने 
के कारगा दिखाई. न देती थी और झव तऊक मलिक ग्राजी के झक्रमण से सुरक्षित थी | पूछताछ 
के पहचान्‌ ज्ञात हुआ कि वह झुमरो साँ के दुछ मुसलमान सहायजों की सेना थी। है 
हिन्दू सैनि भी उनके सैनिक थे। खुसरो का मित्र यूसुफ सूफी भी उनके साथ था। बह 
देसकर तुगलक़ ने उस ओर भाक़मर क्या और एक ही धावे में उस सेना को रे 


की गि भय वि 
(१३०) भनुझी से' रशक्षेत्र रिक्त,हो गया ओर विजय होने में कोई कमी के रही + जाय 
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मलिय प्रपते पड़ाव की श्रोर पतटा । उसवे सैनिकों में खुखखरों तथा भ्रफ्गावों के अतिरित्त 
किसी ने भ्रधिव लूट सार न वी श्रौर मुसलमानों की लूट मार से भ्रधिव हानि ले पहुची । 
भागने में हिन्दू सैनिकों की धन सम्पत्ति वा विनाश हो गया । (१३१-१३२) 

गाजी मलिक उस दिन अपने पड़ाव पर ही रहा । विजय के उपरात मानो प्राताण् 
तथा भूमि से उस राज्य की बधाई मिलने लगी। (१३२-१३५) प्रात वाल जो शावान मास 
की पहली तिथि थी, गाजी मलिक राजधानी की भार चत सड़ा हुझ्ना। झागे श्रागे उन 
हाथिणे की पत्तियाँ थी जो इस युद्ध म॒ प्राप्त हुये थ । नौवत वाने बाजा बजाते जाते थे । 
नकीब “दूर बाश” (दूर रहो) के नारे जगाते जात थे। प्याद तथा सवार नगी तपयारें 
लिये भाले चमवाते भागे झागे थे । इस प्रकार ये लोग राजमबन नक पहुँच गये । तुगलव ने 
घोडे स उतर बर भगवान्‌ के प्रति दृतज्ञता प्रसट करने वे लिये सिजदा विया | जिन मलिकों 
तथा अमीरो ने युद्ध मं भाग तिया था, उन्हे क्षमा कर दिया। सत्र को प्रपने बरावर बडे 
आादर से बिठाया प्रौर कहा कि, में साधारण मनुप्य था। सुब्तान जलालुद्दीन ने मुर्के प्रपता 
विश्वास पात्र बनाया । उस की मृत्यु वे. उपरात में श्रसममजस में रहा वि इतने में भलाई 
भाग्य का सूर्य उदय हुमा । मैं भी बादशाह के सेवकों में सम्मिलित हो गया (१३५-१३६) 
मैने सर्व प्रथम वादशाह वे भाई उल्ुग खाँ की सेवा की झौर उस वी वृप्राप्नो का भोगी रहा । 
जब उसकी मृत्यु हो गई तो बादशाह का सेवक बने गया। उसी बादशाह के ढपा-दान से 
मुझे यह स्थान प्राप्त हुआ” । 

लोगा ने तुगलक का यह भाषणा सुन कर बहा कि, "हे श्रमीर तू अपने ग्रुणों को 
दूसरी के नाम से वयो बताता है। हम लोगो को तेरे विधय में पूर्ण जानकारी है। जिस 
समय बादक्षाह (जलाछुद्दीन खिलजी) ने रणाथम्भोर को घेर लिया ओर अपनो सेना के चारो 
श्रौर एक घेरा तैयार कर लिया तो उस समय राय रगायम्बोर की एवं चुती हुई सेना ने 
उस घेरे पर धावा बोल दिया। इससे बादशाह की सेता मे कोलाहत मच गया। उस 
समय बादशाह ने तुझे भी आदेश दिया और तू ने ही श्रपनी बीरता तथा परिश्रम से आ्क्रमण- 
कारियों को पराजित क्या । इस विजय के फलस्वरूप वादशाह ने तुर्के विशेष रूप से सम्मानित 
क्या। उस बादशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रलाउद्दीन न तेरी राजभक्ति के कारण तुम को 
उसी प्रकार तुमलक साँ रहने दिया। तत्पर्चात्‌ जब मुगलो ने वरन पर प्राक़रमण किया 
और बहुत से मुसलमानों को बन्दी बना लिया तो उस समय वाउशाह ने तुम को ही युद्ध के 
लिये भेजा । उतकी मेना में चार तुमन थे। उसके सरदार चार मुगल थाहज़ादे थे किन्तु तूने 
अ्रत्प काल हो में उनका पराजित कर दिया । तमीक तथा अलोीबेग के युद्ध में भी तूने बडी 
वीरता दिखाई । फिर तू ने समुद्र के निकट वूनेल के स्थान पर काफ्रि मुगलों वे दस हजार 
सैनिकों से शुद्ध किया। उनके सरदार का नाम भी तुगलक था। धमासान युद्ध हुआ किन्तु 
उस तुगलक ने बुफ्र के लिये झौर तू व धम के लिये युद्ध किया था, श्रत भगवान्‌ ने तुझे विजय 
प्रदान की | बुनेल वे राजा से भी तूने कर प्राप्त क्या। तल्पश्चात्‌ हैदर तथा ज्ञीरक की 
सनाओ से भी युद्ध किया शोर उन्हे पराजित क्या। तुमे १८ बडे बडे युद्धों में विजय प्राप्त 
हो छुकी है (१३८) इस समय भी तू ने दहली वी सेना पर विजय प्राप्त की । शोरे खुदा अली 
के पश्चात्‌ श्रवू मुसिलम के भ्तिरिक्त इतनी विजय किसी को भी न प्राप्त हो,सफ्री । ५ भगवान्‌ 
को धन्य है कि उसने तुभ इस दिन वे! लिये जीवित रक्खा अन्यथा न जाने क्तिने अमीरो वा 
विनाश हो गया होता । अब तू सिहासनास्ढ हो 

मलिक गाजी ने कहा ।|क “मेरा उत्तर वही है कि मेरा मुकुट तथा सिहासन मेरे घन्रृष 
वाण हैं | जिस प्रकार बादशाहो से युद्ध तहो हो सकता उसी प्रकार योद्धाओो से बेवगर नहीं 
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बैठा जा सकता | मुझे सुल्ताव अलाउद्दीन की कृपा से यह सम्मान प्राप्त हुआ है, अत उसका 
मेरे ऊपर बढा हक है। जब मेने सुना कि इतघ्न खुसरो खाँने उसका समूल विच्छेदन कर 
दिया भर अपने स्वामी खलीफ़ा कुतुद्ृद्दीग की हत्या करदी, उसकी स्नियो तथा बालकों की 
भी हत्या करादी झोर नाना श्रकार के लज्जा से परिपूर्ण कार्य किये तो मेरे सामने अन्धकार 
छा गया । (१३९) मेने वडा विलाप किया, ओर तीन भ्रतिज्ञायें बी--(१) में इस्लाम के लिये 
जिहाद करंगा, (२) इस राज्य को इसतुच्छ हिन्दू के पुत्र से मुक्त करा दूंगा और उन 
शाहज़ादों को जो सिंहासन के योग्य होंगे सिहासनारूढ कराऊँगा । (३) जिन काफिरो ने शाही 
बद्ध वा विनाश किया है, उन्हें दण्ड दूगा। यह तीनो श्रतिज्ञायें केवल भगवान्‌ के लिये की 
गई थी। में अब सफलता प्राप्त करके भगवान्‌ के प्रति इतज्ञता प्रवट किया करूँगा । सुम्फे 
राजसिहासन की इच्छा नही श्र धर्मेयुद्ध के अतिरिक्त में तलवार न खीचूंगा ! श्रव शाही बच्चा 
से यदि कोई जीवित है तो यह सिंहासन उसी को प्रदान किया जाय। यदि उनमें से कोई 
शेप नही तो प्रन्य बहुत से अमीर वरत्त मान हैं मुझे श्रपना घोड़ा तथा द्यौपालपुर का जगल 
बहुत ही रुचिकर है ।” 
प्रतिष्ठित मलिकों ने पुन उसके पैर चूमे भर आग्रह किया--“राजमुकुट तुझी को 
शोभा देगा । यदि राजमुकुट वे” योग्य कोई अन्य होता तो भगवान्‌ उसको ही यह सम्मान 
प्रदान करता ।” श्रमीरों के श्रधिक आग्रह पर तुग़लक ने उत्तर दिया कि में काई बालक 
नही जो आप लोगो के कहने से राज्य के लोभ में पड़ जाऊँ। दूसरे यदि मेने राज्य स्वीकार 
कर लिया तो लोग कहेंगे कि मेने राज्य ही वे! लिए युद्ध क्या था ।” लोगो ने अन्त में बहा 
वि “यदि तैरे भ्तिरिक्त कोई अन्य सिंहासनारूढ हुमा त्तो वह स्बदा तुक से भयभीत रहेगा 
ओर तेरा विरोध करता रहेगा ।” तुग़लक यह बात मुनकर सोच में पड गया वह इसी ग्रस- 
मजम में था कि उसे तीन चत्र दिखाई पडे। उस समय उसे अपना स्वप्न याद झ्राया भ्रौर 
उसने सिहासनारूद होना निश्चय कर लिया। (१४०-१४३) 
दूसरे दिन श्र्थात्‌ शनिवार को प्रात काल तुग्रलद़ राजसिहासन पर विराजमान हुआ | 
सुध्तान ग्रयासुद्दीन उसकी पदवी निश्चित्‌ हुईं॥ (१४४) खुसरो खाँ तथा उसके भाई भागने में 
एव दूसरे से परयक्‌ हो गये । खाने खाना किसी बुढिया के घर में छिप गया। किन्त तगलका 
के सवारो को पत्ता चल गया। उन्होने फ़्वरुद्दीन जूना उलुग खाँ का सूचना करदी । उलुग स्ौँ 
ने उसे वचन दिया कि बादशाह तुभको क्षमा कर देगा किन्तु जब वह वन्दी होकर तग्रलक 
के सामने लाया गया तो उसने आदेश दिया कि उसे शहर में फिराया जाय। इस प्रजार उस 
शहर वे बाज़ारों में फिराया गया। तत्पश्चात्‌ु उसका सिर काट कर लटबा दिया गया 
(१४५-१४७) 
जब खुसरो खाँ पराजित होकर मैदान से भागा तो बुछ ब्रादों सवार भी उसके 
साथ थे। बह थोडी देर प्रत्येक दिश्वा में दौढता रहा किन्तु इस दोड धूप में वह मार्य भूल 
गया । खुसरो खाँ भपने साथियो से भी थक हो गया झौर पिरता पढ़ता एक बाग में छिप 
गया । तुगलक ने उलग साँ को उसे बन्दी बनाने के लिए भेजा | वह तुगलक़ के सामते लाया 
गया। बाइश्माह ने उससे पूछा कि, “तूने अपने स्वामी की हत्या क्यों वी । उससे तुझे अपने 
हृदय में स्थान दिया किन्तु तूने उसका रक्त बहा दिया ।” खुमरों खाँ ने उत्तर दिया दि * मेरी 
दया सव लोगो को ज्ञात है। यदि मुभमे भ्रठुचित व्यवहार न किया जाता ता जो कुछ मेवे 
दिया वह मं बरता ।” तुग्रलव् जे इस प्रश्न पर कि “शाहजादो ने तेरा या विगाडा था?” 
उसने उत्तर दिया हि “मेरे विदवास पात्रों ने मुझे यही परामर्स दिया। इसबा दोप मुझ परः 
नहीं # जब उससे यह प्रश्न किया ग्रया कि 'राजसिहासन पर तूने क्यो प्रथिकार जमाया), संझ्य" 
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खमने उत्तर दिया कि “में किसी धाहझादे वो गिहासनाश्द करना चाहता था विन्तु मेरे 
विश्वास पात्रों ने मुझे परामर्श दिया कि यदि मेने ऐसा किया त्तो किर मेरी णान थी सौर 
दही ।/ सुगतक के इस प्रइन बा वि, “तूने मुझसे युद्ध क्यों दिया,” छुसरो ने उत्तर दिया 
कि “में तुके पालम तब वा राज्य देना घाइता था विन्तु यह वात भी न 'स्वीयार हुई भौर 
अगवान्‌ ने तुझे राज्य प्रदान कर दिया ।” अन्त में खुसरो ने क्षमा याचना गो भौर मह भी 
असिवेदन विया वि उसे श्रन्धा करये किसी ग्रामन से निवास करने यी जशझाज्ञा दे दी जाय फ्न्ति 
न्तुगलक़ ने उसकी यह त्रार्थना भी स्वीवार न वी और नहा रि “मेने बादशाह सथा घाहणदों 
च्या बदला लेने के लिए युद्ध क्या था शत तुझे; दामा पर देना मेरी प्रतिज्ञा ये विरद्ध होगा ।” 
(१४५८-१५०) तल्पश्चाद्‌ जलल्‍्लादो को धादेश दिया वि, जिस स्थान पर सुल्तान आऋलृयुद्दीय 
खुवारत शाह वी खुससे सा ने हत्या करायी थी, उसी स्थान पर खूगरों साँया सिर भी 
छुथक्‌ वर दिया जाय ॥ इस प्रतार उसका सिर कटदया कर खोयो के रौंदने के लिये प्रॉय्य 


में फ्मिवा दिया (१५१) । 


,फुतूहस्सलातीन 


[ लेखऊ, एसामी; प्रऊाशन मदरास यूनीवर्सिटी १६४८ ई० । 
सुल्तान जलालुद्दीन खलजी 


एवं दिन वादशाह दरवारे आम में अपने वैभव पर वा अभिमान कर रहा था किन्तु 
ञ्उसी समय उसे सुल्तान के दूतरो हारा ज्ञात हुआ कि मुगलो की बहुत वडी सेना ने भाक़मरप 
श्कर दिया है। उसने अपने भाई मलिक सामुझ (ख़तजी) को सुल्तान वी ओर भ्रस्थान करने 
का आदेश दिया भ्रौर श्रन्य मलिको को उसका श्रधीन बनावार एक बहुत बडी सेना प्रदान की । 
भुगलो की सेना ते वर्राम के स्थान पर शाही सेना के पहुँचने के सम्राचार सुने) बर्राम के 
“निकट शाही यजक्यो ने मुगल सवारो की एक सेना को पराजित कर दिया। हिन्दुस्तान की 
“सेना में ३० हजार सवार थे। मुगलो वी सेना दे सरदार का नाम अब्दुल्ला था। हिन्दु- 
"स्तानियों सथा भुगलो की सेना में दिन भर धोर युद्ध हुआ । राधि में मुगल सेवा भाग निकली । 
हिन्दुस्तानी सेना वहाँ एक सप्ताह तक ठहरीं रही । (२०९-२१४) 
इसके उपरान्त सुतान जलालुद्दीत ने मन्दूवर पर श्राक्रमण किया । चार भास के युद्ध 
"के उपरान्त किदे पर अधिकार जमा लिया भौर दुद मास के पश्चात्‌ सेना राजघानी में लौट 
औआईं। (२१५) 
कहा जाता है कि उस समय एक वृद्ध सीदी मोला रात-दिन एव्ान्त वास ग्रहण क्यि 
आ। जो कोई निर्धन उसके पास पहुँचता उसे वह अत्यधिक दान प्रदान वरता । कुछ सूफियों ने 
उसके विपय में नाना प्रकार की बाते प्रसिद्ध करनी प्रारम्भ करदी । जिस समय सुत्तान ने 
भन्दूबर पर श्राक्रमण किया तो लोगो ने उसकी अनुपस्थिति में उस दरवेक्ष को गिरफ्तार कर 
लिया । उसे बादशाह के सम्मुख ले गये श्रौर कहा कि यह कीमिया जानता है भौर गुप्त रूप से 
सैना एकजित कर रहा है तथा चादशाह 'वनना चाहता है। वांदशाह के पुत्र अरकलिक खाँ 
(अरकली खाँ) ने उसे कैद में डलवा दिया | जब बादशाह मन्द्रवर से बापस हुआ तो उसे पुन, 
उसबे सम्मुख पेद्य दिया गया । बादशाह न उसके विदय में पूछताछ के उपरान्त उसे मुक्त 
कर दिया किन्तु ग्ररकलिक खाँ ने बादशाह वी विनाआशा उसको हाथी के पैरो है नीचे 
कुचतवा कर मरवा डाला । (२१४-२१६) 
कहा जाता है कि उस निर्दोष हत्या के फल स्वरूप हिन्दुस्तान में, जलाली 'राग्य बाल 
मैं एक बहुत वडा दुभिक्ष पडा । (२१७) लोग थमुना नदी सें डूब डूब कर धात्म-हत्या करने 
सगे। बहन्शाह ने जहाँ कहीं भी अनाज एकत्रित था, वह सब खाली कर दिया। यदि वह 
ऐसा न करता तो मनुष्य जाति का नाम भी शोप ने रहता। (२१८) कहा जाता है किदो 
'बपें तक वर्षा के लिये लोगो ने भगवान्‌ से जार्थना की, किन्तु बह स्वीकार न हुई। भन्त में 
सोग उस मैदान में एकत्रित हुये जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती थी। क्रांजी ध्रालिम दीवाना 
के बहने से सभी ने अपने पार्षी से तोवा कीऔर भगवान्‌ से वर्षा की ध्रार्थना को। कहा 
जाता है वि उसी समय वर्षो आरम्म हो गई। ।(२१९-३२०) 
वर्षा से मेंहगाई का भ्रन्त हो भया।। “सुल्तान जलातुद्दीन भी हवालिये (देहली) से 
शिकार खेंलता हुआ बलकतारा की भर गया। चैहाँ उसे एक ऐसा घना जगल सिला जहोँ 
एपद्रववारी छिप जाया करते थे । बादशाह के भ्रादिश से सेना ने वह जंगल काट डाला और 
ज्डाकुओरो के घरण का स्थान समाप्त हो गया। (२२१-२२२) इसके ६ भास उपरान्त सुल्तान 
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में शिकार के सियम से रायन की भोर प्रध्यात क्या) जिधर वह जाता वहाँ से दस दसा 
कोस मी दूरी तक जगल झौर पर्वत भिक्वार से खाली हो जाते थे। इस प्रवार धित्रार सेतता 
हुआ बह कायन तक १हुचा | प्रत्येक दिल्ला से उसके पास उपहार श्राते रहते थे। भायन 
पहुच कर सुल्तान के आादेशानुसार सेना ने किये को दुबडे ठुढुडे कर दिया। भन्दिरों को 
विध्वस तथा हिन्दुआ का विनाश कर दिया । (२१३) वहा जाता है कि एक वर्ष सुल्तान 
शिक्षार के लिये भ्रवरी तथा वैथून बी शोर गया । वहाँ २-३ मास तक उसते विश्वाम विया। 
उस स्थान स उसने भिन भिन्न दिश्लाप्रा में सैनायें भेजी । इन संनाथ्ां से श्तेवा जंगलों तथा 
क़ितो वा विनाश कर दिया दो मास उपरान्त वह राजधानी को पुन वापस हों गया (२२४) | 
कहा जाता है कि राजधानी में एक पागल रहता था जिसवा एवं मकान बाजार में था। 
जो कोई उसके द्वार क सामने स ग्रुजरता उसे वह ढेले मारा बरता था। उसवा एप हब्शी 
दास था जिसका नाम याकूब था। उसके क्धे पर बुछ चाठुव पड़े रहते थे झोर उसके हाय 
में एक लम्बा धागा रहता था जिसमें वई श्रेंगूठियाँ पड़ी रहती थी। जब यह बाजारों से 
ग्रुज॒रता ता लोग बडे भयभीत हो जाते थे। जिस किसी की वह श्रेंशटी पहने देखता, उसके 
हाथ से झेगृूदी उतरवा लेता था श्रौर उसके कई कोडे लगवाता था। वोई उससे कुछ वह ने 
सकता था । एक दिन सुतान का भतीजा गशरिप (अलाउंद्दीन) उसी खिडकी तक पहुँच 
गया । वह वहाँ से वापस होता चाहता था किन्तु काज़ी ने उसके पास उपस्थित होतर उसका 
आादर-सत्कार क्या और उसे एव श्रेंगूठी प्रदान की | श्रली न प्रसत्र होकर यह समझ लिया 
कि इससे उसे कोई बडा लाभ होगा । 

सुल्तान जलासुद्दीन के ७ वर्ष के राज्य वाल में कोई भी उससे असन्तुष्ट न था। 
सुल्वा के त्तीन पुत्र थे । एवं ख़ानेपानाँ, दूस॒य ग्रस्कतिक पाँ जोकि मुल्तान का शासक था 
और तीसरा कदर खाँ, उसके दो भाई थ, जो बडे वीर थे (२२५२२६)। एक का नाम 
ख़ामुद्द औौर दूसरे का शहाब भा। शहाव के चार पुत्र थे । भ्ली, श्रल्मासबेग, कुतुलुग तिगीन, 
मुहम्मद भाह । सुल्तान का खास हाजिव तथा हिंतेपी अहमदचप था। मलिक फ्खर्द्वीन 
बूची, नसीरुद्दीन नुसरत विन सुवाह, कमालुद्दीन अन्य वीर अमीर थे। एक दिन सुल्तान ने 
गर्शास्प को कड़े की शरीर भेजा भौर अपनी पुत्री भी उसे ब्याह दी। (२२७) इसके चार वर्ष 
उपरास्त सुल्तान की पुत्री ने उसे विशेष कष्ट पहुचाना प्रारम्भ कर दिया। अली इससे बडा 
दुखी हुमा । उसने देवगीर बे! ऊपर आक्रमण करना तथा वहाँ से धन-सम्पत्ति एकत्रित करता 
निश्चप कर लिया (१२८) । उसने तीन चार हज़ार सवारां की सेना एकत्रित की श्रौर 
देवमीर की श्रोर प्रस्थान कर दिया (२२९) । जब वह लाजौरा की घाटी में पहुँचा तो 
लाजौरा के मुकत्ता कान्हा को उसकी सेना के पहुँचने का समाचार मिला। उसतने' रामदेव से 
जो मरहठा राज्य का शासक था, जाकर निवेदन किया कि तुर्कों की सैना हमारी श्रक्‍तता में 
पहुंच छुक्ो है। राय न यह सुनकर उससे कहा कि ऐसा ज्ञात होता है कि तेरी बुद्धि का 
अन्त हो गया है, जो तू इस प्रकार वी बात करता है। वकाहा यह सुचकर लाजीरा को वापस 
हो गया । जब अली की सेना लाजौरा पहुँची तो वान्हा भी युद्ध के तिये निकला। उसकी 
सेना में दो हिंदू स्त्रियाँ शेरतियों के समान वीर थी। उन्होने बडी वीरता से बुद्ध दिया 
किल्तु तुक सेता ने हिन्दुओं की सेना का विनाश कर दिया। जब बे दोनो स्थ्रियाँ गर्शास्प के 
सामने लाई गईं तो उसने कहा कि जिस स्थान की स्त्रियाँ इतनी वीर हैं वहाँ के पुरुष अवश्य 
ही बडे वीर होगे । अत हम चाहिये कि पुन हढ सवल्प करके आ्रागे प्रस्थात बारें भौर 
मरह॒ठा प्रदेश को विध्वस कर दें । जो कुछ धन सम्पत्ति जिसे प्राप्त हो, वह उसे श्रपने पाझा 
रख ले, चाहे वह धन कितना ही अधिक क्यो न हो । डे 
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इसके उपरान्त तुर्क सेना खतका पहुँची । वहा जाता है कि उस समय राय की सेना 
उसके बीर पुत्र भिललम के साथ गई हुई थी । उसने देवगीर के बिने के हार बन्द कर लिये 
किन्तु एक सप्ताह उपरान्त भोजन-सामग्री के समाप्त हो जाने के फवस्वहय उसे सन्धि करनी 
पड़ी । इस प्रकार खतका तथा देवगीर पर अधिकार प्राप्त हो गया। सेना को अत्यधिव 
घन-सम्पत्ति, सोना, मोती, जवाहँरात तथा हाथी घोडे प्राप्त हुये डे जब भिल्‍्लम को यह 
समाचार मिला तो वह ५ लाख प्यादे, १० हजार सवार तथा ६० हाथियों की सेना लेकर 
देवगीर को शोर चन खडा हुआ । (२३३-२३४) गर्घास्प ने राय रामदेव से कहा कि, “तु 
अपने पुत्र को यूद्ध करने से रोक दे अन्यथा सर्वे प्रथम में तैरा घिर उडा द्र्गा ॥ तत्पश्चात्‌ 
उसकी हत्या कर दूंगा ।” राय ने उत्तर दिया कि “मैं अपने पुत्र के समभाने के लिये अपन 
विश्वासपात्र मेजूंगा ।” इसके उपरान्त उसन अपने पुत्र को सूचना भेजी कि 'यदितू युद्ध करेगा 
तो मेरी भी हत्या करा देगा और राज्य भी खो देगा ।!” मिल्लम ने यह सुनकर युद्ध कै विचार 
त्याग दिये और गर्शास्प के चरण छूने के लिये उसको शरण में पहुँच गया । गर्शास्प मे रामदेव 
का राज्य उसी को वापस कर दिया और अत्यधिक घन-सम्पत्ति लेकर वहाँ से लौट गया । 
६ मास उपरान्त वह अपनी इकलीम में पहुँच गया । २-३ सप्ताह तर' शहर में बड़ा समारोह 
हुआ और खुशियाँ मनाई गई। (२३५-२३७) अलाउद्दीत बराबर यह सोचने लगा कि वह 
अवध, विहार, लखनौती पश्रथवा त्रिहुत पर झ्राक्रमणा करे और श्रपना राज्य पृथक स्थापित 
र ले । 

के जब बादशाह ने गर्शास्प की कड़े में भ्रतुपस्थिति के समाचार सुने तो वह रात दिन 
उसकी खोज करवाने लगा | कुछ समय उपरान्त वह ग्वालियर बी ्रोर रवाना हो गया । 
दो एक महीने तक उस भ्रदेश के दाहिनी तथा बाँई ओर के स्थानों पर शिकार के लिए जाता 
रहा । एक दिन हमीर के दूत ने झ्राकर यह निवेदन क्या कि “राय मे कहला भ्रेजा है कि 
यदि बह गर्शास्प के समाचार बता दे तो सुल्तान उस पर प्राकरमण्य न करे” । जब सुल्तान 
ने हमीर की शर्त स्वीकार बरली तो उसके दूत ने उत्तर दिया कि 'गर्शास्प ने देवगीर प्र 
प्राक्ननणा कर दिया था और (पश्रव) झ्रत्यधिक धन-सम्पत्ति लेकर अपनी प्रक्‍ता की ओर वापस 
हो रहा है ।” 
सुल्तान, गर्शास्प के समाचार पाने के उपरान्त देहती वी ओर वापस हो 

से उसने भ्रत्मास बेग को गर्शास्प के पास भेजा (२३८-२३९) और उसको 
* में तेरी इस विजय से बडा प्रमन्न हूं विन्तु तुकको मुझे अवश्य खबर करनी चा| 
यह न समझना चाहिये कि में तुमसे रुष्ट हेँ। मे तुभसे भेंट करना चाहता हैं। यदि तू 
न श्रायेगा तो में स्वय आऊुँगा ।” अल्मास बेग के पहुँच जाने से गर्शास्प बड़ा प्रसत हुप्ना । 
इसबे' उपरान्त सुल्तान से अ्रपने एक डहूत द्वारा गर्शास्प को सूचना भेजी कि बह स्वय श्रा 
रहा है। (२४०-२४२) गर्शास्प ने अपने दो तीन विश्वासपात्रो को सुल्तान वी हत्या के लिए 
तैयार कर लिया | जब बादशाह की नौता किनारे पहुँची तो अली सुल्वान के पैसे को चूमने 
के लिये भ्रागे बढा । सुल्तान ने उसे अपनी नौका की ओर खीचते हुये कहा कि "ऐ प्रृष ! झ्राज 
की रात लू मेरा मेहमान हो ।” अली ने भी सुल्तान से आग्रह किया कि “आप मेरे घर को आज 
की रात अपनी उपस्थित से उज्वल करें ।” इसी बीच में उस व्यक्ति ने जिसे सुल्तान की ह्त्या 
के लिये तैयार किया गया था, युल्तान का सिर कट लिया । (२४३ २४४) 
गशास्प ने सुल्तान का सिर अवध की ओर भेज दिया। देहनी की सेना में से कुछ 


लोग उससे मिल गये श्र बुछ देहलो वो ओर वापस हो गये । तोसरे दिन गर्शास्प ने सेभा 
मंजर जात सिर अमर आय 20 3 


गया। वहाँ 
सूचना भेजी कि 
हिये थी । तमे 
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उलुग ने देहली पहुँच कर कदरखाँ को सुल्तान की मृत्यु के समाचार सुनाये। ३ दिन और ३ 
रात तक सुल्तान का झोक मनाया गया । कदर खाँ ने रकुद्दीव की उपाधि ग्रहण वी भर 
देहली का वादशाह ही गया । उसने ३ मास तक देहली में राज्य क्या । उछ्ुगू नसारद्वीत तथा 
झहमद चप ने उसकी सहायता करने के वचन दिये । (२४६) जब गरशोस्प दहली पहुचा तो 
रुपनुह्दीन अपने सहायका तथा सम्बन्धियों के साथ मुल्तान भाग गया। (२४७) ६९४ हिजरी 
में अलाउद्दीन देहली के राज-सिहासन पर विराजमान हुम्रा । (२४९) 

अल्मास बेग को उलुग खाँ की पदवी प्रदान हुई । जफर खाँ, नुसरत खाँ तथा अ्रलप खाँ 
को विद्येप रूप से सम्मानित विया गया। सुल्तान ने उल्लुग खाँ तथा ज़फर खाँ को मुल्तान की 
शोर भेजा । श्ररकलिक ख्रा तथा रुकनुद्दीन एक दो महीने तक कला बन्द क्ये रहे किन्तु 
इसके उपरान्त क्षमा थाचता वी । उन दोनो को क्षमा प्रदान करदी गई किन्तु इसके पश्चात्‌ 
उलुग खाँ ते दोनो वी आँख निकलवा त्ती । जफ़र खाँ ने ग्रुत्तान से सीस्तान पर आक्रमण 
किया । सकदी (सतदी झ्रथवा घुलदी) सुर्क॑ तथा विलोचियो ने विद्रोह कर दिया था। जफर 
खाँ की सेना के पहुचत्रे पर २-३ दिन तक उन लोगो ने युद्ध किया किन्तु वे पराजित हुमे और 
जफर खाँ शुहराम पहुच गया । (२५०-२५१) 

वीर उलुग साँ ने बादशाह के आदेशानुसार सूरत की ओर प्रस्थान क्या | उसके 
साथ चुसरत खाँ भी था। भ्रुजरात के राय करण ने सोचा कि तुर्कों से युद्ध करना सम्भव 
नही । उसके मन्रियों ने उसे परामर्श दिया कि इस समय तू इस स्थान को त्यागकर कसी अन्य 
दिश्ला में चला जा | जब तुर्को की सेना युद्ध के उपरान्त अपने राज्य को लौट णाय तो तू 
पुन इस स्थान पर श्रधिकार जमा ले। इस परामर्श के अनुसार राय करण अपनी समस्त 
धन-सम्पत्ति तथा रानियो को छोड कर भाग गया । तीसरे दिन शाही लश्कर पटन पहुंचा | 
सेना को अत्यधिक घन-सम्पत्ति प्राप्त हुईं। सात हाथी भी प्राप्त हुये । ३ दिन लूट मार 
करने के उपरान्त शाही सेना वापस हो गई। उल्ुग खाँ ने मार्ग में सेवा के सरदारो को 
बुलाकर उनसे कहा कि “सैनिकों ने अत्यधिक धन-सम्पत्ति प्राप्त की किल्तु किसी ने भी बादशाह 
का भाग प्रूथक्‌ नही क्या ।” उसने सरदारो को भ्रादिश दिया कि शिविर के सामने लूट का 
समस्त माल एकत्रित क्या जाय और उसमें से बादशाह का हिस्सा पृथक्‌ कर दिया जाय। 
(२४२-२५३) लोगों ने सोना तो पेश कर दिया किन्तु मोती छिपा लिये। इस पर उद्युग 
सराँ न प्रत्येक शिविर में पृछ-ताछ कराई ओर बादशाह वा हिस्सा प्राप्त कर लिया । 

कमीजी मुहम्मद शाह, काभरू, यलचक तथा बर्क जी पहले मुगल थे भौर श्रद मुसलमान 
हो गये थे, धन सम्पत्ति मौगने पर उल्चुग खां को हत्या करने पर कठित्द्ध हो गये । उल्लग 
खाँ उस स्थान पर न था जहाँ वह सोया करता था । उन लोगा ने एक श्स्ता का जो कि 
शिविर के सामने था सिर काट लिया और उसे माले की नोक पर चढाकर सेना में घुमाया । 
उलुग खाँ चुपके से नुसरत खाँ के पास पहुचा। नुसरत खाँ ने विद्राहियों पर आ्राक्रमण कर 
दिया | यलचक तथा बर्क, वरुण राय के पास भाग गये । कमीजी मुहम्मद ब्ाह्‌ तथा काभकू 
रणथम्बोर के कक्‍लिकी भोर चल दिये। उलुग खाँ तथा नुसरत खाँ सुल्तान वी सेवा में 
पहुँचे । 

7. झ्फ्र साँ ने सीस्तान के मुद्ध के उपरान्त मुगलों के सरदार के पास एक दूत भेजा 
और उसके लिये एक बुर्का, सुर्मा, पाउडर तथा चादर भेजी और उन्ह लिखा कि हिन्दुस्तान में 
एक ऐसा बादशाह राज-सिहासन पर विराजमान हुआ है कि जिसने सिन्‍्ध नदी तक के स्थान 
श्रपने अधिकार में कर लिये हैं। यदि तुक म झक्ति हो तो अब आक्रमण कर (२५४-२५४) 
अन्यथा सुर्मी, पाउडर तथा बुर्के का प्रयोग कर। जब कुतछुम को यह समाचार मिले तो 
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उसने सुरन्त ग्रद्ध की तैयारी प्रारम्भ कर दी। २ लास सेना एकत्रित की । जब मुगल सेना 
नें सिन्य नदी पार बरली तो सुल्तान के शासक वी सेना ने क्लि'वे द्वार बन्द कर लिये। 
बहा जाता है कि उस समय जफर खाँ वुहराम में था । जब मुगलो की सेना दुहराम के 
निर्कट पहुँची तो जफर खाँ युद्ध के लिये निकला । (२५६-२५७) उसने एक दूत द्वारा 'कुतलुग 
के धास सूचना भेजी कि, “मेने ही तेरे पास बुर्दा भेजा था। पहले मुझसे धुद्ध करने, फिर 
झागे बढ ।” कुतलुग़ ने उत्तर दिया कि “बादशाहों को वेवल वादशाहों से युद्ध करना चाहिये, 
अत मेँ तो तेरे बादघांहों पर प्राक्रमण वर्गा। तू अपने बादशाह के पास जाकर उसवी 
सहायता कर । हि 
जब श्रलाउद्दीव को मुगलो वी सेवा के श्रा्ममण का हाल ज्ञात हुआ तो उसने एवा 
यहुत बडी सेना एकत्रित वी और देहली से निकल वर दुप्माव के मध्य में कीली नामक स्थान 
पर शिविर लगा दिये । प्रत्येव वीर के लिये एह उचित स्थान नियत क्या। जफर खाँ को 
सेना के दाहिनी भोर नियुक्त क्या । नुसरत साँ को बाई शोर शोर उलुग खा को सेना के 
पीछे तथा अव ते स॒ाँ को सेना के आगे रदखा | (२५८-२५९) प्रत्येक सेना के साथ २०० हाथी 
कर दिये गये । इस प्रवार प्रत्येक पक्ति वे सामने एक परवंत खडा कर दिया। मुगल सेना 
के मध्य में स्वाजा वुतचुग या। हिजलक वाईं शोर तथा तिमुरतूर्गों दाहिनी और नियुक्त क्यि 
गये । इसके उपरान्त मुगलो के बादशाह ने चार दूत सुल्तान के पास भेजे और कहना भेजा 
कि 'ऐं बादशाह | तूते वडी वीर सेना एकत्रित की है क्च्तु में चाहता हूँ कि तू इन चार 
दूलो को भ्रपनी सेना का निरीक्षण करने दे ताकि वे सव सरदारों से उनके नाम पूछ लें 
और यह जानकारी प्राप्त कर लें कि किस शोर कौन नियुक्त है। सुल्तान ने मुग्रल दूतो को 
सेना के निरोक्षण करने वा प्रादेश दे दिया । वे निरीक्षण करने के उपरान्त वापस हो गये | 
(२६०-२६१) जफर खाँ के पुत्र ने एक ऐसा आक्रमण किया कि तिमुर परेशान हो गया। 
उसके पीछझे विश्वविजेता खान ने मुगल सेना में मार काट प्रारम्भ कर दी। हिजलक ने 
जफर खाँ वो सेना पर भ्ाक्रमश क्या किन्तु वह उसका मुकाउला न वार सको। जपर खाँ 
के आक्रमण से हिंजलक अपनी सेना की ओर भाग गया! ख़ान ने उसका पीधा क्या। 
उसके झ्राक्रमण स मुगल सेना भाग खड़ी हुईं। ख़ान के कारण हिन्दुस्तानी कैदी भी मुक्त 
हा गये । खान ने कुछ फ्रसग तक मुगल सेना का पीछा किया। उसकी सेना उसका साथ 
ने दे सवी | मुगला वी एक सना घातत में बैठी हुई थी। उनकी सल्या १० हजार थी और 
तरगी उनका सरदार धा। (२६२-२६३) जफर खाँ के साथ कुल एक हजार सेना थी । 
उसने भ्रतीशाह, उस्मान झ्रायुर बक तथा उस्मान यर्गाँ को परामर्श दिया कि मुग लो की सेना के 
सामने से भागना उचित नहीं किन्तु सरदार युद्ध के पक्ष में न थे, परन्तु खान के साहस दिलाने 
पर वे तैयार हा गये। मुगलो ने उन्हे चारो शोर से घेर लिया। (२६४ २६५) उसने 
मुगलो वी झाघी सेना काट डाली किन्तु उसके पास केवल २०० सवार शेष रह गये थे। 
तरगी ने झपनी सेवा को लज्जित करके! खान पर श्राक्तरण करने के लिए पुन तैयार किया; 
म्रुगलो ने उसे घेर लिया। मुगलो ने तीर शार मार कर खान की हत्या करदी । (२६६-२६७) 
सुल्तान ने उल्लुय खाँ का जफर खाँ को सहायता के लिए भेजा किन्तु उसने जाने में विलम्ब 
किया । जब सुल्तान को जकर सा वी हत्या क। हाल मालुम हुमा तो उसे वडा द्वुख हुम्रा। 
सुत्तात के सरदारों ने उसे परामर्श दिया कि अ्रव किले की श्रोर लौट जाना चाहिये और 
बही स युद्ध करवा चाहिये किल्नु सुल्तान ने उत्तर दिया कि वादझ्ाहों को युद्ध में अपना 
स्थान न छोडना चाहिये | इसके उपरास्त मुग्रलो नो पुन आक्रमण कर दिया। प्रात काल 
से सायकाव तक युद्ध होता रहा । रात्रि में मुगल सेना कीली से २ कस पीछे हट गई। 
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दूसरे दिन पुन, सुगल सेना ने ग्राक्रमण विया। हिन्दुस्तान के बादशाह से अपनों सेना 
सहित उनसे फ़िर युद्ध विया ! रात्रि में क्रि मुगल सेना अपने दच्य वी भोर वापस हो गई 
और १० मील तब निबल गई । (२६८-२६६) मुगत सेना के भाग जाने मे उपरान्त देहती 
की सेता राजधानी की ग्रोर लौट गई । 
मुगला के ब्राक़्मण से निश्चिन्त हो जानू वे उपरान्त सुल्वान ते सरदारों को अपनी 
अपनी भ्रक्‍ता वी प्रोर वापस जाव का थादझ्ष दे दिया । उसुग सरौँ न भावन पर झ्राक्रमण 
क्या जब उलुग खाँ का यह ज्ञात हुमा कि मुगला (मुसतमानों) में स दा व्यक्ति राय 
हमीर की शरण म पहुँच गये हैं ता उसने एक दूत राय ये पास भजा और उस लिखा वि 
बमीजी मुहम्मद झांह तथा वाभर दो विद्राही तेरी शरण में झा गये हैं। (२७०-२७१ )ैवू 
हमार॑ दुइमनो की हत्या बर दे अन्यथा गुद्ध वे लिये तैयार हा जा। हमीर ने अपने मन्त्रियों 
से परामझ् क्या! उन्हान उस राय दी कि हमेयुद्ध न बरना चाहिये शोर उन दोनों को 
उनके मिपुदद कर देना चाहिये । हमीर ने उत्तर दिया कि जा मरी क्षरण में श्रा चुका है उसे 
मैं किसी प्रकार हानि नही पहुचा सकता चाह प्रत्येक दिशा से इस बिख पर श्रथ्रिवार जमारे 
के लिये तु एकत्रित बयो न हा जाय । राय हमीर न उलुग साँ को भी उत्तर जिस भेजा 
कि “जो लोग मेरी शरण में ग्रा गये हैं उन्हे मे क्यो प्रकार तुभक्ता नहों द सक्रता। यदि 
तू 8द करना चाहता है ता में मैयार हैं । उल्लुग माँ ते यह उत्तर पाकर रगाथम्बोर पर 
प्राक्रमणा करके कितने वे निकट पहाड़ी के दासन में झिविर लगा दिये जिन्तु उसने देखा कि 
किये तब पक्षी भी न पहुँच सकते थ। मह दसक्र उलुग साँन सुन्तान से सहायता करने 
वी प्रार्थशा बी । (२७२-२७३) सुल्तान ने तुरन्त हमीर पर प्राक्तमण करने के लिये शहर के 
बाहर शिविर लगा दिये। दुसरे दिन वह तिलपट से भायन वी शोर रवाना हो गया। 
थाही सेना ने हमोर के किले के तिकट पहुँच कर किले के चारो शोर ल्िविर लगा दिये। 
रात दिन युद्ध होने लगा, प्रत्येक दिया में ऊंचे-ऊंचे गरगच तैयार किये गये । शाही सेना जो 
भी युक्ति करती, राय उसकी काट कर देता । यदि तुर्क खाइयो को लकड़ी से पाट देते थे तो 
रात्रि में हिस्दू लक्डी को जला देते थे। एवं वर्ष तक किले को कोई हानि न पहुँच सकी । 
इसके उपरान्त बादशाह ने एक ऐसी युक्ति की जिसको काट राय न कर सक्रा । उसने भ्रादेश 
दिया विः समस्त सैनिक' चमड़े तथा कपड़ों के थैले बना बना कर गिद्ठी से भर दें श्रौर उन 
थैलो द्वारा खाई को पाट दें । इस प्रकार किले पर भ्राक्रमण करने के लिए मार्ग तैयार ह्दी 
गया। दो तीन सप्ताह तक घोर युद्ध होता रहा । राय हमीर ने जौहर वा आयोजन किया । 
अ्रपनी समस्त बहुमूल्य वस्तुएं जला डाली | इसके उपरात्त सब से विदा होकर युद्ध के लिये 
निकला । फीरोज़ी मुहम्मद भाह तथा काभरू भी यूद्ध के लिये उसके साथ निकले। राय 
हमीर युद्ध करता हुत्मा मारा गया । शहर की विजय के उपरान्त झहन्शाह देहली की झोर 
वापस हो गया । 
बढ़ा जाता है कि क्ले की विजय के पूर्व हाजी मोला ने देहली म विद्रोह कर दिया | 
वह रत्तक ग्राम का शहता भा । उसने देहली पहुँच कर कुछ पड्यन्वकारियों को एक्ड्ित कर 
दिया और धतिमिजी कातवाल की हत्या करदी । शहर के एक तिहाई भाग पर अपना अधिकार 
जमा लिया। बादशाह के हितेपी दल ने उस पतित पर बआ्राक़मण करके उसे भगा दिया। 
(२७६-२७७) उस सेता के भ्राक्मण के पूर्व उछुग खाँ को बादशाह ने सेना देकर देहली की 
और भेज दिया था। जब उज्ुग साँ देहली पहुचा तो सब लोग श्ञाम्त हो गये। इसके 
उपरान्त उलुग खाँ देहली से वादशाह के पास वापस हो गया । जब बादशाह विजय के उपराम्त 
देहली पहुँचा तो वह देहली में प्रविष्ट न हुआ । एक मास तक देंहली वे बाहर ही रहा और 
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सेमा एकत्रित करता रहा | तत्पेश्चात्‌ वह शहर में प्रविष्ट हुआ | कुछ समय उपरात वह 
चित्तौड पर झाक्रमश करने के लिये निकला और तिलपट में शिविर लगा दिये। सुल्तान कुछ 
दिन तिलपट में रका रहा। सुल्तान के चाचा के पुत्र सुलेमान शाह वो, जिसे सुम्तान ने 
भ्रकद खाँ की पदवी प्रदान करदी थी, कुतनुग॑ साँ ने मिला लिया। उन लोगो ने श्वेर-शेर 
चिल्लावर बादशाह पर श्राक्रमणा कर दिया । उसे कुछ तौर मारे किन्तु सुल्तान तस्त के नीचे 
मिर पडा। उसका हाथ घायल हो गया । उन लागो ने कुछ भौर तीर चनाये । जब उन्होने 
यह देखा कि बादशाह की मृत्यु हो गई तो वहाँ से वापस हो गये । (२७५-२७९) कहा जाता है 
कि उस समय २-३ हिन्दुस्तानियों ने उन लोगो से यह कहा कि बादझांद वी हत्या हो घ्ञुकी है । 
अब उसवा शीश वाटने से कोई लाभ नही । जब वे लोग वहाँ से वापस हो गये तो सुल्तान 
के दासो न उसके घाव घोवर चाँधे और उसे सवार करके सेना वे सम्मुख ले ग्रमे। जो लोग 
बादशाह को देखते थे वे लोग उसके सहायव हा जाते थे। जब सुलेमान दाह ने यह दखा तो 
उसने सुल्तान से युद्ध करने के लिये सेना भेजी। अलीशाह झहनये पील हाथियों की सेना 
आगे ले जावर सुल्तान से मिल गया। छुतलुग खाँ तथा श्रकद साँ भाग गये किन्तु वे बन्‍्दी 
बना लिये गये । श्रक्द खाँ पकड़ लिया गया और उसका सिर कट लिया गया। सुल्तान को 
जब उसकी हत्या वी सूचना मिलो तो वह्‌ बड़ा दुखी हुआ । इसके उपरान्त सुल्तान ने चित्तौड' 
पर प्राक्मण क्या | राय ८ मास तक युद्ध करता रहा क्ल्तु ८ मास के उपराब्त राय ने 
क्षमा याचना की श्रौर सुल्तान ने उसे खिलश्रत देकर मम्मानित किया । शिरज़ा नामक एक वीर 
को सुल्तान अपना पुत्र कहता था। उसे उसने भलिक नायव निधत्त कया भर उसको पदवी ? 
खुसरी साँ निश्चित की और उसे चित्तोड में छोडकर देहली वापस आ गया । 

कहा जाता है कि सुलेमात शाह ने जब सुल्तान पर भ्राक्रमण कर दिया तो एक दास ने 
उलुग्र खाँ के पास पहुँच वर उसे इस पड़्यन्त्र की सूचना दी! (२५०-२५१) उल्घुग सा ने गुप्त 
रूप से सरदारों को सूचना दी कि “यदि बादशाह की मृत्यु हो गई तो वया हुप्ना में तो मौजूद 
ही हूँ ।” उस परामर्श गोष्ठी में सुल्तान वा एँक विदवास-पात भी मौज्ञद था। उसने इसकी 
सूचना सुहतान को दे दी । जब सुल्तान को यह शरूचना मिली तो उसते उल्लुग खाँ को गुप्त रूप 
से शर्बत म॑ जहर दिलवा दिया । ष 

शाहीन के पृथक्‌ हो जाने के पश्चात्‌ सुल्तान॑ ने काफूर को उनति प्रदान“्की । उसे 
मलिक नायव बनाया। रामदेव ने सुत्तात के पास सूचना भेजी कि मिल्मम से सुख्तान था 
विरोध प्रारम्भ कर दिया है और मुझे भी उसके कारग्प विशेष कष्ट हैं। मे कभी भी श्रपने 
बचत से ने फिलेंगा । यदि सुल्तान भ्पना कोई दास इस ओर भेज दें ता पहुथन्त्र वा अन्त ही 
जायगा। सुत्तान ने यह सुनकर मर्तिक नायव को उससे युद्ध करने के लिये भेजा। उसने 
तिलपट में भ्रपनै शिविर लगा दिये। (ह८३ २८३) धार से निकत कर बढ़ पत्रंतों में श्रविष्ट 
हुआ । पहाड़ों को सतोदकर रास्ता बनाया गया। इसी भ्रकार मार्ग बनाते हुये सागौन घाटी 
जो पार क्या । भिल्लम को सेता के पहुचने वो सूचना मित्री । भिन्‍्तस, राघद तथा रामदेव 
शाही सेना देखबर वडे घवडाये ।” सेना ने शहर में बूट्मार प्रारम्भ करदी | राय को समस्त 
घम-सम्पत्ति के साथ सुल्तान की खेवा में भेज दिया । सुताव न' राय का आदर सम्मान क्या 
भौर उसे २ लाख सोने के तने प्रदान किये । “उसकी पदवी राय रायाँ तिश्चित की और उसे ) 
देवगीर वापस जाने का झादेश दे दिया । ३ कै 

इसके उपरान्त सुल्तान को सूचना मिली कि तरगी मृगल ने २०० हडार सेना लेकर * 
झाक्रमण कर दिया है। (२८४-९८५) सुल्तान ने चारो ओर से सेना एकत्रित की। गुगल 
सेना भी पहुँच गई 4 वे लोग,अपनी प्रथा के अनुसार, ढोल पौदते तथा शार मचाते थे । जब 
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तरगी ने सुल्तानी सेना के शिविर देंखे तो वे वहाँ से हट कर दूसरे स्थान पर रुके | ४० दिव 
सक्र वही ठहरे रहे उसके उपरान्त वापस चले गये । 
उनके वापस चले जाने के पश्चात्‌ सुल्तान ने सेना के सरदारों को उनवी अक्ताओं 
की और भेज दिया । अलप खाँ ने मुल्तान की श्लोर श्रस्थान किया। वह झहन्शाह के ससुर 
का पुत्र था । मलिक अहमद मीतम जिसे सुल्तान ने कराबेग निपुक्त कर दिया था ग्रुनरात 
की ओ्रोर रवाना हुआ । जब वह पटन से चार फ्रसग की दूरी पर यहुँच गया तो रातों गत 
शावा करके दिन में पटन पहुँच गधा । करण पहले मरहठा राज्य की शोर भागा किन्तु वहाँ 
उसे कोई स्थान न मिला, शत वह निलग की शोर भागा। रुद्र ने उसे शरण दोी। जब 
सलिक ग्रहमद पटन पहुँचा तो उसने करण की समस्त घन सम्पत्ति पर झ्रधिकार जमा लिया । 
उसकी एक रूपवान पुत्री दिवल तथा अन्य रानियाँ ग्रिरफ्तार हुईं। सेना ने दो एक महीने 
चहाँ पडाव किया। इसके उपयन्त भलिक भ्रहमद सुल्ताव के झादेशानुसार देहली वापस 
हो गया । (२८६-२८७) 
उसके उपरान्त सुल्तान ने अलप खा जो भुल्तान में ग्रादेश भेजा कि वह गुजरात पर 
श्राक्रमण करे | मृगला की एक सेना तहरी के मार्ग से पहुँच चुकी थी। झलप खा को मुगलों 
से युद्ध करने का झादेश भी दिया गया। दीपालपुर का शासक भलिक मुगलक भी खान से 
मिल गया। इस प्रकार दाता सेवाओं ने मुगलो का मार्ग रोक दिया। शाही सेना ने काफिरो 
की सेवा के भ्रनेक बीरो का विनाश कर दिवा। कहा जाता है कि इस झाक्रमण के झवसर 
पर मूगलो के परिवार भी उनके साथ थे। १८ हजार मुगल तथा उनके परिवार बन्दी 
बना लिए गये । 
जव निकट के स्थानों पर युद्ध करने के लिये कोई स्थान ने रह गया तो सुल्तान ने 
भलिक नायव को तिलय पर आक्रमण करने का आदेश दिया। (२८८४-२८९) सुल्तान ने 
उस भ्रादेश दिया कि यदि तिलेग का राय प्रधीनता स्वीकार करले तो उसवय राज्य उसे वापस 
कर दिया जाय और उसे खिलग्रत तथा चत्र प्रदाव हो। मलिक नाग्रव ने अरगख की भोर 
प्रश्यात किया और लिलग की सीमा पर पहुँच कर उसका विनाभ प्रारम्म कर दिया । तिलय 
प्रदेश की सूट भार के उपरान्त मलिक नायव ने तिलग वे किले के चारो शोर शिविर खगा 
दिये । एक मास त्तक रात दिन सेता शब्रुओ का रक्त पात करती रही । एक मास के उपरान्त 
तिलग के राय ने मम्नतापूवंक हाथी तथा धन-सम्पत्ति देकर श्रधीनता नस्वीकार करलो। 
धन सम्पत्ति के साथ २३ द्वाथी भी प्राप्त हुए। मलिक नायब ने सुल्तान के प्रादेशातुसार 
उसके लिये किति में चत्र तथा खिलग्रत मिजवाया । दूसरे दिन यहाँ से देहली वापस हो गया। 
बादशाह न उसे तथा अन्य सरदारो को सम्मानित किया । 
इसके तीन चार द्दिति कै उपरान्त दुए तरगी ने दूसरों बार झाक्रमण कर दिया 
(१९०-२९१) चारो ओर से सेनायें एकतित की गईं। तरगी ने देहली 'को चारो ओर से 
धेर लिया । एक माह तक वह देहली में प्रविष्ट होने का प्रयास करता रहा किन्तु सफचन 
हो सका । एक मास उपरान्त निराश होकर वह हिन्दुस्तान से वापस चला भ्रया । 
कि बाप को हर जेब पड आए है पर तो अहाह ये जुटे करके 
हे हा के माबर में हिन्दुओं का एक '्रसिद्ध मन्दिर शा 
जोकि भ्रूंय विशुद्ध सोने का बना था । उसके भीतर मोती लाज्न त्तवा जवाहरात पड़े धेय 
सुल्तात ने मलिक लायब के झादेश दिया कि सर्वे प्रथम वह मन्दिर का स्सोत्रा भाप्त करे। 
उसके उपरान्त उस प्रदेश ही घन सम्पत्ति पर अधिकार जमाये ॥ (२९२- हि 
दुलतान कं अदेगानुमार ४, हिल के - राइस देव २६३) म। लेवा नाप्व 
घुः दे ? झ्न्दर देवशीर पार करके वलाल की 'सीमा पर पहुच॑ 
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गा । जब बलाल वो यह सूचता मिली तो उसने मलिक साथय की सेना में हाथा घोड़े तथा 
सम्पत्ति भेज वर सन्धि वरली । एक सप्ताह उपरान्त मत्रितर नायब ने उससे मावर का मार्ग 
दर्शाते के लिये कहा । वलाल ने स्पीवार कर लिया ओर सेना मावर वी झोर चल पड़ी। 
(२९४-२९५) 
मलिव नायव की सेना में वहराम बवरा, कुतला निहग, महमूद, सरबत्ता तथा अवराजी 
मुगल भी थे । इन पावो में से प्रत्येक श्रति दिन सूचना श्राप्त करने वे लिये भागे श्रागे जाग्रा 
बरता था। अझवाजी ने यह सोचा कि में सावर वे दाय ते पास चल्ा जाऊं भौर उसता 
सहायब' वन जाऊं तथा तुर्ों की सेना के समाचार उसे पहुचा दूँ ताकि वे रात्रि में तु्कों पर 
भाक़मण क्खे' उनकी हत्या सर दें। यह निश्चय बरतने बह सेता से छुछ फ्रसग वी 
दूरी पर पहुचा विस्तु हिन्दुमो वी सेना के एक दल ने उस पर प्राक़मण कर दिया। उसका 
व्यास्या बरने बाला -मारा गया। झवाजी की सता परास्त हुई । तीसरे दिन शब्रवाजी शाही 
सेना में पहुचा । मलिक नामब ने उद्से बन्दी चना लिया | वहाँ से वह्‌ मांवर वी झोर रबाना 
हुआ झौर बलातज्ञ-यी सहायता से वह मावर पहुँच गया। उम्रने धोने वे मन्दिर का विनाश 
बर दिया। वहा जाता है कि उस समय मावर ५ व्यक्तियों के अधीन था झौर पच पाण्डिया 
बहलाता था। थे पाँचो एक हो माता पिता के पुत्र ग्रे .्लौर एक दूसरे के सहायव बने रहते 
थे। वे पांचों वहाँ से भाग गये और उनका राज्य तुर्दों के भ्रधीन हो गया। (२९६-२९७) 
७०० हाथी दही सेना को प्राप्त हुये । ६ मात्त उपरान्त वे डेहली पहुँचे । सुल्तान ने नायब 
मलिक को म्वास घिलप्रत प्रदान क्यि।। घलाल को, जिसे मलिवा ज्ायव अपने साथ ले गग्मा 
यथा सम्मानित किया भोर खिम्नग्नत तथा घत्र प्रदान किये । उसे १० लाख तनके द्वेवर उम्रके 
“राज्य की ओर वापस्त कर दिया । 
सुल्तान “ने विद्रोही वाणी के विषय में-यह आदेश दिया वि' उसकी हत्या कर दी जाय। 
उस समय देहली में १० हजार से भ्रधिक मुग़ल ये । वे लोग स्वय बाद्शाह बनने के लिये 
प्रश॒यन्त्र रचा करते थे । सुल्तान ने समस्त स्थानों के मुक्‍तो शो भादेश दिया कि वे मुगलो को 
पकड कर एक दिन निश्चित समय पर मार डालें ॥ (२९८-२९९) 
सुल्तान अलाउद्दीन के २० वर्ष के राज्यवाल में सेता ते अनेक स्थातों पर अधिकार 
प्राप्त किया । उसके राज्य कान में मुगलो ने ७वार सित्ध दी पार करके आक्रमण क्या 
किल्तु वे सफ्ल न-हो सके! उसने देहली के चारा ओर एक हृठ हिसार (चह्ार दीवारी) 
बनवाया | उसने अलमूतियो वा विनाश कर दिया । थे लोग झपनी स्कियों तथा पुत्रियों में 
कोई मेद-माव न समभते थे। हिन्दुस्तान के लोग इन्हें हिन्दी माया में बोरा भवुहरा) कहते हैं । 
सुह्तान मे इन लोगो मे ससार को रिक्त कर दिया । -यदि कोई उसके राज्य मेंद्वाराव पीता 
तो उसका घरवार तबाह कर दिया जाता था। उसके राज्य बाज़़ में जीजें इतनी सस्ती थी 
वि' गुलाब तथा शहद पानी के भाव विक्‍्ते थे। लोगो को दीन (घर) के अतिरिक्त कसी वस्तु वी 
चिन्ता न ची। सर्वे साधारण के विधय में वह हमेशा चिन्तित रहा बरताथा। जब बह 
बाफ्टि के विवाश से निश्चिन्त हो गया और ,दिन्दुस्तान में क्ञीई उसका सामना करने बाला 
न रहा तो उसने उस सेर के स्थान पर, जहाँ पहले एक महत्त-था, एक किला निर्मित कराया 
वह किल्रा इस कारण से कि कोई उसके राज्य में भूखा त-रुहतात्या, सौरी कहलाया। 
(३००-३०१) 
हे इस प्रकार जब यह निश्चिन्त हो गया -था, उस्ते सूचना +मिली,कि' भलीदेग तथा तरताक 
ने झ्राक्रमरा कर दिया है। सुल्तान ने सेता के सरदार नानक-को भादेश दिया कि वह युद्ध 
की तैयारी करे ! भलिक मानक श्राखुख़क मैसरा बडा ही वीर था । जब -वह हाँसी सिरसद्े 
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के मिकट पहुचा तो उसे मुगत सेना दृष्टिगोचर हुईं। जब हिन्दुस्तान वी सैना में मुगल सेना 
के मध्य भाग पर आक्रमण क्या तो अलीवेग तथा तरताव वी सेना भाग गई । झलीबेग 
तथा तरताक बन्दी बना लिये गये । मुगल सैनिकों के ३० हआर घोडे शाही सेना को प्राप्त 
हो गये । मानव, विजय के उपरान्त देहली की और वापस ही गया। सुल्तान ने विजय वी 
प्रसन्नता में दरवारे ग्राम किया । मुगलो बे दोनो सरदार तथा २-३ हजार सैनिवः पैश विये 
गये । (३०२-३०४) सुल्तान ने मुगलों को ऊँटो पर विठा कर शहर में घुमवाया। बुंछ 
समय उपरान्त अलीबेग तया तरताक़ का मुत्त कर दिया और उतह खिलभ्रत प्रदान वी | 
दो मास उपरान्त तरताक ने एक दिन मदिरा वे! नशे में बहा कि "मेरी सेना बहा है तथा 
मेरा घोड़ा निश्षक एवं टोपी किस स्थान पर हैं २” जब वादशाह ने यह सुना तो तुरन्त उसकी 
हत्या का आदेश दे दिया । एक दो वर्ष उपरान्त अलीबेग वी भी यही दक्शा हुई । (३०५) 

कहा जाता है कि बरन का एक हिन्दू तपीब (चिक्त्सिक) श्रपने काय॑ में बडा दक्ष था । 
बह किसी से कुछ न लेता था, केवल हृषि द्वारा जीवन निर्वाह बरता था। एक रात्रि में जब 
वह सो रहा था तो लक्का वे भ्रहरमन (शैतान) झपने राजा भिभीखन की चितित्मा वे लिये उसे 
लका उठा ले गये । जब वह जाग्रा तो उस नगर तथा नगर वासिया की देखकर श्राश्चर्य में पड 
गया । भिभीखन एवं सौने के राज सिंहासन पर बैठा था, वहाँ कुछ लोग मनुष्य वे रामान थे, 
कुछ हाथी वे जैसा शरीर रखते थे | वुछ वेल के भ्रौर कुछ शेर वे समान थे क्ललि उतने सींग 
थे। कुछ लोगो का शरीर अजगर से समान था । उस लोगो ने उससे भिभीखन वी चिकित्सा 
की प्रार्थना की । उसने सोचकर उत्तर दिया कि झपने राजा के खाने पीने थी समस्त बस्तुएँ 
एकत्रित करो जिससे उसकी चिकित्सा के विपय में कोई उपाय क्रिया जा सव। नाना प्रकार 
की वस्तुएँ, नदी वी ३-४ हजार मछलियाँ, १० हजार भेस तथा ऊंट एवं भ्रनेव' भुने हुए मनुष्य 
एकत्रित किये गये । भिभीखन वह समस्त वस्तुएं खा गया। वैद्य ने यह देखकर बहा कि यदि 
तू तीन परहेज करे तो इस रोग से मुक्त हो सकता है -- 

(१) कोई चीज अकेते मत ला । (२) भव्यधिक मत खा । (३) मनुष्य मत खा। यदि 
तू इससे भी स्वस्थ न होगा तो में तेरे लिये घर से दवा लाऊँगा। (३०६-३०८) भिभीखन ने 
३ दिन तक परहेज किया और इसी से वह स्वस्थ हो गया । उसने वैद्य को बुलाकर कहा कि, 
“तुझे जिस वस्तु वी भी इच्छा हो मुझे बता दे, में! उसे पूरा कर दूगा।” वेद ने श्रहरमन से 

कहा कि, तू मुझे अपने घर भेज दे । जब अहरमन नें उससे कुछ स्वीवार करने के विषय मेँ 
प्राग्रह क्या तो उसने उत्तर दिया कि में बेवल कृषि रा जीवन निर्वाह करता हू, मुझे किसी 
वस्तु थी आवश्यकता नहीं। भ्रहरमन को यह सुनकर वडा भझाइचयं हुआ किन्तु उसने उसे 
प्रामर्चे दिए कि खेकी मे गदि कोई अपहरण वही करना तो फिर श्रहरमन उसे कोई हानि 
नहीं पहुँचाते | इंसके उपरान्त अहरमन ने वैद्य को एव मेवा दिया और कहा कि इसमें विशेष 
लाभ हैं। इसे तू झौर तेरे मित्र खायें । तत्पश्चात्‌ इसके २-३ बीज कसी बाग में डाल देना । 
प्रत्येक वीज से एक वृक्ष पैदा हो जायगा जो साल भर फल दिया करेगा | जब रात्रि में वैध 
सो गया तों भ्रहरमनो ने उसे उसी स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ से उसे लाये थे । (३०९-३१० ) 
उसने अपने परिवार वालो तथा पडौसियों को सब हाल बताया। शीक्र ही यह कहानी समस्त 
नगर तथा राज्य में प्रसिद्ध हो गई । खत वोने कया समय भी भ्रा चुका था। उसने झ्रहरमन 
के परामर्शो पर प्राचरण किया । कहा जाता है कि एक योग्य काइन जो कि झपने समय को 
बलीनास था पैमाइश करता हुआ्ना उसके खेत पर पहुँचा। उसने उसके खेत में बडी अच्छी 
पैदावार देखी । उसे वडा आइचयें हुआ । उसने वँद्य से पूछा कि इस प्रकार की पैदावार कही 
« 7दी देखी गई । वैंध ने उसे सब हाल बता दिया । यह सुनकर उसने वैद्य वो सुत्तान की ऐेवा 
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में भेज दिया । (३११) वह अझरहरमन वे दिये हुये ३ बीज भी अपने साथ लेता गया ग्रौर 
बादशाह को यह सब हाल बता दिया ॥ बादश्लाह ने यह मुनरर उसे विज्येप-हप स सम्मानित 
किया झौर श्रादेश दिया कि उससे तथा उस्रदी सन्‍तान से भी कर न वसूल क्या जाय । 
बादशाह ने झाजीवन भपहरण वा विनात्न प्रारम्भ कर दिया ॥ उसवी सच्चाई का प्रभाव 
समरत वरतुओो पर पडा और सभी वस्तुआ का मूल्य छृछ ही गया। समस्त साधारण तथा 
विशेष व्यक्तियों वे उसके राज्य से आराम है। गया किन्तु उसवी मृत्यु के उपरान्त सत्य का 
अन्त हो गया । (३१२) कु मा 
बहा जाता है कि बादझ्माह ने एक दित एक महफ्लि का आयोजन क्या जिसमें 
ययाँ खाँ क्वीरवक भादि उपस्थित थे । मदिरापान तथा संगीत एवं नृत्य हुआं। उस समय 
बादशाह के एक विस्वासपात्र ने उससे कहा कि, “यद्यपि मदिरा बड़े आनन्द वी वस्तु है किन्तु 
ससार में बादगाह को निर्बेल तथा निस्सहाय लोगों वे! विषय में विद्येप ध्यान रखना 0005 ॥ 
मेने सुना है कि श्राज मद्दी में दुर्भिक्ष के कारण इतने व्यक्ति एकत्रित हो गये थे कि २०३ 
निवेल व्यक्ति मुचल गये ।” बादशाह को इसका बडा दुख हुआ। उसने आदेश दिया कि 
प्याले ताड डाले जायें, मघुशालाओ में भाग लगा दी जाय । नक्कीवों द्वारा यह सूचना करा दी 
कि, “जो कोई मदिरापान करेगा उस कठोर दण्ड दिये जायग्रे। भ्रनाज एकत्रित किया जाय 
झौर पिछते भाव पर बेचा जाय | ऐह्तेक्ार वरन वालो का मृत्यु दण्ड दिया जाय” (३१४) 
सूर्यास्त क उपरान्त प्रत्येक दिन वरीद बाजार वी मूचना बादशाह को पहुचाते ये | प्रत्यक व्स्नु 
के भाव वी सूचना उसे सायक्ाल दी जातो थी। कहा जाता है कि दस दिन में उसने पुन 
रौनक पैदा बर दी । 
झहूर (देहला) तथा क़र्वों के सतुप्ट हो जाने के उपरान्त सुल्तान ने देहली म॑ सिवाना 
की श्रोर प्रस्थान विया और सिवाना का कला घेर लिया। ४० दिन तक युद्ध होता रहा 
किन्तु सफ्लता न प्राप्त हो सकी | (३१५) इसके उपरान्त सुल्तान ने छिले के चारो आर सेना 
के मिन्‍न भिन्‍न दल नियुक्त किये । सब ने मितक्र एक वार आक्रमण कर दिया। हिन्दुओं से 
बडा प्रयत्न किया किन्‍्तू वे सफ्ल न हुये । सीतल निराश हो ग्रया। झाही सेना कितने में 
घुस गई श्रौर सीतल को गिरफ्तार कर लिया। सीतल की हत्या कर दी गई। (३१६-२१७) 
उसके वापस होने के कुछ समय पश्चात्‌ मुन्तान से सूचना प्राप्त हुई कि मुगलो ने भ्राक्रमण 
कर दिला है। मुगल सेना का सरदार क्वक है । सुल्तान ने मलिक नायब को आदेश दिया कि 
सेना का ग्रज्ज प्रारम्भ कर दे। एक लाख सेना एकत्रित हुई। सुल्तान ने उन्हे एक वर्ष का 
वेतन प्रदान क्रिया सेना वे सरदारा को विश्येप स्पसे सम्मानित क्या । तुगलक, काफूर 
मरहठा, बश्चवाला तथा भ्रन्य हिन्दू सरदारों को खिलअत प्रदान की । इसके उपरान्त सुल्तान ने 
सेना को आदेश दिया कि वह मुल्तान की ओर प्रस्थान करे। ग्रली वाहन में मुगलो को शाही 
सेना के पहुँचत दे समाचार मिले ॥ वह एक सप्ताह के लिये वही ठहर गई। मलिक नायथव 
प्रत्येक दिन अपने यदक्यों को आये भेजा करता था। मलिक तुगलक, जिसे सुल्तान ने दीपाल- 
पुर को अवता प्रदान कर दी थी और जिसकी पदवी झहनये वारगाह थी, यज्ञक्ियों का सरदार 
होता था। (३१८-३१९) जव यजक्यो को मुगल सेना का पता लग गया तो मलिक नायब 
ने सेना का तेयार होने का आदेश दिया । मुगल सेना ने हिन्दुस्तानी सेना के मध्य माग ब्र 
आक्रमण कर दिया क्‍्वक ने घोर परिथ्रम क्या विन्तु हिन्दुस्तानी सेना के मब्य भाग को 
कोई हानि न पहुँच सकी । कवक स्वय गिरफ्तार हो गया। मुग्रल भाग निकते (३१९-३२०) 
मलिक नायव मुग्रल सना को पूर्ण रूप से पराजित करके राजघानी की ओर लौठ पहाज “रू 
झहदर में वडा समारोह हुआ और कुछ समय उपरान्त क्‍्वक की हत्या कर दी गेट । « 


२०६ फुतूहुस्सलातीन 


सुल्तान का ज्वेप्ठ पुत्र सिद्ध खाँ करस्य राय की पुत्री दिवल रानी पर आसक्त चा। 
(३२२) सुल्तान ने उसे बहुत रोका विन्तु जब खित्ज, पर कोई प्रभाव न हुआ तो उसने श्रलप 
खाँ की पुत्री का विवाह शाहजादे से कर दिया ) कहा जाता है कि झलप खाँ ग्रुजरात से बडे 
समारोह से उपस्थित हुआ । रामदेव देवगीर से तया अन्य इकलीमदार उपस्थित हुये । शहर 
में बडी घृमधाम हुई । कुत्ते सजाये गये। झन्त पुर म जलवे का स्थान विशेष रूप से सजाया 
गया । स्द्रेजहाँ ल निकाह का खुत्वा पढा । (३२४-३२५) शाहजादा इस विवाह से सन्लुष्ट 
ने हुआ । उसकी मता न उस समभान का प्रयल क्रिया किन्तु उस पर उसके समभाने का 
कोई प्रभाव न पडा । (३२६ ३२७) 

इसके उपरान्त एक दिव सुल्तान को देवभीर के एक यात्री द्वारा यह सूचना मिली कि 
बादशाह के हितैधी रामदेव की भृत्य हो गई है भर उसके स्थान पर भिल्लम राजमिहासन 
पर विराजमान है। उसने सुलान का विरोध प्रारम्भ कर दिया है। सुल्तान ने मलिक यायब 
को ग्रादेश दिया कि वह देगगीर पर झ्ाक्तमण करे और यदि भिल्‍्तम गिरफ्तार हो जाय तो 
उसे देहली भेज दे । उस राज्य वर श्रपना ग्रधिकार जमा ले। वहाँ एक ज्ञुमा मस्जिद का 
निर्मारा करदे औ्लौर इस्लाम का प्रचार करे । मलिक नायब सेना लेकर सागौन घाटी तक पहुच 
गया झर वहा भिलल्‍लम के वित्वाण की योजनायें बनाने लगा । भिल्‍लम यह सूचना पाकर भाग 
गया। मलिक नायब ने तुरन्त देवगीर पहुच कर किये पर अधिकार जमा लिया। उसने किसी 
की हत्या न की भर शहर के नियासियो को कोई हानि न पहुँचाई। उसने उस नगर तथा 
राज्य को सुव्यवस्थित क्रिया | मन्दिरों के स्थान पर मस्जिदें बनवाई । 

उस प्रदेश को सुव्यवरिथत कर दन के उपरान्त वह विरोधी ग्रकता के स्वामियों पर 
आ्राक्तमगा क्या करता था। इसी बीच में कूमठा के सरदार ते विद्रोह कर दिया। मलिक 
नायव उसे पराहत करके अपने राज्य (देवगीर) में वापस भ्रा गया । ( ३३४ ३३५ ) इसी बीच 
में सुल्तान ने दादी खाँ का वियाह करवा भी निश्चय कर लिया था। उसने मलिक नायब 
को भी बुलवाया । ग्रलप खाँ की पुत्री से शादी साँ का विवाह किया । इसके उपरान्त सुल्तान 
में दिवल रानी से ख़िज्ञ खाँ का निकाह कर दिया । 

इसी बीच में सुल्तान बीमार पड गया। मलिक नायत्र ने बादशाह से एकाल्त में निवेदन 
किया कि सभी लोग उमकरी ह॒त्वा करना चाहने हैं। (३३६-३३७) बादशाह ने उससे पूछा 
कि इस अवसर पर क्‍या करता चाहिये ? मलिक नायब्र ने कहा कि, 'अलप खाँ उपद्रव की 
खान है | दो शाहजादे उसके दामाद हें । उसके पास वहुन बडी सेना है। वह बादगाह वी 
मृत्यु की प्रतीक्षा देख रहा है । यदि उसकी ह॒त्या करादी जाय तो शाहजादो से कोई भय ने 
रहेगा । उन्हे किसी किले में केद किया जा सकता है।' सुल्तान ने उत्तर दिया कि, 'अवप 
खाँ मेरे पुत्र के स्थान पर है, में उसकी ह॒त्या क्सि प्रकार करा सकता है ।/ दूसरे दिन जब 
अ्रलप ्ाँ सुल्तान की सेव्रा में उपस्थित हुआ्रा तो सुल्तान ने उसे अपनी किग्रा प्रदात की। 
मलिक नायव ने उस कित्रा पहनाई किन्तु इसी के वाद ही उसकी हत्या कददी। (३३८ ३३९) 

अलप खाँ की हत्या के उपयत्त हैदर तया जीरक ने गुजरात पर अविक्तार जमा जिपा । 
मलिक नायव ने उस पर आक्रमण करने के लिए दीवार, झइ़नयरे पील को गुजरात की और 
भेजा | जब वह ग्रुजरात की सीमा पर पहुद्रा तो उसे ज्ञान हुमा कि सुलआव अवाउदीद की 
मृत्यु हो गई है। 

कहा जाता है कि जब अलप खा की हत्या के पूर्व खिज्च खाँ अपनी भाता के साथ 
पैदन बादशाह के स्वास्थ्य के लिये मजारों की जियारत करने को हतनापुर गया था, 
उसवी प्रनुपस्थिति में ग्रतप खाँ की हत्या हो गई तो बादशाह ने खिन्च खाँ को सचता उेली 


फनूहु्सलातीत ड्श्फ 


बूक वह राज भवन में ने आये भौर अमरोहे चला जाय | (ऐे४०-३८१) वह बड़ा दुखी होकर 

अपरोहा पह्चा विन्‍्तु कुछ समय उपद्ान्त वह राजधानी वापस झा गया। मलिक तायव ने 
नसुह्तान से झदिल्ल प्राप्त करके उसे पकडवा कर ग्यातियर के क़ितरें में कद कथ दिमा। 
दिवल रानी को भी उसी के साथ क़ैद कर दिया। 

मतिक नायब ने सुल्तान वा प्रन्तिम समय देख कर एक सभा वी और उमर खाँ को 
जा कि रामदेव भी पुत्री का पुत्र था शोर जिसकी अवस्था ६ साव झुछ महीते वी भी सुल्तान 
चोषित बर दिया । उसी पदवी सिहादुद्दीन विश्ित की (३८२-३४३) बाल्‍्तव में मर 
नाथव ही बादशाह था शोर शिहाउद्दीत केवव नाम मात्र को था। 

११ शावाल ७१५ हिजरी ( ८ जनवरी १३१६ ई० ) को सुल्तान भ्रलाउद्वीन वी मृत्यु 
हो गई ! कहा जाता है कि' सुल्तान के मरते ही उसकी अग्रढी मलिक नायब ने उतार ली 
(३४४-३४४) श्रौर उसे एक दास, सम्बत को प्रदान किया शोर उसे श्रादेश दिया कि वह 
खावियर पहुँच कर खिंज्ज, खा वो अन्या बर दे । जब खान ने सप्वल वा नाम सुना तो वह 
सप्र गया कि सु-तान वी मृत्यु हो छत है भौर श्त्र उसका भी अन्तिम समय झा गया है। 
बह दिवल रानी से विदा हुआ । (३४६) सम्बेत ने खित्र, खाँ की अ्राँखों में सलाई फेरकर 
उसे झधा बना दिया | 

सुल्तान वी मृत्यु के उपशबन्त मत्रिक' नायव ने ऐँनूवप्नुल्क को देवगीर में सुचना भेजी 

कि बह तुरन्त गुजरात पर श्राक्रमण बरे। वह सेना लेकर ग्रुजराव की और रवाना हुआ 
किन्‍्तु जब वह दित्तोड पहुँचा तब उसे सूचना मिली क्लि मलिक नायव की हेत्या कर दी गई 
है। वह १०२ माप्त ततः चित्तौड ही में रहा और वहाँ में किसी प्रत्य दिया में प्रस्थात ने 
क्या | वहा जाता है कि मलिक नायब ने सम्बल वो व्वातियर भेज देने के उपशब्त रातों 
रात शहगाह की दफन कर दिया। उसने राज-सिहासन पर बालक को विठा दिशा और 
अन्य शाहवादों की अर्थात्‌ मुबारक खो, झादो खाँ, फ़रीद खाँ, उस्मान साँ, खान मुहम्पद तया 
अबूवक् झा को गिरफ्तार करा दिया। दूसरे दिन मुत्ररक खाँ को एक स्थान पर बंद बर 
दिया प्रौर दादी खाँ को ग्शालियर भेज दिया ( 

इस घटना के एक मास उपरान्त सुल्तान वे सोने के कमरे के २-३ पायका गे श्रापस में 
परामर्ग किया कि यह व्यक्ति जो न पुस्प है और न स्त्री, समस्त स्त्री और पुरुषों की हामि 
पहुँचा रहा हैं। उन पायक्ी के नाम मुव्रश्शिर, वशीर, सालेह तथा मुनीर थे॥ (३४८-३४९) 
उन्होंने परामर्श क्रिया कि उसने अलप खाँ की हत्या कर दी तथा खिद्ध खाँक) भ्रन्था 
बना दिया । अन्य शहशादों का भी जीवन खतरे में है ) हम लोग मिलकर उसकी हत्या कर 
दें तो बडा ही उत्तम होगा। मल्रिक नायव को इस बात की सूचना मित्र मई। उसने एक 
पहर रात्रि व्यतीत हो जाने के उपरान्त मुवर्शिर को बुववाया । सुब्रहिशिर समझे ग्रया कि 
सम्मव है कि मलिक नायव को सब कुछ ज्ञात हो छुका है। इसके उपरान्त उसने शपने 
मित्रों से कहा 'कि झ्राज वी रात्रि से जो सो ,जायेगा में उसका शीक्ष काट डाहूँगा । ततलपश्वात्‌ 
वह हथियार लगा कर मलिक नायब्र के महल की भार रवाना हुथ्ा। जेब वह सहते के 
निष् पहुँचा ठी एक व्यक्ति ने उस से भ्राकर कहा कि अपने हथियार इसी स्थान पर रख दे । 
सुवस्थिर ने उत्तर दिया कि “में सर्वर के बादशाह दे सोते वे कमरे की पक्षा कर्ता हूँ। 
(रिप० ) मैने कभी तलवार ओर ढाव प्रसिद्ध बादशाह (अलाउद्दीन) के समय में भी पुयक्‌ू ने 
वी |” मह कहकर वह महल में प्रविष्ट हो यया भ्रौर उस छुत्ी, कमीमे के एक तलवार मारी । 
प्रत्येव' दिशा से उसके मित्र (अलिक तायब) पर टूट पढे और उसका सिर काट डाला । 

नायब के २-३ मित्र दौड़े किन्तु प्रायकोंने उनदो भी हत्या कर दी। पायकों में सीछ 


श्व्ष फुतूहुस्सलातीन 


मुबारक साँ को वन्दी ग्रह से छुड लिया । प्रात कात सभी उस उपद्रववारी वी हत्या की 
सूचना पाकर प्रसन्न हुये । मुबारक खाँ से वालक वादशाह का नायब बनने की प्रार्थना की 
गईं। सुवारक खाँ ने उत्तर दिया कि मुझे किसी अधिकार की इच्छा नहीं। मुझे तथा मेरी 
मात्ता को किसी भ्रस्प देश में चले जाने की आज्ञा प्रदान बी जाय ? (३५१) मुवारब खाँ ने 
उन तोगो के झ्राग्रह से लायव बनना स्वीकार कर लिया । यह दो मास तक नायब रहां। 
वह बालक, जिसे सुल्तान ने अपने स्थान पर वादझ्ाह बना दिया था, रामदेव वी पुती भिताई 
का पुत्र था। जब उसने खान को कुशलता से प्रबन्ध करते देखा तो उसने ईर्प्या वे वारण 
उसे विप दे देत की योजना बनानी प्रारम्भ कर दी। खान के एक हि्तपी ने उसे इस पड़्यन्त्र 
की सूचना दे दी। राज्य के स्तप्भो ने खान से बहा कि बालक बाइशाही के योग्य नहीं होते, 
अ्रत ध्रापकों बादशाह बन जाना चाहिये। (३५२-३५३) उनके श्राग्रह पर श्रुवार॒क घाह राज 
सिंहासन पर विराजमान हो गया । उसके राज सिंहासन पर विराजमान होते ही बन्दी ग्रहों 
से समस्त बन्दियों को मुक्त कर दिया | वह ७१६ हिंजरी (१३१६-१७ ई०) में राज सिंहासन 
प्र विराजमान हुआ । प्रत्येक नगर तथा राज्य से उस वर्ष का खिराज वसूल न किया और न 
इृषको से भूमि कर लिया । 
सुल्तान कुतुबुद्दीन (मुबारक शाह) ने तुगलक को एमुल-मुल्क वे' पास भेजकर उसे यह 
श्रादेश दिया कि वह ग्रुजरात पर आक्रमण करे। (३५४ ३५५) तुगलक ने चित्तीड़ पहुँच कर 
ऐनुलमुल्क को बादशाह का सन्देश्ा पहुँचा दिया। उसन सना क श्रन्य सरदारों का बुलाकर 
परामर्श किया । स्मी ने उत्तर दिया कि “हम लोगो में से किसी ने उसके दर्शन नही क्ये 
हैं, हम नहीं समझते कि उसके आादेशा के पलन वा क्‍या प्रभाव होगा । एक दो मास तक हम 
प्रतीक्षा दखनी चाहिये ।” सरदार की यह वात सुनकर सनापति छुप हा गया। जब तुगलक 
का यह हाल मालुम हुआ्आ तो वह तुरन्त बादशाह की सेवा म॑ उपस्थित हुआ और उसस विवदन 
क्या कि “अभी तक सरदारो में से किसी न समार कः बादशाहा के दशन नहीं क्यि हैं। यदि 
बादशाह की इच्छा है कि व उसकी थ्राज्ञा का पालन करें, ता उसे चाहिये कि प्रत्य+ सरदार 
को पृथ+-पृथक्‌ खिलग्रत भेजे तथा उन्हें प्रोत्साहन द ! बादशाह ने आदेश दिया कि प्रत्येक 
के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ फरमान तथा सिलझते भेजी जायें । जब सव का फ्रमान तथा खिज्गते 
प्राप्त हां गड और जब सभी बीर बादशाह के आज्ञाकारी वत्र गये तो तुगलक न ऐनुलमुल्क का 
सुल्तान का फरमान दिया । (३५६-३५७) इस फरमान क॑ उपरान्त एनुलमुल्क' चित्तोड से चल 
खड़ा हुआ । जब हैदर तथा जीरक को सेवा के पहुँचन की सूचना मिली तो वे भी थुद्ध के 
लिये दयगार हाकर निकले ! -दोनो सेवायें एक मैदाद म पहुँच गईं। ऐनुलपुल्क ने एक घन 
अत्येकः सरदार को भेजा और उन्हे यह लिखा जि अत्याचारां तथा निर्दोष दोनों की हत्या हो 
चुकी है। श्रव युद्ध करने से दोनो ओर की संताओ को वडी क्षति पहुचेगी। यदि हैदर 
तथा जीरक युद्ध करना चाहते हैं तो व पछतायग। दाजघानी की सेना का कदापिबोई 
मुकाबला नहीं कर सकक्‍ता। यदि तुम लोगो में समझ हो ती बादशाह वा विरोध न 
करो । में तुम्ह विश्वास दिलाता हूँ जि बादशाह ठुम लोगा को क्षमा कर देगा।” जब 
सरदारों को यह पत्र मिला तो वे झाज्ञा पालन के ठिये तैयार हां गये और युद्ध से पूर्व हो झाही 
सेना में पहुँच गये ॥ हैदर तथा जीरक ने जब यह्॒ देखा वि. सेना उनसे मुख मोड चुकी है तो थे 
थोडी देर युद्ध करके भाग खड़े हुये । विजय दे उपरान्त एनुलमुल्क ने दो एक सास के भीवर 
बहू प्रदेश सुव्यवस्थित कर दिया १ उसके पदच्चात्‌ वह राजधानी की झोर चल खड़ा हुआ श्रौर 
» दी एक माम में झाद्दी महल में पहुँच गया । बादशाह व उस खिलई्त देकर सम्मानित क्या | 
/ श्रन्य सरदारों को भी खिलपत प्रदान हुये । (३५८-३५९) इसके उपरान्त बादशाह ने दीनार को 
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जफ्र खाँ यो पदवी प्रदान की और उसे गुजरात वी ओर मेहा। वह इससे पूर्व शहनये 
पीला) है 
इसक उपरान्त सुल्तात देवगीर तथा तिलग से घन सम्पत्ति एकत्रित कस्न के लिये 
चल खड़ा हुआ । लिलपट स २ सास उपरान्त वह मरह॒ठा के राज्य में पहुँचा । मलिक नायब 
बी अत्यधिक घन-सम्पत्ति उसे प्राप्त हुई । मलित नायव वा सहायत हरपाव चाही सना वे 
पहुँचने के समाचार सुनकर भाग गया विस्तु वह पकड लियर गया और मतिक नायद की घन- 
सम्पत्ति उसम प्राप्त वर ली गई । तत्पनश्चात्‌ उस नरक मे बन दिया गया ॥ 
बादशाह का एक प्राचीन दगस तथा नदीम एवं मित्र उसत। बड़ा विज्वास-पात्र था। 
बादशाह ने उस खुसरो खा वी पदवी प्रदान बरदी धी। जब वादशाह ने देवगीर पर 
आधिकर स्थापित कर लिया शौर सभी विश्प तथा साधारग व्यवित उसक ग्रान्नाकारी बने 
गये तो वादमाह ने खुसरा खाँ का श्रादेश दिया कि वह झरगल पर आक्रमण कर श्रोर तिल 
के राय से खिराज वसूल कर । (३६०-३६१) अरगल की सीमा पर पहुंच कर सूसरों न राय 
को विल्ला कि, ' यदि तू वह धन-सम्पत्ति द द जिसके विषय में लू वचन द चुका है ता यह 
तेरे लिये वडा अच्छा होगा (/ राय न खुसरों क दूत का बड़ा आदर सम्मान किया औौर 
उत्तर दिया जि, “मैं स्वयं राजधानी में सिराज भेजना चाहता था विन्तु राजधानी यहां से 
बहुत दूर है। अत इस कार्य में इतना विलम्व हागमया ।/ उसने विराज तथा लगभग १०० 
हाथी भेजे । खुसरा न वादशाह के आदेशानुसार रुद्वदेव को चत्र तथा दूरवाश एवं बहुमूग्य 
खिलझत भेजे । रद्रदव ने शाही सायावान वे सामन धरती चुम्बन किया । 
खुगरों सा के तिलम वी ओर भ्रस्थान बरने के एक सप्त।ह उपरान्त मुल्तान देवभीर 
से दहती की भश्रोर रवाना हों गया | मरहट राज्य यकलखी को प्रदाव १र दिया । जब वादघाह 
बवा| पडाब इलौरा में था तो उसे सूचना मिली कि खमुश के पुत्र असडुद्दीन ने बादशाह की हन्या 
करना निश्चय कर लिया है ॥ (३६२-३६३) उसन यह निश्चय कर लिया है कि जब बादशाह 
सामौन घाटी से ग्रुज़रे तो उसकी हत्या कर दी जाय । बादशाह न यह सुनकर आ्रादेश दिया 
वि पहुयन्‍्त्रकारियों को वन्‍्दी बना लिया जाय और उनकी हन्या बरदी जाय। जब उनकी 
हत्या हो छुक्की तो बादशाद्ध इलौरा से राजधानी वी ओर चतर खड़ा हुआ और क्सिी सक्यान पर 
एक दिन से अधिक न रुका। 
देहली पहुँचने के कुछ समय उपरान्त सुल्तान थिक्रार खेलने के लिये बदायूं” पहुचा 
श्रौर २-३ मास तक वहाँ रुका रहा । शिकार ब॑ उपरान्त सुल्तान ने अपने एक सरदार को 
जिसता सास काफूर था ओर जो उसका मुहरदार था, एक सेना लेकर तिरहुट भेजा ताकि बह 
तिरहुट के राय से खिराज प्राप्त करे । कहा जाता है कि जब मुल्तान जिस किसी स्थान को 
जाता था तो उसकी रानियाँ भी उसके साथ हाती थों और वह सर्वदा मदिरा के नशे में 
मस्त होता घा । रमणियां और ग्रुवततियाँ सुल्तान के पीछे तथा दाहिने वायें चला करती थी । 
जहाँ वही भी कोई रमणीक स्थान मिल जाता था वही वह उत्तर पडता और भोग-बिलास 
प्रारभ वर देता । ४ दर्ष तक जब तक कि वह वादगाह रहा वह रात दिन इसी प्रकार 
भोग विलसस में ग्रस्त रहता था। (३६४-३६५) 
एक दिन सुल्तान को मरहटा राज्य के एक दूत द्वारा यह सूचना मिलो कि. यकक्‍्लखी ने 
देवगीर में विद्रोह कर दिया है झौर झपनी उपाधि झम्मुहदीन निददिचत की है। दूसरे दिन 
बादशाह ने खुसरो को ब्रादेश दिया कि वह देवगीर पर श्राक्रमश करके यक्षलखी को बन्दी 
बना ले और इस ओर सेजदे तया स्वथ उस स्थान से सेना लेकर पटन को ओर प्रस्थान करे | 
बादशाह ने उसके साथ झन्य शूरवीर भी निश्रक्त किये | बबदा कया पत्र तलकषना वयाड 
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कतलह ग्रमीर शिवार, ताजुलमुल्क तथा चाची भी उसके साथ भेजे गये। दो महीने 
में खुसरो मरहठा प्रदेश म पहुच गया | (३६६-३६७) जब यकलखी का थाही संना के पहुँचने 
की सूचना मिली तो उसे कोई बिता न हुई । उसवी सेना के सरदारा न खुसरो को लिखा कि 
हम लोग सुल्तान के हि्तेपी हैं किन्तु हम लोग एक प्रकार मे इस मूर्ख के वन्‍्दी हैं। जैसे ही 
खुसरी की सना युद्ध के लिये पहुचेगी हम लोग सहायता करने के लिग्रे उपस्थित हो जायेंगे 
इमरान नामक एक व्यक्ति न यकलली को गिरफ्तार करके थुमरों खा के पास भेंज दिया और 
सभी सरदार उसकी सवा मे उपस्थित ही यये । खान शाही सना लेकर देवगीर म प्रविष्ट हुआ 
और यक्रतखी को सुल्तान के आदिश्यानुसार देहवी भेजे दिया । ऐनुलमुल्क को देवगीर में नियुक्त 
करके खूसरों खा पट्टन की झ्योर चल खड़ा हुग्मा । जेव वह पहट्टन पहुँचा तो शहर पूर्णतया खाली 
था। उस नगर म एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सिराज तकी था। वह बडा 
धमनिष्ठ मुसलमान था और वशबर जक्रात झदा लिया करता था। जब शाही सेना पट्टन 
पहुँची ता वह बदी बना लिया गया । (२६८ ३६९) उसे सान की सवा म उसके ३-४ हजार 
सीने और मोतिया से लदे ऊँगो एव उसकी रूपवान पुत्री सरिल पेश क्या गया । खान ने उसकी 
पुत्री स विवाह बरना चाहा क्रिन्तु ( सिराज तकी ) ने स्वीकार न किया और विप खाकर 
आत्म हत्या कर ली | खसरा ने अत्यधिक धने सम्पलि एकत्रित कां। धन-सम्पत्ति प्राप्त करके 
उसने यह निश्चय क्या क्रि वह विद्राह बर द क्लु जब सता के सरदारो को यह हाल ज्ञात 
हुआ तो उन्होन रात दिन खान की रक्षा करनी प्रारम्भ कर दी। जब खान मे यह देखा तो 
उमन विद्रोह के विचार त्याग दिये और ६ मास उपरान्त खुसरो देहली पहुँच गया । बादशाह 
स्वयं उसका स्वागत करन के 7िये झ्राया। खाते ने बादणाह को प्रसन पाकर सरदारों की 
उससे शिक्तायत की । वादयाह न सरदारों को कैद करा दियां। (३७०-३७१) 

सुल्तान भोग विलास सथा मदिरा पान में ग्रस्त रहता था । खुमरो खाँ ने एक रात्रि में 
भ्रपने सहायकी द्वारा जां कि पराव वचन के थे और ग्रुजरात प्रदेश के निवासी थे सुख्तान की 
हत्या करा देना तिश्चय किया। काजी खाँ सुल्तान वे सोन के कमरे का रक्षक था। जब उसने 
देखा कि खुमरो खाँ त कृद और निश्चय कर लिया है तो उसने उसे कुंजी प्रदान न की । उस 
हिन्दू ने काजी की हत्या कर दी और सुल्तान के सोत व कमरा खोलकर अपने साथियों के 
साथ वहाँ घुस गया । सुल्तान जाग गया और उठकर अपन अत पुर की और चल दिया । 
खुसरो खाँ भी उसके पीछे दोडा और उसके केश पक्‍डकर उसे खीचा। बादशाह ने उसे भूमि 
पर पटक दिया । परात्र वादक्षाह को दूँढते हुये तथा चिल्नाते इधर उधर भागते घूमते थे। 
जहूरिया नाग, कच तथा बर्मा सुल्तान के भ्रतपुर की ओर चल सड़े हये । जब खान ने 
उन लोगो को देखा तो वह चिल्वाया कि “बादशाह मरे ऊपर है और मे नीचे हैं ।/ जहरिया 
ने जब यह -ुना तो इसने सुल्तान की कोख में एक बत्ता मारकर उसकी हेत्य। कर दी कुछ 
लोगो न बादशाह का ज्ञीज्ष काट लिया ! जब लोगो ने बादशाह का क्षीश कटा हुआ देखा तो 
सब लोग अपने अपने धरो को भाग गये । (३७२-३७३) 


सुप्तरो सो का सिदासनारोहण 
खुमरों खाँ ने वादशाह की हत्या के उपरान्त समस्त शाहजादा तथा बादशाह की माता 
की भी हत्या कर दी | इसके परचात्‌ उसने अत्यधिक घन-सम्पत्ति लुटाई भ्रौर ससार प्रेमियों 
बी एक बहुत बडी सत्या को अपवा सहायक बनाकर राज सिहागन पर विराजमान हो गया | 
पराव जाति को उसने विशेष सम्मान प्रदान किया । मुसलमान अत्यस्त निर्वल हो गये । खान 
ने सेना को दो वर्ष का वेतन भी प्रदात कर दिया । योग्य तोगों के स्थान पर अयोग्य लोगो 
को भरती कर लिग्रा। मुमलमानों को बडी हानि पहुँची | उसने अपनी परदवी नासिरुद्वीन्‌ 
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“निश्चित वो । वह ७१९ हिजरी में राज सिंहासन पर विराजमान हुमा । हुसापुद्वीन को उसने 
खाने खानाँ बना दिया। वह उसका भाई था। यूसुफ सूफी सद्र बनाया गया। श्रत्याचारी 
सम्बंध खाने खातम नियुक्त हुआ । दुष्ट भ्रम्वर बुगरा खाँ बना । ककंमाश ज्ञास्ती खाँ चिधुक्त 
हुप्रा विन्‍्तु दो तीन मास के राज्य के उपरान्त ही उनवा भाग्य उनसे फिर गया) 
उमर समय मलिक फखरुद्दीन जूता आखुरवक था । वह एक दिन घोड़े पर सवार हुआ। 
(३७४-३७५) और पायगाह से कुछ उत्तम धोड़े चुनकर दीपालपुर की ओर अपने पिता के 
पास चल दिया । उसने अपने पिता मलिक गाजी तुगलक को बताया कि पराव जाति ने बड़ा 
उत्पात मचा रक्‍्ख़ा है। गाजी मलिक इस्लाम तथा वादशाह एवं शाहजादो के' विनाश पर 
बडा दुखी हुआ । उसने अपने पुत्र से कहा कि हमे झाहजादा के रक्त का बदला लैना चाहिये 
जब सेना के सरदारो को उसकी इस योजना की सूचना मिली तो वे भी इसके सहायक हो 
गये । शूरवीर बहराम ऐवा, जो अनेक काफिरों का विनाश कर छुका था, खुब्बरों के नेता 
मुलचन्द तथा सहिजराय, एवं सिराज का पुत्र तथा अन्य सरदार उससे मिल गये और रात 
दिन उसकी सेना बदने लगी। जब नासिरुद्दीन खुसरों खाँ को यह सूचना मिली तो उसने 
खाने खानाँ को ग्रादेश दिया कि वह (गाजी मलिक) से युद्ध करने के लिये प्रस्थान करे। 
बुतला ने भी सेना एकत्रित करनी प्रारम्भ कर दी । खाने खाना सेना लेकर हाँसी की सीमा 
तक पहुँच गणा । तुगलक ने भी दीपालपुर से सेना भेजी । सरसुती में दोनो सेनाप्रो का सामना 
हुआ । खान चत्र लगाये सेना के मध्य में था। कूतला सेना के भागे था। तलवगा वगदा 
बाई झोर, भौर नाग कच व ब्रह्म दाहिनी ओर थे। इस प्रकार सभी पराव युद्ध के 
लिये तैयार थे | दूसरी ओर तुगलक स्वय सेना के मध्य में था। ग्रुलचद सहज (सहिजराय) 
तथा अन्य सरदार सेना के आगे थे | ऐब्रा का पुत्र वाई झोर था और असदुद्दीन दाहिनी ओर । 
खुबखरो ने भ्राक्रमश करके कुतगा को भगा दिया ! कुचला का घोड़ा एक वाण हारा घायल 
हो गया । कुतला मिर पडा । खुबखरों न उसका सिर काट लिया। तुगलक की सेना ने खान 
खानाँ वी सेना पर गआ्राक़मण किया | गुलचन्द ने उसके चजदार पर श्राक्मण करबे' उसका 
प्रिर काट लिया और उसका चत्र तथा कटा हुआ सिर मलिक गाजी के पास भेज दिया। 
मलिक गाजी ने उस स्थान पर २-२ दिन तक पडाबव क्या। 
इसके उपरान्त वह देहली की ओर रवाना हुआ । देहली से नासिरुहीन अपनी सेना 
लेकर निकला । राजधानी से ३ फरसग की दूरी पर उसने वागेज्लद को अपने पीछे रखा 
और समस्त हिन्दुस्तानी सेना के साथ वही पडाव डाल दिया। वीर तुगलक भी उसी स्थान 
पर पहुच गया। (३८०-३८१) नासिन्द्वीन स्वय सेना के मध्य में था। खाने खाना मालदेव, 
तलबगा बगदा झादि उसकी सहायता के लिये थे। सम्बल दाहिनी ओर था, सूफी खाँ, सेना 
के भ्रागे था । बाई ओर श्रम्वर था जिसकी पदवी बुगरा खाँ थी । शास्ती खाँ, कर्केभाजनाग, 
_ कांच, ब्रह्म, रधौल तथा भ्रन्य पराव बुद्ध के लिये तंयार थे। दूसरी ओर तुगलक स्वय सेना 
के मध्य में था । झली हैदर तथा सहिजराय तुगलक के पीछे थे। गुलचन्द तथा खुक्खर 
सेना के आगे थे । असदुद्दीन जोकि दादर का पुत्र था सेना के दाहिनी ओर था। मलिक 
फ्सर्द्दीन, जाश्षगूरी बाई' ओर थे । बहाउद्दीन भी जो सेना वे सरदार का भाज्जा था वाई 
ओर भी मेना की सहायता के लिए नियुक्त था । बहराम ऐवा, यूसुफ शहनये पील तथा अन्य 
मुगल एवं अफगान युद्ध के लिए तैयार थे । कहा जाता है कि राजघानी की सेना से क्यूल, जो कि 
'शहनये मण्डा था, सेना से ४यक्‌ होकर दोनो सेनाओ्रो के बीच में शोर मचाता हुआ पहुँचा और 
उसने ३-४ बार भपना धनुप घुमाया । तुगलक समझ गया कि वह उसकी सेना वो सहायता 
चरने झाया है। उसी समय राजधानी की सेना के वाई ओर से, कच, बहा तथा रन्बपौल 
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ने फावशती पर ग्राक्रमण कर दिया । फरारद्दीन उनका सुवाबला न बर सवा यह तथा शिहाब 
भाग खड़े हुये । तुगलक वी ससा वी यह कमजोरी देखकर परात् सना उस झोर द्वट पडी। 
अमदुरीन न यह देखकर तुरात दाहिनी श्रार स वढ़ कर प्राक्मण वर दिया बुग्रासाँ की 
पत्ति' न भी विजय प्राप्त की । तलबगा को उस झाक्रम ण मे पराजय हुई । वायर मैंदात स भाग 
गये । दातो श्रार के वीर मैदान मे डट रहे । 
नासिम्द्दीन न जब तुगतक वी सना वो छित्र भिन्न हाते देखा (३८२-३८३) ता उसने 
ककक्‍माज का श्राहद दिया कि वह उुगलक के टिविर पर श्राक्रमाग बरे) शास्ती खाँस बढबर 
उसके शिविर वी डोरिया काट दी । टिविर से स्त्रियों न शार मचाना प्रारम्भ कर दियाओं 
तुगलक अपन राज्य को भाग गया है। इसमा प्रकार बुछ भौर लोगो न भी यार मचाया। जब 
तुगवक न यह शोर सुना तो उसव हाप सना का एक्श्रित विया। समस्त शुरपीर युद्ध के विये 
एकशण्ति हो गये । वहराभ एवा ग्रुनघाद बहाउद्दीन तथा अभ्रय वीरो न घोर युद्ध प्रारम्भ वर 
दिया । इसके उपरात तुगतकु न अपनी सैना स १०० वीर एकत्रित जिये शौर उह यह 
आदेश दिया कि ये शक साथ टात्रु की सना के मध्य भाग पर आज़मण कर दें। ग्राचल को 
इन लोगों वा सरटार बनाया । दुश्मन की सना के मध्य भाग पर झाक्षमणा वरन के लिये तुगलक 
इन १०० सवारों का भजन के उपरात स्वय ?ग्रु की सना वे मध्य भाग पर हूट पुडा। उसन 
तथा उन १०० सपारो न सेना कया सुथराञ्रा प्रारम्भ कर दिया / नाप्तिरहीन भाग गया। जय 
उसी सेना न उस न दखा तो वह भी भाग खडी हुई । पराजित हुई सेना क॑ अ्नक पुरुष मारे गय 
तथा बदी बना लिये गये । कहा जाता है कि ग्रलचद न हाज्ुओो का पीछा क्या और विरोधी 
चत्रदार के पास पहुँच कर उसका सिर कार्ट लिया। (३८४ ३८५) इसके उपरात वह चत्र 
लेकर तुगतक क पास उपस्थित हुआ कितु बाई ओर सम्बल झभी तक वत्तमान था झत 
तुगलेक न उस झार आक्रमण कर दिया । वह झपन सम्मुख एक बहुत बड़ी सना दखकर भाग 
गया। इस भ्रकार पूणारूप से विजय प्राप्त करके तगतक अपन झिविर को वापस हुमा । 
अहमद इथ्त (पुत्र) भ्रयाज य उपस्थित होकर उस विजय वी वधाई दा और टहर के 
दो फाटको की कुड्जिया जमीन त्रोस करक पेश की । तगतर बुछ्जियाँ पात्र बडा प्रसन हुमा 
और कोतवाल का विश रूप स॒ रुम्मानित किया । 
प्रात काल वह श्रहर की भ्रोर रवाना हुमा । ख़ान खानाँ झ्राधी रात मे गिरफ्तार हा 
गया था। जब उसे पश्ञ किया गया तो चुंगलक न झाटेड दिया कि उसकी हत्या करते उसे 
किन वे फाटव' पर लटका दिया जाय | तपश्चात्‌ उसन आदेश दिया कि पराव जातिकी 
हत्या करती जाय। प्रात काल से सामकाल तक पराव जाति के लोगो वी हत्या होता रही । 
पराव जाति की वहुत बडी सख्या मार डाली गई तथा बहुत वडी सख्या मं लोग बदी बना लिये' 
गये । (३०६-३८७) 
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(१५१) जवालुद्दीन बडा ही नेया तथा सदाचारी था। उसको मृ वु उसकी सका के कास्श 
हुं।.. *+ उससे एक महत बाबाया जा उग्री के साम से प्रशिद्ध है। यह महदे ये तान 
इहम्मद तुगतक ने पवन साते झ्रमीर ग्रद। यिन सुहेता वर उस समय प्रदान कर दिया अब 
उसने भ्रपनी बहिन छाप प्रिवाहू उससे व्िया । ** बड़े म॒ बडा बारीफज़ कप बनता है जा 
इहेती सजा जाना है। बड़े से देहली तक २० दिल में यात्रा हाता है । 
मन (१८२) एवं बार अजाउद्दीन दुश्लाथ वीर (दयगीर) में युद्ध करत गया । यह कतजा 
नें नाम से थी प्रसिद्ध है। इसका उल्जेस शीघ्र ही होगा । यह साकवा तथा गर? प्रदश या 
राजपानी है। यह या राजा माफिर राजाप्रा म॒ सय़स बडा समभा ताता है। झवाउतान के 
पक़मंग के गमप्र उसके घाइ वा पैर एक पर से जड़ गया । उसे किसी जाज के वजन 
को अ्रयार युनी । उसने भूमि के खादन दा ग्रादश द॑ दिया। उस भूमि के नाच बहले बड़ा 
शड्ाना मिजा । बह खजाना उसने झपन साथिया का बाँट दिया । जब वह दबयार पर्चा ता 
राजा ने अधीतेता स्वीकार करली झोर बिना युद्ध क उस शहर प्रदान वर दिया । उप वहुमू ये 
उपहार भी भेंट फिय । * 

(१६४) वह्‌ (अवाउद्दीन) समस्त सुताना से उत्तम था। हिन्दुस्ताता उसक्री भूरि-भृग्र 
मेयसा करते ६। वह स्वय अपनी प्रजा या विषय मे पूछ-ताछ डिया वरता था और चोजा के 
हैस के विषय में जो लागा का श्रदा करना पत्ता था, पृछताछ बरता रहता था। बह 
इसे कार्य वे जिय प्रत्येव दिन मृहतसिव, जो रईस बहताते है, भगा करता था। वहा जाता 
है कि उगन एक दिन मास वा मू ये खंड जात व कारगा पूथा । उत्तर मिला कि पसुप्रा पर 
मिन्न-भिन स्थाना पर बर वसूल शिया जाता है। उसने ग्रादश दिया कि यह प्रथा बन्द 
नरदा जाय । उस व्यापारिया को बुलवाकर उन्हे घन प्रदान व्रत हुय कहा कि इस से 
पर तथा बकरिया खरीद लो जाय आर जा धन उन्‍्ह बंच कर प्राप्त हा वह राज बाप में 
दाखिय वर दिया जाय । इस काय के लिये उनतरा पारिश्रसिकः निश्चित कर दिया। इसी 
भकार का प्रबन्ध उसन उन कपड़ी क॑ लिये भी किया जा दौलतावाद स॑ साथे जाते थे। जब 
अनाज का भाव बहुत बढ़ गया ता उसने गल्‍ले के गादाम खुतवा दिये और जब तक गहने का 
भाव कम न हुआ, वह स्वयं गल्‍ला विक्‍वाता रहा। बहा जाता है कि एक वार भाव बहुत 
बढ़े गया । उसने झआादना दिया कि भ्रनाज उसरे निश्चित क्ये हुये भाव पर बेचा जाय 

(१८५) लागा न उस भाव्र पर बेचन से इन्दार क्षिया। इस पर उसने यह आदक्ष 
दिया कि बोई भी अनाज न बेचे । केवल सरकारी गरोदामा मे मे अ्रनाज मिला करगा। 
इप्त प्रवार उसन छ मास तक अनाज वियवाया। जित लोगा ने एहनेक्ार (चोर बाजारी) 
के लिये ग्रगाज एकत्रित कर लिया था , वे भवभीत हो गये और समझे लगे कि इस प्रकार 
उनका अनाज नए हो जायगा | उन्होंत सुल्तान से प्रनाज बेचने की आजा माँती। उसने 
उन्हें इस बर्ते पर श्राश्ा दी कि वे उस भाव से भी कम पर बेचें जिस पर बेचना इसय पृब 
उन्होने स्वीकार भू क्या था । 

बह जुमे की नमाज पढने घोडे पर सवार हाकर.न जाता था । ईद तया भर ये समारोशा 
के भ्रवभर पर भी वह धाड़े पर सवार न हाता था । * 

(१०६) उसब पुत्रो के नाम खिज् साँ, शादी खाँ, भव्भवक्त सा, मुवारक सौ श्र्यात्‌ 
कंपेदुीन, जो वादमाह हुआ, और शिहवुद्दीन थे । झतबुद्दोन से वह वा क्ठार व्यवहार दस्ता 


# 


शेड 


हि 


२१६ झजाइप्रुत भ्रसफपार 


इसी कारगा उसदा हत्या भी हुई | बुतुउद्दीन का ग्रुरू बाजी खाँ सद्रे जहाँ था। वह उसके 
अ्रमारा वा सरदार था। वह विनीददार अयात्‌ किते वी कुजिया रखता था। वह रात्रि को 
बाइशाहा महत व दरवाज पर रहता था। एह हजार संनितर उसब अधीन थे। ध्रत्पक रात्रि 
मे ढाई ढाई सौ सैनिक पहरा दत थ॑ । वाहर 7 द्वार या अन्दर के द्वार तक दा पत्तियां में हवियार 
लिये खडे रहत थ। जब कोई महल व॑ अन्दर प्रय्िष्ठ हाता था ता उस उन पतक्तिया व बीच 
से ह/कर जात पडता था। 

(१९७) तप रात्रि समाप्त ह जाता ता दिन 4 पहरेदार उनका स्थान थे लत थे। 
यह गांग नीजत वावे कहतात थ। उस पर अक्सर सथा खुन्शी नियुक्त होत थे, जो चवार 
लगाया करते थ भ्ौर हाजिर लत रहते थ जिसस बाई अनुपस्थित न रहते पाये । रात वाजें 
जय पहरा द चुकत थ ता दिन क पहरा दन वाले उनत्र स्थान पर रड़े हा जाते थे । 

एक दिन सूसरो खा ते खतान से कहा कि कुछ हिंदू मुसलमान हाना चाहत हैं । उस 
समय यह प्रथा थी कि जब कोई हिन्दू मुसलमान होना चाहता था ता वह सब प्रथम बादबाह 
के सवाम का उपस्थित हाता था । वादशाह की आर स उस सिलश्रत तथा सान ? झाभूपण 
कड आदि उसकी श्रेणी क श्रतुमार प्रदान क्ये जात थे । सुल्तान न उसस उन स्लागा को 
लाने के लिये कहा । उसने उत्तर दिया जि वे लाग श्रपत सम्बन्धिया तथा अन्य टहिल्‍्दुम्नो बा भय 
से रात का झान म डरत हू । 

(१९८५) सुल्तान न उसम कहा कि. उन लांगा को रात में लाग्ो । श्रत खुसरो खा न 
कुछ हिन्दुस्ताना बीर तथा सरदार एकत्रित किये । इनम उसका भाई प्लान साना भी था। इस 
समय ग्रीप्म-ऋतु थी । सुल्तान महल की छा पर अक्ला साथा बरता था। दुछ नपुसका के 
अतिरिक्त कोई झनन्‍्य उसक निकट ने होता था । 

जब हिदुस्तानी, जा कि हथियार लगाये हुये थे, चार। द्वारो को पार बरके पाँचव द्वार 
पर, जहाँ वाजा खा का पहरा था, पहुँचे तो उस सदेह हो गया। उसन उन्ह रोका कि, "में 
स्वयं जाकर प्रपत काना से आखुत्द ्रातम की थाज्ञा सुन लू फिर तुम लोगा को प्रत्रिष्ट होत 
दूंगा । जब उसने उन लोगो को श्रन्दर जान से रोका तो वे उस पर द्वूट पड़े और उसकी 
हत्या कर दी। द्वार पर कोलाहल देखकर सुल्तान न वहा कि, “क्या वात है! सूसरोख़ाँ न 
उत्तर दिया कि ' हिन्दुस्तानी इस्लाम स्वीकार वरन आये हैं। काजी स्राँ न उन्हे प्रविष्ट हाने से 
रोक दिया है। 

(१९९) जब कालाहल बहुत बढ गया ता सुल्तान को भय हुआ और वह महत के 
भ्रन्दर जाने क लिय चल खडा हुआ क्स्तु द्वार बन्द थे ग्ोर नप्र,सक द्वार के सामन राडे थ । जैंसे 
ही सुल्तान ने हार खटखटाय खसरा खाँ न उसे पीछे स पकइ लिया किन्तु सुल्तान श्रधिक 

बलवान था ब्रत उसने खुसरो खाँ का पटक दिया | उसी समय हिन्दुस्तानी भी पहुच गये ! 

(२००) जब खुसरो खाँ सुत्तान हुआ तो उसने हिन्दुओं को विशप रूप से सम्मानित करवा 
प्रारम्भ कर दिया । वह खुल्लम खुल्ला इस्लाम के विरुद्ध कार्य करने लगा । उसने काफिर हिन्दुयो 
की प्रथा के अनुसार गौ हत्या रोक दी । हिन्दू गो हत्या नही हान देते । यदि कोई गौ हत्या कर 
देता है ता वे उसे उसो गाय की खाल में सिलवाकर जलवा दते हैं । ये लोग गौ का बडा सम्मान 
करते हैं । पूर्स पुण्य तथा औषधि के रूप में गौ वे मूत्र का सवन करते हैं। उसके गोयर से 
अपने घर तथा दीबारे लीपते हैँ । सुसरो सता चाहता था कि मुसलमान भी ऐसा ही कर | 
इसलिये लोग उससे घृणा करते लगे ओर तुगलक शाह दे सहायक बन गये । इस प्रकार 

हू अधिक दिना तक राज्य न कर सका और उसका राज्य श्ञीत्र ही समाप्त होगया | 
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तारीखे सुवारक शाही 


लेखक यदहया बिन अहमद सरहिन्दी 
[ कलकत्ता १६३१ ई० के प्रवाशा द्वारा प्रनुदित ) 


-६२) सुल्तान जलालुद्दीन फीरोज झाह युगर्श खलजी दा पुत्र था। जब एतमर 
सुरखा आह शान्त हो गया भौर सुल्तान झम्मुद्दीन बादशाह बना जिया गया तो बह्‌ 
रबीउल प्राखिर (६८९ हिं०) में श्रमीरा व मलिशे वी सहायता मे किजोलडी राज भवन में 
राण सिहासन पर विराजमान हुम्ना ॥7** 

(६३) उपर्युक्त सन्‌ वे श्ञाबान मास में मलिक छम्जू ने कड़ा में विद्रोह कर दिया। 
अमीर झली सरजानदार भ्रवध बा मुकता तया हिन्दुस्तान के भ्रमीर उसके सहायक हो गये ।**7 
*-; जब उपर्यत्त समाचार सुल्तान वो मिला ता उसन खाने खातों को देहली छोड वर 
प्रपनी सेना वे दो भाग किये । एक सना झपने मभले पुत्र अरवली खाँ को देकर उसे अ्रमरोहे 
बी शोर भेज दिया । दूसरी सेना स्वय लेकर घोल झोर बदायूं वी ओर प्रस्थान विया। 
मलिक छम्यू कावर को ओर से झञाया । प्ररकली खाँ ज्ुबाद की शोर बढा। दोनो सेनाझ्रो 
का रहव नदी के तट पर ग्रुद्ध हुआ । कई दिन झौर रान तक युद्ध होता रहा। इसी बीच में 
पीरम दव कोतला के बुछ भादसी मलिक छउ्जू के पास ३ और उसमे कहा कि सुल्तान 
जलानुद्दीन पोरोड शाह पीछे से प्रारहा है, यदि सम्मव ही तो भाग जाओ। मलिवा छज्जू 
मव' ने सका और रातों रात भाग गया। जत्र दिन हुम्ना ती श्ररक्‍ली स्राँ ने नदी पार बरके 
उनका पीछा किया | ** * 


(६४) भीम देव को नरक में भेज दिया और अलप गाडी की हत्या कर दी। मलिक 
मसऊद प्राखुरबव' तथा मलिक मुहम्मद बलब॒न जीवित ही वन्दी बना लिए गये। अरबलों खाँ 
को अनहूरी कियूर तथा सल्रिक प्रलाउद्दीन को कड़े की अक्ता प्रदान कर दी गई। अल्मास बेग 
आाखुरबक निग्रक्त हो गया । सुल्तान ने अपनी शजधानी की और प्रस्थान क्या। इसके 
उपरान्त मुल्तान लुशासान के शहशादे अब्दुल्ला बच्चा के जोकि एक बहुत बडी सेना लेकर 
आया था, भाक्रमण का मुकाबला करने के लिये सुज़्ाम की शोर गया। दोनो सेनाझ्रो में युद्ध 

हुआ । दोनो ओर के बहुत से आदमी मारे गये किन्तु युद्ध होता ही रहा। प्रत्त में सन्धि हो 

गई और दोनो ने एक दूसरे को अत्यधिक उपहार भेजे। अब्दुल्ला खूरासान की औोर वापस 

हो गया झौर सुल्तान अपनी राजधानी देहली लौट आया । खाँने खानाँ इसी समय बीमार पड 

गया और उसकी पृत्यु हो गई। भ्रक्‍ली खाँ मुल्तान से देहली पहुँचा। सुल्तान ने अरकली 

खो को देहदी छोड़कर स्वय मन्दौर की ओर प्रस्थान किया | जब वह वहाँ पहुचा तो मलिक 

फलरुद्दीत कूची ने सुल्तान से सायकाल की नमाज़ के समय निवेदन किया कि मलिक 

मुगलती, भेरा भाई ताजुद्दीन कूची, हिरनमारु, मलिक मुबारक, शिकारबक गयासी विद्रोह की | 
योजनायें बना रहे हैं। सुल्तान रात भर सावधान रहा। प्रातकाल उसने दरबार किया।। 
समस्त झमीर तथा मलिक सलाम करने उपस्थित हुये | सुल्तान न मुणलती को सम्बोधित 
बरते हुये कहा, “ब्योकि भगवान ने मुझे राज्य तुम्हारे कारण नहीं प्रदान किया है अत वह 
तुम्हारे प्रयत्न से राज्य मुझ से छीनेगा भी नही । मेंने तुम स कौनसा दुरव्यंवहार किया जो तुम 
इस भ्रकार विद्रोह की योजनायें बना रहे हो ।” 


कहे 


श्र० ताशीखें मुवारक थाद्ली 


(६५) उसी समय उसे बदायूं वी झवता प्रदान की श्रौर सिलझ्रत देकर जाने की प्राजा 
दी। मलिक मुबारक को तबरहिंदा प्रदात क्या। हिरनमार से सरजानदारी का पद चले 
लिया और वह पद मलिक बुगरा कन्दाली को प्रदान कर दिया। इसके उपरान्त मन्दौर के 
किले पर विजय प्राप्त होगई । धुल्तान वहाँ से प्रस्थान बरते शीक्रातिशीन्र प्रपनी राजधानी 
में पहुँच गया । जब किलीखडी के राज भवन में पहुचा तो उसन जश्न वा प्रायोजन कराया 
अपने बुछ विश्वास-पात्रों के पास बैठ कर उसने निम्नाक्ति रुवाई को रचना वी 

मैं यह नही चाहता कि तेरे विखरे हुये देश एक दूसरे से उनके हये रह, 

में नही चाहता कि ग्रुलनार के समान तरा मुखड़ा मुरभा जाये । 

मैं चाहता हूँ कि तू बिना किसी वस्त्र पहन हुये एक रात्रि में मेरी गोद में ग्रा जाये, 
में यह चिल्लांकर बहता हू श्रोर छुपा कर इसकी आाकाक्षा नहीं करता । 

भुछ समय उपरान्त मलिक उलगू न सीदी मौला पर दोपारोपश किया और वहा कि 
समस्त भ्रभीर तथा मलिक उसके सहायक हो गये हैँ। उसन निवेदन क्या कि सीदी मौला 
काजी शैंव जलानुद्दीन काशानी, उसके पुत्र मलिक तातार, मलिक लुंगी, मलिक हिंन्दूं पुत्र 
तरगी, मलिक इश्जुद्दीन वगरान खाँ तथा हथिया परायक को एक दिन बन्दी बना लिया जाय। 
तदनुसार व बन्दी बना लिये गये । इसके पश्चात्‌ हुम की नमाज के समय गण्यमान्य व्यक्ति 
तथा सद्र देहली बुलवाये गये । महल में महज़र हुआ + मृल्तान राज सिंहासन पर विराजमान 
हुआ । सीदी मौला तथा उपयुक्त अमीर लाये गये। सुह्तान ने सीदो को सम्बोधित करते 
हुये कहा कि. “दरवेशों को राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध से कया सम्बन्ध है। शेख ने 
उत्तर दिया वि 'यह मेर ऊपर मिथ्याभियोग है । 

(६६) तत्पश्चाव्‌ सुल्तान ने काज़ी जलाबुद्दीन को सम्बोधित करते हुये कहा कि *जब 
कोई बुद्धिमान बहुत ही उत्ति कर जावा है तो कज़ा का पद प्राप्त कर लेता है। तुझे इससे 
बढ़कर भौर कौन सा पद मिल जायेगा !” उसने भी वहा कि * 'यह मेरे ऊपर मिथ्यामियोग है। 
मैं भगवान वी शपथ लेकर कहता हैँ कि मेरा इस कार्य से कोई सम्बन्ध नही झौर मैं उसे 
बहुत ही घृरिित समभता हूँ।” सुल्तान ने उत्तेजित होकर सहम्रुलहृ्म को भ्राद्रेश दिया कि 
गदा द्वारा हथियां प्रायक की हत्या कर दी जाय। तरणगी के पुत्र को हाथी के पैरों के नीचे 
कुचलवा दिया जाय । अमीर हिन्दू को बुलवा कर कहा कि “एक बार विद्रोह करने पर मैने 
तुके भी क्षमा कर दिया भव तू वेया चाहता है १! उसने उत्तर दिया कि “जो कुछ भी. 
सुल्तान फरमारयें वह ठीक ही है। जब मेने एक बार विद्रोह क्या तो अन्नदाता ने मुझे क्षमा 
कर दिया ।! 

छुद 
ताकि जो बादशाह सोना श्र चाँदी प्रदान करते हैं वे सीख जाये, 
यह्‌ है धर्म बे सुल्तात फीरोज शाह की प्रथा कि वह प्राणो को प्रदान बरता है । 

में भगवान्‌ की झपथ लेकर बहता हूँ कि “इस बार में निरपराघ ही मादा जाऊँगा) 
यदि भाज्ञा हो तो मे अपने विंधय में प्रमाण दें ।” तत्पस्‍्चात्‌ सुल्तान मे ुछ दरवेशो का 
सम्बोधित करते हुये कहा कि “तुम लोग क्सि कारशा मोौला से मेरा बदला नहीं लेते!” दो 
कलन्दर और एक दहैदरी झ्ागे बढे ओर उन्होने अपने चाकू तिकाल लिये। धर्मनिष्ठ सीदी की 
घुभ दाढी ठोढी तब काट डाली और बोरा सीने वाते मुये उसके पेट में भोंकः दिये। धमनिष्ठ 
सीदी बैठ गया । वहाँ एक पत्थर पडा हुआ था । उन्हीते वह पत्थर सौदी के सिर पर मारा । 

उसा समय भ्रकली खाँ ने हाथी लाने का सवेत क्या । 
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(६७) हाथी लाया गया और सीदी वो टुउडे टुकड़े वर दिया गया । सीदी ने भगवान 
में पपने पापों की क्षमा माँगी । वहा जाता है कि इस घटना वे एक मास पूर्व घमंनिष्ठ सीदी 
जा बड़ा ही बुजुर्ग शेख था रात दिन निम्ताकित छुल्द पढ़ कर हसा करता था -- 

स्ब्राई 
वेवन उत्हृ्ट व्यक्ति ही प्रेम वी रसोई में मारे जाते हैं 
बुरे शुण वाला तथा बुरी झादता वाले नहीं मारे जात 
यदि तू सच्चा प्रेमी है ता मारे जानेस मत भाग 
जिसका बंध नहीं होता वह मृतक शरीर के समान है । 

सुल्तान के भादेशानुसार भन्‍्य लाग हटा दिये गये । तीन दिन उपरान्त एक बहुत बड़ा 
गडढ़ा जो १० गज लम्बा तथा ३ गड् चौडा था खोदा गया । उसम भयक्षर अग्नि जलाई गई, 
ताकि सीदी वे झअय साथियों की हत्या कर दी जाय ॥ अ्रकक्‍ली खाँ भ्रपनी पगडी पश्रपनी गर्दन 
में लपेट कर सुल्तान वे पैरो में गिर पडा और उन लोगा वी सिफारिश की । सुल्तान ने सब 
वा क्षमा कर दिया । 

तह्पइचात्‌ सुल्तान ने रणथम्वोर के ऊपर झ्राक्रमण दिया। झरकक्‍ली खाँ सुल्तान को 
दिना प्राज्ञा मुह्तात चला गया। मलिक अलाउद्दीन कड़े का मुव॒ता किसी अज्ञात स्थान को 
प्रस्थान कर गया था। सुल्तान इस कारण बड़ा ही चिन्तित था। सुल्तान ने कालयुर 
(ग्वालियर) में पशाव डाला । वहाँ एक चद्बूतरा भ्रौर एक बहुत बडा गुम्बद बनवाया और 
स्वरचित रुवाई खुदवाने का भ्रादेश्न दिया । 

स्व्राई 
मैं वह हूँ जिसके चरण ग्राराश का शीक्ष चूमता है, 
चूने तथा पत्थर का ढेर क्सि प्रकार मेरे सम्मान को बढ़ा सकता है। 
5, इन टूटे हुये पत्थरों को मेने पानी से ठीक करा दिया 
इरू कारण कि झायद कोई टूले हुये हृदय का भनुष्य वहाँ प्राराम पा सके। 
सुल्तान ने मलिक साद मन्तकी तथा राजा अली को बुलवा कर पूछा कि “इस सवाई 
में कोई दोष है ?” उन्होने एक मत होकर कहा कि इसमें कोई दोप नहीं। यह बडी ही 
उत्तम है। सुल्तान ने वहा विः तुम मुझे प्रसन करन के लिये यह बात कह रहे हो क्स्तु मे 
इस झुवाई का दोष इन दो छदो म स्पष्ट करता हूं । 
(६८) तत्पश्चात्‌ उसने इस रवाई वी रचना को -- 
म्बाई 
मभव है कोई यात्री इस स्थान से ग्रुजरे 
जिसका खिरका आकाश का अंतलस हो $ 
सभव है कि वह अपनी स्वॉस या चरणों के झ्ाशीर्वाद से 
एक अश्ञ म्रुक तक पहुंचादे और जो मेरे लिए पर्याप्त हो । 

७०) भलाउद्दीन राजसिहामन ज्जा हि 
श्रष६ गे को विराजमान हुआा। 222 03%20 34% मद ( ६5 ग्रवतृबर 
क्या । है और कुछ महीने राज्य 

(७१) सुल्तान भलाउद्दीन मुहम्मद शाह मलिक शिह। 
जब सुल्तान सकनुद्दीन मुल्तान की आर चला गया तो वह २२ महज सका पुृश्न॒ था] 
हि) को झमीरो तथा मलिको की सम्मति से राजभवन में राजा ते सन्‌ ( ६९४५ 


हुमा । उत्ती समय वह लाल राजभवन में पहुँचा। मुहर ६४% हिं> (म्ूबर अब 
प्र छः 
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सुल्तान स्कनुद्दीन के विरुद्ध भेजा | जब उल्युग खाँ मुल्वान पहुचा तो वे मुकाबला न कर सके 
ओर किले में बन्द हो गये । मुल्तान निवासियों ने क्षमा याचना करके सधि करली। अरक्ली 
खाँ तथा सुल्तान एकनुद्दीन को वस्दी बना कर उस्ुग खाँ के पास मेज दिया। उलुगर्खा उन्हें 
अपने साथ देहली ले गया । 

(७२) जब वह अभुहर के निकट पहुँचा तो सुल्तान का एक फरमान प्राप्त हुआ कि 
अरवली खाँ तथा रुकनुद्दीन की आँखों में सलाई फिरवा कर उन्हे अन्धा बना दिया जाय। 
अलप खाँ उन लोगो को हाँसी के कोतवाल को सौप कर देहली चतर दिया। उनकी आँखों 
में सलाई फेर दी गई । अहमद चप तथा उल्छुग की आँख में भो सलाई फर दी गई और 
उन्हें ्वालियर मेज दिया ! मुल्तान की अक्ता मलिक हिरनमार को प्रदान कर दी गई। उल्युग 
खाँ देहली पहुँचा । एक झ्न्‍्य समूह भी जो भ्रकली खाँ का सहायक था अन्धा बना दिया गया | 
और कोहराम भेज दिया गया । भ्रकली खाँ तथा ग्ररसलान खाँ को सामाने से बन्दी बना 
कर वहरायच भेज दिया गया । वही उनको फंसी दे दी गई । हिरनमार भी युल्तान से बुलाया 
गया। उसे भी अन्धा करके उच्छ भेज दिया गमा । मुल्तान की अकक्‍्ता अलप खाँ को प्रदान 
कर दी गई। 

इसी प्रकार दुष्ट मुगतों की सेना ने मज़ूर पर भाक़मणा किया | सुल्तान ने उलुगर्सां 
तथा मलिक तुगलक अमीर दीपालपुर को एक बहुत वडी मेना देकर उनसे भ्ृृद्ध करत भेजा। 
जब वे यहां पहुँचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मुगलो की सेना ने झाक़मण करक अत्यधिक लूटमार 
वी है । उल्लुग खाँ ने घात लगा कर उन पर श्राक्रमण क्या और पहिले ही आ्राक्षमण में 

उन्हें पराजित कर दिया । कुछ तो भाग गये और कुछ जीवित बन्दी वना लिये गये । 

दूसरी बार तु्िस्तान के बादशाह कुतलुग ख्वाजा ने हिन्दुस्तान पर आ्राक्रमणा किया । 
मुगल सेना कीली पर चढ ग्राई। सुल्तान उल्लुग खो तथा जफर खा बहुत बडी सेना वे साथ 
युद्ध करने के लिए भेजे गये। दोनो सेनाग्री का वीली में युद्ध हुआ । जफरणा शहीद कर 
दिया गया । क्तलुग ख्वाजा बुछ सेवा के साथ तुक्षिस्तान भाग गया और वहाँ पहुँच कर 
नरक को चल वसा । 

(७३) तीसरी बार तरगी ने जो वि उस देश का एक मरकक्‍तान था, (बदागुनी के 
अनुसार एक दक्ष पनुर्घर) एक लाख वीस हजार वीर सवार लेबर पर्वतो बे दामन में होता 
हुम्ना बरन तक पहुँच गया | बरत का मुक्ता मलिक फ़्खर्द्दीन भ्रमीरदाद क़िले में बन्द हो 
गया । सुल्तान मे दुप्टो के बिनाद्य के लिये मलिक तुगलक को एक बहुत बडी सना देकर भेजा । 
जब इस्लामी सेना वरन पहुची तो मलिक फ्खरुद्दीन श्रमीरदाद भी निकल झ्राया। उन सबने 
एकत्र होकर दुष्टो पर रात्रि में छापा मारा । भगवान्‌ की द्ूपा से दुप्टो की सेना पराजित 

होकर छिलम्न भिन्न हो गई और भाग गईं । तरगी जीवित वन्दी बना लिया गया। मलिक 
तुगपक उस देहली ले झाया । 

चौथी वार मुहम्मद तरतक तथा श्रलीवेग ने जो कि ख्रासान के झाहजादे थे, एक 
बहुत बड़ी सेता, जिसमें ग धीर सैतिक थे, एकच की। इसके दा भाग क्ये । एक भाग 
सिरपूर पहाडी में होता हा विवाह ( ब्यास ) नदी की ओर बढ़ा । दूसर भाग ने नोगौर पर 

छापा मारा । सुल्तान ने अपने दास _अलिक तायब तथा मत्रिकः तुगलक श्रमीर दीपालपुर 
को प्रमरोहे के मार्ग से उनसे युद्ध करने के लिये भेजा । जब व अमराहा पहुँचे तो उन्हे ज्ञात 
हुप्रा कि मुगल प्रत्यधिक घन सम्पत्ति लूट कर रहव नद्दी क तट से होते हंगे भा रहे है। 
हो मलिंद नायव उनसे युद्ध वरते वे लिए आगे बद्म । दोनो मेलाओ में यद्ध हुआ । इस्लामी सेवा 


रू 
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को विजय प्राप्त हुई । दोना शाहजादे ग्रिरपतार हो गये | उनकी गईनों को जजीरो से जकड़ 
दिया गया भौर वे देहली लाये गये ॥ समस्त घन सम्पत्ति नया पद्नु जो मुगलो के हाथ आ 
गये थे, छीन लिये गये ॥ बहुत से दुप्ट तलवार क॑ घाद उतार दिये ग्रवे। शेष पराजित 
हाकर भाग गये । दी 5 

(७४) पाँचवी बार इक्वालमन्दा तथा कीक ने सेवा एक्त्र करके तस्तक तथा अलीवेग 
वा बदला लेने के लिये मुल्तान पर ग्राक्मण क्या । उनके पास अगशित सना थी किन्‍्नु वे 
सुल्तान झलाउद्दीन की विजय देख चुके थे और अनेक बार पराजित होकर उन्ह भागना पडा 
था, अतः वे आगे न बढ सके । सुल्ताव न मलिक नायव तथा 228: तुग्रलक़ को बहुत वडी 
सेना देवर उनमे युद्ध करन के लिये मेजा । जब व मुल्तान पहुँ तो _ मुगल चुटमार के पश्चात 
भाग चके थे । मलिक नायव तथा मलिक तुगलक़ ने उनका परीद्धा करके उन पर झाक़मण किया, 
5324 कीव' जो कि इस क्षेत्र के योद्धाओं में समभा जाता था वन्दी बना लिया गया। दुध्तो ने 
जा घन सम्पत्ति प्राप्त वी थी, उस पर अधिकार जमा लिया गया। इस्लामी सेना विजय 
तथा सफलता पाकर वापस हुई | इसके उपरान्त मुगल सना हिन्दुस्तान की सना के भय से इस 
देश पर आक्रमण करने तथा इस ओर मुह करने का साहस न कर सही ४४० हु 

(७५) ६९६ हि० (१२९७-९८ ई०) में सुल्तान न नव छुमलमान मुग्रलो की सं 

बरने वा सकत्प कर लिया । इसी बीच में कुछ नव मुसलमानों ने जो झहर देहली में थे, विद्रोह 
कर दिया । इसका कारण यह था कि सुल्तान उनसे भयमीत रहता था और उनसे कक्‍्ठोरता 
से पेश आता था । वह उनके स्वभाव से सणक्ति था। विद्रोहियो ने योजना बनाई कि, “सुल्तान 
मैरगाह में प्रावधान होकर शिकरे उड्ञाता है, लोग शिकरे का पक में लगे रहते है, हम 
लोग सवार होकर उस पर आक्रमण कर दें ।॥ उसकी तथा उसके निक्‍टवर्तियो की हत्या कर 
दें ।” ग्ुप्तचरों ने सुल्तान को यह समाचार पहुँचा दिये । सुल्तान ने समस्त प्रदेशों के तथा राज्य 
के भागो के मुफतो को ग्रुप्त रुप से लिख दिया कि एक निश्चित दिन तथा समय पर समस्त 
राग्य के नव मुंमलमाना वी हया कर दी जाय | इस प्रकार काई भी मुगली भाषा बोलने 
बाला झोप न रहा । 

. इसवे' उपरान्त वह हिन्दुस्तान वे बाहर निवला और देवगीर पर, जिसे उसने उस समय 
दिजित किया था जब कि वह वहाँ ग्रमीर या और वहाँ से भ्रत्यधिक घन सम्पत्ति तथा बहुमूल्य 
वस्लुयें लाया था, पुन चढाई की ओर उसे सुव्यवस्थित कर दिया । 

(७६) जब भगवान्‌ की दया स देहली का राज्य सुन्यवस्यित हो गया भर सुल्तान दुष्टो 
की मेनाम्रो के युद्ध से निश्चिन्त दो गया तो उसने ६९८ हि० में (१२९८-९९ ई०) में उलुग 
खाँ को एवं बहुत वडी सेना देकर ग्रुजरात पर झ्राक्तमण करने ने लिये भेजा जिससे वह वहाँ 
के निवासियों वे क्‍्रभिमान वा प्रन्त कर दे । उस समय गुजरात के करगा राय के पास ३०००० 
वीर सवार, ८०००० प्रसिद्ध पैदल मया ३० भयकर हायी थे । जव उद्चुग खाँ गुजरात वे निकट 
पहुँचा तो करण राय उसका मुत्रावला न कर सका झौर भाग निकला । उल्ुग खाँ सुजरान में प्रविष्ट 
दूध । समस्त प्रदेश वो छिन मिन्‍तर कर दिया । २० हाथियों पर अधिक्तार जम्रा लिया। राय 
करण का पीझा सोमनाथ तक किया सोमनाथ का मन्दिर जों कि प्राचीन काल से हि 
का तथा राय रायान का मुख्य पूजाएह था विध्वस कर दिया ॥ उसके स्थान पर शवः 
वा निर्माग्ग वराया और वहाँ से देहरो वापस झा गया ।****** 

१३३) ६९६ हिं० (१२९६-१३०० ई०) में उग्र खाँ शक बहुत बड़ी सेना सेकर 
रुखपम्बीर तथा हायन की प्लोर भेजा गया। वहाँ का राजा हमीर देव क़िलावन्द हो गया,,रू' 

उम्दा दिला एर पहाड़ी पर स्थित था श्ौर वडा ही मझयूत दना था। वहाँ एक चा 


ह्न्दुभो 
मस्जिद 


र्र४ तायीसे मुबारक झाही 


उड़ वर नहीं पहुँच सरती थी । उसके पास १२००० सयार, श्रगगणित प्यादे तथा प्रसिद्ध हाथी 
थे। जब उलुग सा वहाँ पहुँचा तो उसने भरती सना वी यन्तियाँ जमाई । दोनो मेनाप्ना ने 

हाँ से कुछ हट वर पड़ाव डाजा । उलाग (गमाचार बाहर) सुल्तान वे पास भेजे गये ताहि 
वह किले वी मजबूती तथा सवार व प्यादा के विपय में निवेदन तर झौर सुल्तान से आाक़मरा 
करन तथा किले पर विजय प्राप्त करने की याचना बरें। जब समाचार वाला न सुक्तान ये 
राम्मुख समस्त बातें रक्खी तो सुल्तान ने सनाएं एकत्रित वी झोर उूय करता हुआ राप्रथम्पोर 
पहुँचा और उस स्थान पर विजय प्राप्त करता । दुप्ट हमीर देय वो सरत भेज दिया। उसे 
हाथी, घन, सम्पत्ति, सज्ञाना शौर गड्डी हुई पूरी राज्य व पग्रधित्रारिया ने! हाथ में झा गई। 
उस किले के लिये एप कोौतवात नियुक्त बर दिया गया। भायन की गब्रस्ता उल्यग लाँ वो 
प्रदान कर दी गई | उस स्थान से उसने चित्तौड पर आक्रमगा जिया भर उस पर भी विजय प्राप्त | 
कर ली। वहाँ सिद्ध साँ को उसने लाल चत्र प्रदाव किया। चित्तोड़ का नाम सिजूरायाद 
रक्‍सा गया प्रौर वह सिद् खाँ वो प्रदान त्िया यया। वहाँ से उच्च पतावार्यें विजय तथा 
सफ्लता प्राप्त करो दहती वापस हुई । 

(७८) ७०० हि० (१३००-१३०१ ई०) में सुल्तान न सलितर एनुड टिहाय मुल्तानी को 
बहुत बड़ी सेना दऱर मालवा भेजा ताजि वह वहाँ +# विद्रोहियों बार बिना बर दे भ्ौर 
उनकी दुष्टता के लिये उन्हे कठोर दंड दे, जो कोई भी प्राज्ञात़् री बन जाय उसे क्षमा तदा 
सहायता की ख़िलशत प्रदान बरे । उस समय मालवा में कोरा नामव एव मृशहम था। उसे 
पास लगभग ४०००० सवार भ्रौर एक साख प्यादे थ। जब सेना उस स्थान पर पहुँची तो 
कोका मुकाबला ने कर सत्रा और भाग गया । उसका समस्त प्रदेश लूटअर तहसे नहम कर 
दिया गया। 

उस समय सिवाना मे एक विद्रोही सवल देव (सीतन देव) नामक था। बहू वात बहुत 
बडी सेना लेकर सिवाना वे किये मं बन्द्र हो गया। शाही सना के विशेष प्रयत्न पर भी 
उसने किला न खाता । सुल्तान शिर्वार खबन के ढग से बाहर निएला और वहाँ पहुँच कर पहिले 
ही दिन उपर्यु्त किले को विध्वस्त कर दिया | उस न्यायकारी तया प्रजा के हि्तैपी बादशाह बाय 
भाग्य और भगवान की उसके प्रति सहायता बधाई के पात्र हैं। किले पर विजय प्राप्त कर ली 
गई प्रोर दुष्ट सीतल देव नरव भेज दिया गया। उसी वर्ष क्मासुह्दीन गुर्ग ने जालौर 
पर प्रधिकार जमा जिया झौर विद्रोही कक्ततमर देव को नरक भेज दिया। सत्पन्‍चात्‌ उच्च 
पतानाएँ देहली की शोर वापस हुई । 

७०२ हिं० (१३०२-१३०३ ई०) में सेनायें तिलय कीओर भजी गई । जब सेना 
तिलग की सीमा में प्रविष्ट हुई तो राय विल्रग, यद्यपि उसके पास अगग्तत हाथी, सथार वे 
पैदन थे विन्तु फिर भी इस्लामी सेना का म्रवाबला न कर सका भौर वह किये मे बाद 
हो गया । झाही सेना ने किला घेर लिया श्रौर समस्त प्रदेश को तहस नहस कर दिया | तिवग 
के रायो ने क्षमा याचना कर ली । हाथी, धन सम्पत्ति, संज्ञाना, गडा हुआ माल उपहार में ; 
भेंट किया । वहाँ से इस्लामी सेना देहनी वापस हो गई । । 

(७९) वत्पश्चात्‌ मलिक नायब बावक वहुत बडी सेना के साथ माबर प्लेजा गया। 
मावर पहुँच कर माबर प्रदंश विध्वम वर दिया । अत्यधिक धन सम्पत्ति तथा गडा हुआ खजाना | 
प्राप्त हुआ । १०० हाथी हाथ संगे। कई हजार प्रसिद्ध पिद्रोही नरक भेज दिये गये । मावर की / 
इक्लीम राज्य क॑ भ्रधिकारियो के अधीन हो गई) सलिक वायब विजय तथा सफ्लता प्राप्त है 
करवे वापस हझा । मल 

७ झब्दाव ७१४ हि० (९ जतवरी १३१६ ई०) को मलिक नायब ने सुल्तान के एप 


तारीखे फ़रिश्ता 


| लेखफ मुहम्मद फर्सिम हिन्दू शाह अस्तराबादी, फरिश्ता | 
( नवल किशार प्रेस द्वारा प्रकाशित ग्रत्थ से अनूदित ) 

(९५) उसने (अलाउद्दीन ने) सुन॒ रखा था कि दकिन (दक्षिण) के राजा रामदेव के 
पास वई पीढ़िया का खजाना वर्त्तमान है। देहतो के किसी सुल्तान को उस प्रक्तार का सजाना 
प्राप्द व ६ संक्रा है। इस कारण वह सान आठ हजार सवार लंकर चन्दरी पर आ्राक्मग के 

बहाने से ६९४ हू० मे जगल के मार्ग से, जो बड़े निकट का मार्ग है, चने खड़ा हुआ । 
दक्षिण की सीमा पर पहैच+र देव पर धावा वोन दिया । उसे झाज्ञा थी कि इस कारस कि 
देवगढ नगर मे बाई चहार दीवारी ग्रथतरा मजयूत किला नहीं है; अ्रत सम्नव है कि उसके 
भाग्य से रामदेय स्थवा उसका कोई पृत्र या सम्बस्वी असावधानी में बन्दी बता विया जाय 
झौर उस बहात से झ यधित्र धन सम्पत्ति प्राप्त हा जाय । ग्रद्मपि वह ब्रिचार बरुद्धि-शूल्य था 
किन्तु उसने ब्रपत भाग्य पर विश्वास करके इस कार्य में हाथ डाल दियांथा और “विचपुर 
पहुँच गया । कट्ठा जाता है कि उमन दो दिन तक वहाँ विश्राम क्या और ही से धीघ्नाति- 
चीघ्र देगगढ़ वी और चल खड़ा हुआ । रामरव अपने पुत्र क साथ क़िसी दूर के स्थान को 
गया था । जब उस अलाउद्दीन के देवगढ में प्रविएत हो जाने की सूचना सित्री तो वह रायो 
घी एक बहुत बडी सेना लेकर उसमे युद्ध करने के लिये पहुच गया । शुद्ध मे मलिक अवाउद्वीन 
ने उस सना को पशजित कर दिया और देवगढ पर विजय प्राप्त करली। 

तवकाते मासिरी! के सरातन कर्ता ने जो उनका समकालीन था लिखा है कि मलिक 
अलाउंद्दीत कड़े से निकत कर एक ओर रखाना हुग्ना । मार्ग से शिक्नर खेवता जाता था। मारे 
के राजाओं को उसने किसी प्रशार वी हानि ने पहुचाई | उसके विश्वाप्त पात्रों बे! श्रतिरिक्त 
किसी को उसकी यांजनाओो के विपय में कुछ ज्ञात न था। दो मास उपरास्व वह एविचपुर में 
जी दक्षिण क प्रसिद्ध नगरा में से एक हैं श्रदानवा पहुँच गया। उसने यह क्रस्याह उद्ादी कि 
मत्रिक ग्रलाउद्दीन दहतो के वादशाह का एक अमीर है । कु कॉरणां से वह उसकी सेवा से 
दूथक होकर तिलगाना के एक राज्य के राजा राज मुस्दरी की सेवा में जा रहा है। ग्राधी रात 
में एलिचपुर से प्रस्थान कर के झ्षीघ्रातिणीघ्र देखगढ वी और वढा | उस समय रामदेव की 
पत्नी तथा उसका ज्येप्ठ पुत्र उस ओर के एक मन्दिर की यात्रा को गगे थे और बह स्वय 
देवगढ़ में धूणतया अ्सावधाव था। उसकी अयाचारी आवाज वी गीलाझी की सूचना न थी । 
मलिज अलाउद्दीन अचानक पहुँच गया। राणदेव ने दो त्तीन हजार मनुष्यों को जो उम्र समय 
उपस्थित थे, उनमे युद्ध करने के त्िये भेजा । इन लोगो कया देवगढ़ से दो कोप पर मतिक 
अवाउद्दीन की अग्रगामी सेना से युद्ध हुप्ना । इस कारण कि दक्षिग के काक़िरों ने मुसलम।नों 
बा युद्ध कभी न देखा था और उसती आँखों को घुसलमाता की सलवासे तथा सीनो को छे३ 

७". इजने बाते तीरी का कोई झनुमव न हुआ था, अत वे पहले ही आक्रमण का सामना ने कर 
* सके और भाग खड़े हुये । देवगढ़ तरु अपने घोड़ा की लगामें कसी स्थान पर भी न मोड । 
| इस्लामी सना के पीछा करने के बारण रामदेव देवगढ़ के किले में जिम में, उस समय न तो 
खाई थी और न जा मजबूत ही था हैरान झोर परेशान होकर घुस गया भौर कला बन्द कर 
लिया । उसी दिन व्यापारी दा त्तीन हआर नमक के बोरे कौक्‍न से लाये थे । वे इस वोरो 

१. इस पुस्‍्तऊ वा अभी तऊ बोई पता नहीं चला सर है । 





ठारीखे फरिश्ता रर७ 


जे किले तथा मगर के निकट छोड़कर भाग गये थे । रामदेव के सम्बन्धी उसे अनाज समझ 
कर किले में उठा छे गये । उतमें नमक के अतिरिक्त कुछ न था। मलिक अलाउद्दीन ने नगर 
के गण्यमान्य व्यक्तियों, व्यापारियों, तथा प्रजा को भागने का झआसर ने मित्रते दिया और 
देवगढ़ नगर में प्रविष्ट हो गया । उस स्वान के महाजनो, ब्राह्मसों तथा प्रतिष्ठित लागो को बन्दी 
चना लिया । घुटमार आरम्भ वरदी। चालीस हाथी और रामदेव के खास तवेवें के कई 
हार घोड़े अपने अधिकार में कर लिये । यह बात प्रमिद्ध करदों कि बीस हजार मुसलमान 
सवार अम्रुव मार्ग से पीछे पीछे झा रहे हैं। उस नग्रर की लूठमार के परचात्‌ जिस झतुओ के 
घोट्टो की ठापों मैं कई हजार वर्ष से कोई हानि न पहुँचाई थी, वह विसे वी ओर बहा भौर 
उसे घेर लिया । रामदेव को विश्वास हो गया कि वे लोग उसके राज्य पर अधिवार यमाने 
के लिये उसमें प्रविष्ट हुये हैं भ्रोर यह उचित है, कि श्रन्य अ्रमीरी वे झाने के पूर्व ही उनसे 
सन्धि करली जाय और मलिक ग्रताउद्दीन को लौटा दिया जाय, अत उसने श्रपने कुछ विश्यास 
चात्रो यो ल्निरमे श्विवतर ब्राह्मण थे उसी दिन उसके पास भेजा श्रौर कहलाया कि, 'तुम 
सौगो मे इस प्रदेश में अ्रविष्ट होते में दरृद्धि से काम नहीं लिया । नगर के रिक्त होगी के कासा 
तुम ने उम पर अधिकार जमा लिया, और जो बृद तुम्दार मत में आया वह तुमने कया। 
तुम्हें अभिमाव न करना चाहिये। श्षीध्र ही दक्षिण के चारो ओर से श्रगशित तथा असख्य 
सेना एक्नित हो जायगी भ्रौर तुम लोगो में से द्रिसी को भौ इस प्रदेश से जीवित ने जाने 
देगी । यदि तुम भाग्यवश दक्षिण से बचरर निवल भी गये तो मालवे का राजा जिसके पास 
चार्लप्स #त्ार संवार तथा थ्यादे हैं भर खानदेश तथा बोदवाडा के राजे जिनके पास असस्य 
सवार तथा पँँदल है, तुम्हारे वापस लौटने के समाचार पाकर तुम्हारा मार्ग रोक देंगे झौर 
सुम में से किसी को भी जीवित पे छोडेंगे, भ्रत यह उचित होगा कि आस पास के राजायों के 
सूचना पाने के पूर्व तुम महातनों एवं प्रजा से घन सम्पति लेकर उन्हे छोड दो श्र लोद 
जाझो ।/ अवदाउद्दीत ने बुद्धिमत्ता तथा सावधानी से बाम लेकर यह बात स्वीजार करती। 
'बन्दियों से पचास मत सोना, वई मन मोती तथा उत्तम प्रकार के कपड़े तेकर यह निश्चय किया 
कि अपने प्रविष्ट होने के पन्द्रहवे दिन वी सुबह को वह बन्दियों को मुक्त कर वे चला जायग्रा। 
सयोग से रामदेव के ज्येष्ठ॒ पुत्र को! सव हाल ज्ञात हो गया। उसने युद्ध के जिये एक सेना 
एबजित की और जिस समय अताउद्दीन वापस होने वाजा था, वह देउ्गढ़ से तीन कोस की 
दूरी पर पहुच्र गया ! रामदेय में अपने एव दे प्व आदमी भेजकर उसके पास यह कहलाया 
कि, “जो कुछ होता था हो गया। भगवान्‌ का इतज होना चाहिये कि मुक्के कोई हानि नहीं 
हुई । प्रगा का जो कुछ हानि हुई अथवा उस पर जो भ्त्याचार हुआ उसको पूर्ति विसी सुन्दर 
डग से वरदी जायगी । उनस बुद्ध के द्वार मत खोजो ।/ तुक॑ अर्थात मुसलमान वड़े ही विचित्र 
-लोग हैं। उनसे युद्ध करना उचित नही । पुत्र ने शत्रु की सेना की अपेक्षा अपनी सेना अधिक 
देखकर तथा राजाओं को सहायता के लिये तेयार पाजर युद्ध का आग्रह किया । 

(९६) उसने मलिक श्रत्राउद्दीन के पास यह संदेश सेजा कि यदि तुम्हे जीवन ब्रिय 
ही झौर तुम इस भयकर तथा प्रचइ भवर से पार उतरना चाहते हो तो जो कुछ भी तुमने 
प्रजा से दिया हो उसे वापस करके अपने राज्य को लौट जाओ झौर यहाँ से सुरक्षित वापस 
होने को बहुन सममे | मलिक अ्रलाउद्दीत ने क्रोव से आग वसग्ला होकर रामदेव के पुत्र के 
आदमियो रे मूंह काले कस्वावर उन्हें सेना मे बुमवाया | मलिक सुस॒सत को एवं हजार 
सवार देकर किले को घेरे रहने का आदेश दिया ओर बिना किसी प्रकार की देर अथवा 
प्रतीक्षा के सेना को ठीक करके दक्षिण की सेना से युद्ध करते के लिये आगे बढ़ा और लडाई 
जेंड दी । उसके पैर उखड़ने वाले ही थे और वह भागने वाला ही था कि मलिक मुसरकत 
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दिला झाज्ञा शिठा का पेरा छोड कर समरभुमि यो ओर बढ़ा । जैसे ही दक्षिग्य की सेना वी 
हृट्टि मापिक नुस॒रत वी फ्रीज पर पड़ी तो वे समभझे कि बीस हक्ार इस्लामी सेना जिस के 
झाने के समाचार सुने जा रहे थे, पहुँच गई। इस घोसे में दे. पीठ दिया रा राडे 
हुये। मत्रिव भलाउद्दीन ने विजय तया सफ्लता प्राप्त हर के उसी समय वापस होरर पहले 
थी कौति हिला घेर लिया । बड़ी वढोरता लथा क्रोध दिसाना प्रारम्भ वर दिया। बहुत से 
बस्दी महाजमा तथा ग्राहाशा को हत्या वरा दी । रागदेव के बहुत से सम्यधिशा वो जजीर 
में बंधवा कर बिले वे सामने खड़ा कर दिया। रामदेव ने झज़झो को हटाए वे! लिये अपने 
विश्वास रातों से परामर्भ तिया । उसने साचा कि ग्रुलवरगी मालेयरा तथा रणनदेश के राजाशो 
से सहायता माँगी जाय। इसी बीच में ज्ञात हुझ्ना कि दिले में श्रनाथ बिलदृत नहीं $:%8। 
जौ बोरे भीतर साे गये हैं. उनमे नमप्रा ही नमक है ओर प्रवाज किसी में भी नहीं है। 
खलतजियों के भेथ्य तया झतिक के सारण कोई भी किते वे निकट नहीं पहुँच सदता और 
अनाज ता उन तक झा ही नही सऊता । 
ामदव बड़े असमंजस में पद गया । उसने खाते और श्रनाज को कमी वे स्रमाचार 
सुप्त रक्‍पे श्ौर मतरिक' अलाउद्दोम के पास दूत एवं संदेश भेजने प्रारम्भ कर दित्रे। उसमे 
गह निरेदन कराया कि “अन्तदाता वो भचत्री भाति ज्ञात है कि इस हिनैपो बा इस मामले 
में बोई हाथ नदी । यदि मेरे पुत्र ने ब्रेवाउस्था एवं अज्ञानवश युद्ध वी पताकोमे बसन्‍्द की 
तो मुझे उसका दण्ड न मिलता चाहिये । उप्ततें दत्तो से झुप्त रूव से बह दिया हि हिलेसें 
अनाज नही है । यदि दो तीत दिन यही स्थिति रही और मलिक अलाउद्ीन यहाँस वापस ना 
हुआ तो लोग भूख से मर जायगे और किला तथा यह प्रदेश उन्हें प्राप्त हो जायगा। तुप् 
लोग इस वात का प्रयत्त बरो कि उन लोगो को इस बात का पता न चलन पाये ओर इस्लामी 
सेवा वापस चरी जाय । सिक ग्रलाउद्दीव को रामदेव की परेशानी थे इस बात या विश्वास 
हो गया कि किले में अनाज नही है। उसने संधि करन में इतनो देर करदी जि दूता को 
आग्रह केश्के यह निश्चित करना पडा दि रामदेव छ सो मन सोना, सात मन मातरी, हों मर्ता 
जवाहरात, जाल याकूत, हीरे, पन्‍्न, एवं हजार मन चाँदी, चार हजार रेशमी कपड़ों के घान 
हया प्रन्‍्य बस्तुयें जिसरा उल्लेख बहुत ही सम्ब्रा है और जिस पर बुद्धि भी प्रिश्वास नही 
कर सकती, मलिक अलाउद्दीन की सरकार में दास्लिल करेगा और एलिचपुर तथा उससे 
सम्बन्धित एवं अधीन स्थान उसके अधिकारिया को प्रदान कर देगाया उसे अपने झधीम 
रखे कर उसका वाधिक कर कड़े म॑ भजता रहगा। भनिव अ्रवाउद्दीन समस्त बलियों 
को मुक्त करदे भौर उस सेना वा जिसके विपग्म में कहा जाता है कि देहती से भेजी गई है 
लौटा ने जाय । वह उसके तथा सुत्ताव जलाबुद्दीन फ्रीरोज शाह सलजी के बीच में मध्यस्थ 
भ काम करता रहे और दोनो वे बीच में सबदा सन्धि वनाये रसने का प्रयत्न करता रहे । 
527 ५९600 उपयु क्त सब अल लेकर झौर बन्दियों को मुक्त करक घेरा डालते के 
उ दिन विजय तथा सफ्लता प्राप्त करके कटे की और घत खड़ा हुआ ।"***** 
ढ्या नि कर मम्त घेस्‍्तुओ का सृल्य तो बादशाह को ओर से निश्चित 
0 पा ही गया किसतु एक चीज का मुल्य जो परमावश्यक तथा सर्व श्रेष्ठ है, ब्रभी 
तेक निर्धारित नही हुआ झौर भ्रमी तक उसी प्रकार है ।” बादशाह से पूछा कि “वह क्या है २४ 
न 2 की 4 0: 80358 हक “देव्याओ का सूल्य जो युवकों 
कि तेरे कहने पर में उनका मूल्य भी निर्धारित सका ० तर नर उन कहा 
ते बरता हु” अत उसने मोर बाजार एवं बीत- 
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वाल को बुतवा वर श्रादेश दिया कि वैश्याप्रो, गायया तथा नर्तेकियों यो चेतायनी दे दी जाये 
कि वे झाहो निधारित भाव से अधित्र ले वा लोग फ्दापिन बरें। उसने उन्हे भी तोस 
श्रेशियों में विभावित विया भौर प्रयेतत की मजदूरी निर्धारित वी । 

वुछ्ु समय उपरान्त जब चीजों वे रुस्ता बरनेगे सम्बन्धित भादेशों वा पूर्णतवा 
पालन होने लगा तो उसने व्यापारियों पर दया बरतने हुये इस बात वी प्राज्ञा दे दी वि थे भी 
क्रय विक्रय कर सपतते हैं विन्‍्तु झुल्तान द्वारा निश्चित भार वा उल्लंघन ने करें। यदि 
प्रथम थ्रें ी वे अ्ररी तया इरात्री घोड़े एवं सवाई चर्यी झयया तुर्वी दास मा दासियाँ भय 

देशों से हिन्दुस्तान में लाई जायें तो गर्य प्रथम उन्हें उससे सम्मुख पेश किया जाय। जो बह 
स्वीकार परले वह टीय' है| शेप का बढ शिस भमीर ये हाथ ब्रेचने को फटे उसने हाथ 
बैचें । 

उस समय तनव्रा एव तोते सोने झयया चाँदी था होता था। प्रत्येरए चांदी यों तनयां 
पचास ताँवे वे पोत (पैसे) के बराबर होता था जो जीतने बनाते थे विलु उनके बंज़ने पे 
विपय में कोई जाततारी नहीं । वुछ का विचार है कि इसवा वजन एवं तोता ताँवा होता था । 
बुछ वा विधार है वि' इस समय वे पोल वे समान इस वज़न परौने दो तोला होता था। 
उस समय वा मत चालीस सेर वा होता यथा। प्रत्येक सेर २४ तोते वा होता थी। इस 
पुस्तक में जिस स्थान पर तनवे' का उल्तेख है उसत्रा भर्य चादी वा ततका है | 

जब जीवन वृत्ति तथा युद्ध वे हथियार सम्ते हो गये तो बादशाह ने सैनिकों का वेतन 
इस प्रवार निश्चित दिया।प्रथग श्रेणी को २३४ तनके, द्वितीय श्रेणी को १५६ तनवे, 
तृतीय श्रेणी वो ७८ तनके । जब कर्मचारियों ने इस नियम वा पावन किया सो चार लौख 
पदेत्तर हजार सैनिक भरती हो गये । सेना को अ्रधिवता से मुगलों वे श्राक्मण वे द्वार 
'बुर्गंतया बन्द हो गये । 

(११८) जिस समय मलित्र नायव दक्षिण थी झोर गया हुआ था, बादशाह सिवाना 
बे' किले की श्रार, जो देहली वे' दक्षिगय में है श्रोर जिगे देहती की सेना वई यर्षों सपः थेरे रह्‌ 
चुरी थी किल्तु झसफन रही थी, रवाना हुमा । विने को घेर बर बीच में वर लिया । सिवाना 
बे राजा सीतत दव ले नम्नता पूर्वक श्रपी सोने की प्रतिमा तैयार कराई प्रौर उसके गले में 
साने वी जजीर डाव कर सौ हाथिया तथा भत्य वहुमूल्य उपहार वे' साथ यादघाह के पास 
भजी झौर क्षमा याचना वी । वादगाह न प्रसन्‍तता पूर्वव उसे अपन पास रख लिया और उसे 
बहता भेजा रि जब तर वह स्व्रय उपस्यित न होगा उस समय तक कोई लाभ मे होगा । सीतल 
दव विवश्न होकर क़रिते से निकत बर सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ । बादशाह ने बिले में 
जो कुछ भी या, यहां तब दि चाझू और सुई तक अपने भ्रधिकार में कर लिये | जो बुछ 
उसकी सरवार के योग्य था, वह वारसानता में भिजवा दिया भौर शेप को सैनिकों तथा शाम 


पेश्ञा लोगो वे वतन में द दिण्य । यह विलायत झमीरा में विभाजित कर दी भ्रौर रिक्त कला 
सीतल देव वो प्रदान कर दिया । 


ज़फ़रुल वालेह वे सुज़फ़्फर वालेह 


[ गुजरात का अरबी इतिद्ास, लेखक अब्दुल्लाद मुदम्मर बिन उमर अल सक्‍की 
अल्ञ-आसफी, उलुगू खानी, (१६०२ इ०), प्रकाशन लन्दन १६१० ई० ] 
(१५४-१५५) अलाउद्दीन का श्रपने एक चचा की पुत्री से सम्बन्ध था । इस बात से 
उसी धर्म पत्नी खिन्‍्त रहती थी । बह (अलाउद्दीन) यह बात भ्रपन॑ चचा (जलातुद्दीन) के 
कारण अपनी धर्म पत्नी से छिप्राता था | उस लडकी का नाम मह॒रू था। यह श्लप खत वी 
बहित थी | जब उस चचा (जलालुद्दीव) की पुत्री को यह सूचना मितती तो वह बडी प्रमावित 
तथा रुप्ट हुई, किन्तु अलाउद्दीन ने यह बात अस्वीक्षार की । उसकी स्त्री ने कुछ दरवान इस 
बात की दंख रख के लिय नियुक्त कर दिये कि वे कहाँ मिलते हैं। सयोग से वे लोग एक 
उद्यान मे एकनित हुये । जब वे लोग पूर्णातया असावधान थे, तो यह लडकी ( अलाउद्वीन की 
घमः पत्नी) उनके पास पहुच गई, मानो वह यह छन्द पढ़ रही हो । 

निस्सदेह वह भोग विलास सब से उत्कृष्ट है जो समय तुझे प्रदाव करे भौर जिस समय 
श्रापत्तियाँ सो रही हो । 

अलाउद्दीन को यह बहुत बुरा मालूम हुआ । उसकी धर्म पत्ती ने केवल झालोचना ही 
नहीं की श्रपितु अपने पैर से जूता तिकाल लिया और उस स्त्री को उससे मारा। श्रलाउद्ीन 
मे जब यह देखा तो वह सहन न कर सवत्र | उसके हाथ में तलवार थी। उसने वह तलवार 
भ्रपती धर्म पत्नी के मारी किन्तु घाव गहरा न लगा । तलवार के घाव से केवल छुछ रक्त बह 
गया । झलाउद्दीन झब बडे सकट में पड गया । वह बहुत घवडाया, वारण कि उसवी पत्नी 
बडी चतुर थी ओर उसकी (पत्नी की) माता बडी दुषप्टा थी, किस्तु उसका चचा (जलाछुद्दीन) 
बडा ही सहनशील था और उस पर वडी कृपा दृष्टि रखता था किन्तु भ्रल्ाउद्दीन और उसकी 
धर्म पत्नी में यह घबडाहट बहुत समय त्षक वत्तमान रही। 


शब्दार्थ 


प्वता--इसवा भझतुवाद प्राय जागीर किया जाता है किल्तु श्रक्ता वह भूमि थी जो सेना के 
सरदारी को सेना रखने और उसका उचित प्रवन्ध बरने के लिये दो जाती थी। 
हिन्दुस्तान के भिन्‍न मिल्‍न भागो पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त तुर्क जिस भाग 
पर विजय प्राप्त करते थे उस भाग को भिन्‍न भिन्न अकक्‍ताग्रो में विभाजित कर 
देते और प्रत्येण भाग एक सरदार को श्रदान कर देते थे। सरदार के बूढे हो जाने 
अथवा युद्ध में कार्य्य करने के योग्य न रहने पर भूमि दूसरो को दे दी जाती थी। 
प्रभी र--दस सिपह सालासे का सरदार] इन्हे ३०, ४० हजार तनकों तक की श्रक्ता प्राप्त 
होती थी 
अमीराने पजाहु--५० सैतिको के अधिकारी । 
अमीराने सदा--१०० सैनिको के झधिकारी । 
अमीराने हजारा--१००० सैनिकों के अधिकारी । 
अ्रमीरे तुजुक--शाही मुहर की देखभाल करने वाला अधिवारी । 
अ्रमीरे बहर--तौकाओ का प्रवन्ध करने वाला अ्रधिकारी । 
अमोरे शिकार--शिकार का प्रवन्ध करने वाला सबसे बडा अधिकारी । 
अमीर दाद--वह सुल्तान की भ्रनुपस्थिति में दीवाने मज़ालिम का अध्यक्ष होता था शोर बहुत 
बड़ा भ्रधिकारी होता था | वह दादबक भी कहलाता था। सेना प्रादि में भी अमीर 
दाद होते थे। काजी के फैसलो का पालन कराना भी उसी का कतंव्य होता था । 
अमीर मजलिस--सुल्तान की सभाओ, गोप्ठियो आदि वा प्रवन्ध बरने वाला मुख्य अधिकारी । 
अमीर हाजिव---वा्बक, देखो हाजिब । 
अरज्जे--सेना का निरीक्षण तथा नई भरती । 
अलाई--मुल्तान भ्रलाउद्दीन से सम्बन्धित । 
प्रहकामे तौकी--आज्ा पन्र जित पर सुल्तान के नाम की मुहर के स्थान पर शाही चिह्न को मृहर 
लगती थी । निग्रुक्ति, तथा प्रन्य भ्रादेश इसी प्रकार के आज्ञा पतन से भेजे जाते थे । 
झाखुर बक--शाही धोड़ों की देख भाल करने वाला अधिकारी । सेना के दाहिनी झौर बाई 
ओर के घोडो को देख भाल के लिये श्रलग अ्रलय अधिकारी होते थे । दाहिनी ओर ! 
बाला आखुर बके मैमता भौर बाई झोर वाला आखुर बके मैसरा कहलाता था । 
भामिल--प्रामों में भूमि-कर वसूल करने वाला । ग्रामो में उसका तथा मुत्सरिंफ का एक ही 
कार्य होता भा । 
झारिशे ममालिक--दीवाने भ्रर्ज़ (सेना विभाग) का सबसे बडा अधिकारी झारिज्ञे ममालिय 
अथवा भझर्णे ममालिकः बहलाता था। सेना की भरती, निरीक्षण तथा सेना 
वा समस्त प्रबन्ध उसके श्रघीन क्मंचारियो द्वारा होता था। युद्ध में सेना की 
भ्रध्यक्षता उसदे' लिये भावश्यक्ष न होती थी किन्तु वह अथवा उसके लायब युद्ध में 


सेना के साथ जाते थे। रसद का प्रवन्ध तथा लूट के माल को देख भाल भी झती 
को बरनी होतो थी । 


( आ ) 


इकलीम---जलवायु के प्रदेश | मध्यकालीत मुसलमान भूगोलव्रेत्ताओं के अनुसार संसार सात 
इक्सौमा में विभाजित था। बड़े-बड़े प्रान्त अथवा स्वतन्त्र राज्य भी इकलीम 
कहे जाते थे 
इदरार--विद्वानो तथा घामिक लोगों को दीजाने वाली आर्थिक सहायता, बृत्ति 
इनाम---वह भूमि जो कसी से प्रसत होकर अथवा पुरस्फार वे रूप में प्रदान की जाती थी । 
एबाहती--एक धर्म के अवुयायी जो स्त्री तथा पुरुष के सम्बन्ध में किसी सियम वा पालन 
नही करते थे । मिफ्ताहुल पूठूढ़ के भनुसार इसमाईलियों वी एवं शाप । 
हमरद--किश्योर | वे बातक जो अभी युवाउस्था को प्राप्त न हुये हा । 
उलित श्रमर--जिसके आदेशों का पालन हो । सुत्तान । 
उल्िल ब्रमरी--युल्तानी आदेव। 
छइर--६ 5 इस्लामी राज्य में भूमि तीन भागों मे विभाजित वी जाती थी। उब्री खराज़ी, 
सुलही । उद्री भूमि (१) अरब वी (२) इस्लाम स्वीकार करने वालो की (३) उन 
राज्यो के मुसलमान सैनिकों वी जो उन्हे विजय वे उपरान्त प्रदान होती थी। (४) 
वह भूमि जिन पर मुसलमान वाग लगा तेते है । (५) ऊसर जिसे मुंसतमान कृषि 
योग्य बनाते थे । इस प्रकार की भूमि से पैदावार का बे भूमि कर के रुप में लिया 
जाता था । 
एहतिकार--चोर बाजारी । गल्‍ले को इस झ्ाश्य स्‌ एकत्रित करना कि भविष्य में उसे श्रधिव 
मूल्य पर बेचा जाय । 
क्वा--सब कपड़े के ऊपर पहनने का वस्त्र । यह वडा बहुमूल्य होता था । 
बरही--घर का क्र । इसका प्रयोग चराई के साथ किया गया है, श्रतः यह चराई के समान 
भी कोई कर हो सकता है। डा० ब्रेशी इसे करा अ्रथवा ताज़ा मवखन से सम्बन्धित 
बताते हैं। इसे घरी भी पढ़ा जा सकता है। 
कल्ब--संच्रा का अध्य भाग । 
कसीदा--किसी की प्रशसा में कोई कविता | 


काजी--न्यायाधीश जो शरा के अनुसार सुक्दमो वा निर्णय करते थे। प्रत्येषः कस्वे में एव 


काजी हुआ करता था। वह धामित कार्यो के लिए दी गई भूमि तथा वृत्ति आदि 
का भी प्रबन्ध करता था । 


काजी ए ममालिक--देखो सद्स्थुद्ृर । 
फारकुत--म्रम्त कर का हिसाब विताव रखने वाला । 
कारलाना--आाही आावश्यकताओा तथा श्षिकार आदि वे प्रवन्ध वा लिये बहुत से कारसानों 
की स्थापना की जातो थी। शिकारी कुत्ते, बाज चीते श्रादि वा प्रबन्ध भी इन्हीं 
कारखानो द्वारा होता था । शाही आपश्यक्ता की वस्तुए भी कारखाना में तैयार 
हावी थी ।प्रत्येश बारखाना एक मलिक ब्रथवा सास के श्रधीन होता या। 
है बएरखानी का हिसाव दिताव मुतसरिफ रखता था | 
क्तायदार-- शाह प्रृस्तक्ालय का मुख्य अधिकारी । 
कुफ़--प्ल्लाह और मुहम्मद साहब पर विश्वास न रखना। इस भत वा मनुष्य काफ्रि 
कहताता है । 
कुब्वे--एक प्रफार वे द्वार जो सुझी के अवसर पर मार्गों में सजाये जाते थे । 
करपाना--शाही पताक्राग्रा वा प्रबन्ध करन वाला विभाग ! 


यु 


(४३) 


कूरबेग--क्रखाने का मुख्य' अधिकारी 
कोतवाल--नगर वी देखभाल करने वाला अधिवारी ! उसके सैनिक नगर का रात्रि में पहरा 
देते थे और कोतवाल नगर की रक्षा का उत्तरदायी होता था। किते का अविकारी 
भी कोतवाल कहलाता था । पुलिस का मुस्य अधिकारी कोतवाल होता था 
कोहानशुतरी--एक खुलो हुई चीज को छिपाने का भ्रयत्त करना । 
ख़रीतादार--फ्रमानो को मेजने वाला भ्रधिकारी । 
खाकवोस--धरती चूमना । इस्लामी नियम के अनुसार केवल अल्दाह के सम्पुख घरती पर 
शीश नवाया जाता है किन्तु सुल्ताना ने खाक्वोस के नाम से लोगो को अपने सम्मुख 
पृथ्वी-चुम्बन वी झाज्ञा दे दी थी । 
खान--दस मलिवो का सरदार । इन्हे एक लाख तनक तक वी अबता प्राप्त होती थी । 
खानकाह-म5 , वह स्थान जहाँ झेख एकत्रित हाते हैं तथा निवास करते हैं । 
खालसा--वह भूमि जिसकी आय केन्द्रीय सरकार के लिये सुरक्षित रहती 0 । इसमें से किसी 
को कोई भाग अक़्ता वे रूप में नही दिया जाता था। 
खासा खेंव--शाही महल मे सर्म्वान्धत सेना । 
खासादार--सुल्तान के अस्त्र दस्त का प्रवन्ध करन बाला अधिकारी । 
विर्का--वह ऊपरी वस्त्र जो शेख पहनते हैं। चेला बनाते समय शेख अपना खिर्का लोगो को 
प्रदान करते हैं । 
खिराज---भूमिकर किल्लु बाद में सभी कर ख़िराज कहलाने लगे | 
खिलधत--वह बम्त्र जो सुल्तान की ओर से पुरस्कार के रूप में प्रदान होता था । 
खुत्वा--इसमे भगवान्‌, मुहम्मद साहब, उनवी सम्तान तथा समकालीन वादणाह की प्रशसा 
होती है। एक इस्लामी राज्य में केवत एव ही सुल्तान का खुत्वा पढ़ा जा सकता है । 
खुत्वा, जुमे, दोनो ईदा प्रोर दरबार के खास खास अबसरो पर पढा जाता था । 
खुम्म--देखो ग़नीमत । 
खूत--म्रुकदम वी भाँति गाँव व। मुखिया जिसका कार्य भरूमिकर वसूल करना होता था । 
झ्वाजा--प्रत्येक प्रान्त से वज्ीर की सिफारिश पर एक ख्वाजा श्रयवा साहिबे दीवान नियुक्त 
होता था। वह प्रान्त का हिसाव क्ताव रखता तथा केन्द्र में मेजता था। बह 
मुक्‍ता वा श्रधीन होता था विन्तु केन्द्र से नियुक्त होने के कारण उसे विद्येप अधिकार 
प्राप्त थे । 
»-त्राजा ताश--साथी । 
स्वाजगी--ख्वाजा था कार्य । 
गनीमत--लूट का मात । इस्लामी नियमानुसार थूट के मात्र या हू बैनुल माल में जाना चाहिये 
और दोप सेनिको वो वाट दिया जाय । 
गरगघ--एकः प्रवार का चलता फ्रिता मचान जिसे ऊँचा वरत्रे किले की दीवार के घरावर कर 
दिया जाता था और किले पर झाक्रमग करने में सुविधा होतो थी | कमी कभी इन 
पर छत भी होनो थी डिसमे बिले वे भोतर से आक्रमण बरने बाले इन्ह चोई हानि 
ने पहुचा से । 
शुमाइते--श्राधुनिक एजेन्ट के समान होते थे । 
गैर वजहों--अर्प समय वे लिये नियुक्त होने वाती सेना । 
घत्न॒--छत्र । यह एवं राज-चिह्ल होता था | इसके भिन्‍न मिन्‍न रग होते थे। इसका प्रयोग 5 
सुल्तान के भअविरित बोई प्स्य न कर सहझता था । वो क्रमी सुल्दान अपने युत्रों दवा 
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बड़े बडे खानो एवं मलिको वो भी चत्र प्रदान कर देता था । 

बाऊश--सेना तया दरवार की पक्तियाँ ठोक करते थे । 

जकात---वहें वर जो मुसलमाना वी उस सम्पत्ति पर लगता था जो उनके पास निर्धारित समय 
तब रहती थी। वह कर जिम्मियो से न लिया जाता था । 

जजिया--वह कर जो जिम्मियो से बसूत किया जाता था । इसका एक बारण यह भी था कि 
जिम्मी प्रनिवाय सैनिक सेवा से मुक्त थे । 

जलाली--सुल्तान जलालुद्दीन से सवधित । 

जहाँगीरी--दिखिजय । 

जहाँदारी --राज्य-व्यवस्था प्रथवा शासन प्रबन्ध । 

जानदार--सुल्तान के भ्रेग-रक्षक । 

ज़िन्दीक--ना स्तिक, भ्रग्नि-पूजर । सदा अथवा वयामत पर विश्वास न रसने वाले | 

जिम्मी--किसी देश पर विजय के उपरान्त वहाँ की जो प्रजा इस्लाम स्वीकार न करती थी 
और जजिया देना स्वीकार कर लेती थी । केवल ईसाई झ्ौर यहूदी ही शिम्मी हो सकते 
थे विन्तु हन्फो नियमानुसार हिन्दू भी जिम्मी बना दिये गये थे । 

जिहांद--धर्म-युद्ध । इस्लाम के प्रसार के लिये ब्रुद्ध । साधारग्यतया सुल्तान भ्रपनी सभी लडाइर्यों 
2 हे कहते थे । यहाँ तक कि विद्रोही मुसलमानों के युद्ध भी जिहाद ही बताये 
गये हैं । 

जीतल--१ तोले से १३ तोले तक तांबे का सिक्शा होता था। इसे दो रत्ती चांदी के बराबर 
कहा जा सकता है श्रौर आधुनिक १३ पैसे के वराबर होगा । 

तेजकी र---धर्मोपदेश । कुरान तथा भन्य धामिक पुस्तकों स एसा भाषण दना जिससे इस्लाम के 

प्रति लोगो वी श्रद्धा बढ जाय । 

तनका--यह एक तोला सोने या चांदी का होता था भौर तोल में आधुनिक रुपये के बराबर 
समझा जा सकता है । 

तफ्सीर--ुरान वा झनुवाद तथा समीक्षा । 

तमम्मुम--जल न मिलने पर धरती या मिट्टी पर हाथ पटक कर पाक (शुद्ध) होना । 

तसरे फ--म्ुतर्सा रिफ का कार्य । 

तुमन--दस हज़ार सेनिको की सेना । 

तोक--हेसली । बन्दियो के गले में लोहे के,मारी ओर कभी कमी कॉँटेदार तोक इसलिये डाले 
जाते थे कि उन्हे कष्ट होता रहे और वे भाग न जायें । 

देगीरे खाप्त--दीवाने इन्या का मुख्य अधिकारी । उसके अधीन ग्नेव दबोर होते थे। वे £ 
शाही पत्र, विजय पत्र भ्रादि लिखा करते थे । 

दस्त बोस--हाथा का चुम्बन | धामिक अधिकारियों तथा बडे बड़े अधिकारियों को धरती चुम्बन 
के स्थान पर दस्त बोस (हाथ चूमन) की आज्ञा प्राप्त थी । 

दाग--घोड़ों को दागन की प्रथा इसलिये चलाई गई कि एक ही घोडा निरीक्षण (अ्रज) के 
समय कई बार प्रस्तुत न कर दिया जाय ! 

दादबक--देखो श्रमीर दाद । 

दाँग--एक छोटा झनाज, ड्राम वा | भाग । कसी चीज का हे भाग । 

दाहल झदव--देखो सराये अदल । 

दाहल इस्लाम--दखां दारुल हवे । 

दारल हर्ब--इस्लामी नियमानुसार ससार दारुल इस्लाम तथा दारुत ह॒वे दो भागों में विभाजित 
किया जाता था । दारुन हब वह देश है जिससे मुसलमानों का युद्ध चल रहा हो ! विजय 
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उपरान्त वह दारल इस्लाम में सम्मिलित हो जाता था । 
दिरहम--चाँदी का एक सिक्का । इसका वजन भिन्‍न भिन्‍न समय में पृथक्‌ रहा है । 
दीनार--सोने का एक सिक्का जो लगभग ९६ जो के वरावर होता था । 
दीवान--वायलिय, विभाग । हिसाव किताब का कार्यलिय । 
दीवाने अर्ज--झ्ुद्ध विभाग दीवान अर्ज बहलाता था । दीवाने अर में प्रत्येक सैनिक का पूर्ण 
विवरण भी रखा जाता था । 
दीवाने इन्शा---शाही पत्र व्यवहार दीवाने इन्शा द्वारा होता था। दवीर खास इसका सबसे 
बडा अ्रधिकारी होता था। 
दोवाने इझराफ--मुशरिफ का विभाग 
दीवाने कज़ा--- झाघारण भगड़ो का निरणणंय देने वाला विभाग । काजी-ए-ममालिक इसका 
अध्यक्ष होता था। ग्रन्य धामभिक बातो का प्रवन्ध भी दीवाने कज़ा द्वारा होता था । 
दीवाने मज़ालिम--बड़े बडे श्रपराधा का निर्णय करने वाला विभाग। सुल्तान या उसकी 
और से कोई अन्य इसका श्रधघ्यक्ष होता था। प्रार्थना पत्र हाजिबा द्वारा 
भ्रश्तुत होते थ । 
दीवाने रियासत--बाज्ञार के भाव, क्रय विक्रय आदि वी देख भाल बरने वाला विभाग । 
दीवाने रिसालत--पर्म सम्बन्धी कार्यो का प्रवन्ध करने वाला विभाग। इसका भ्रध्यक्ष सदु« 
स्मुदर होता था जो वाज़ी-ए-ममालिक भी होता या | 
दीवाने विज्ञारत--वज्ीर का विभाग दीवाने विज्ञारत कहलाता था । 
दूरवाश--दूर रहो । वह लक्डी जिससे चाऊश तथा नक़ीव जनसाघारण को सुल्तान के पास 
पहुँचने से रोका करते थे ॥ 
दो अस्पा--मुरुत्तव सैनिक जो दो घोडे रखते थे। झलाउद्दीन वे समय में उनका वेतन २३४-- 
७८ तनका होता था । 
सेकीए--प्राज्ञाओ को उच्च स्वर में सुनाते थे ३ 
नेक़ीधुल नुक्वा--नकीबो का भ्रधिकारी । 
नदीम--सुल्तान के भुसाहिव । 
नवीसिन्दे--मुन्शी । विशेष कर भूमि कर से सम्बन्धित लिखा पढ़ी करने वाले । 
नाजिर--मुशररिफ के भ्रधीन एक मुख्य कमंचारी । 
निसाव--वह कम से कम सम्पत्ति जिस पर ज़कात देना झनिवार्य हो। 
पायक--पैदल सैनिक । 
पायक वा अस्प--ऐसे पैदल सैनिक जिनको पैदल संनिको का वेतन दिया जाता था विस्चु 
युद्ध के समय उनको सुल्तान वी ओर से घोड़े दे दिये जाते थे । 
पायगाह--इस विभाग द्वारा शाही घोडा की नस्ल तथा घोड़ो का प्रबन्ध होता था । 
पाशेब--मिट्टी का मचान जो जिले की दीवारा की ऊँचाई के बरावर बनाया जाता था। इस 
पर झाग और पत्थर फ्कने वाली मशीनें रखो जातो थी। 
फ्तवा--क्सी समस्या का धामिक नियमा के अनुसार निर्णय । मुझ़्वी का मत्त । 
फरमाने तुग्ररा--वह फरमान जिम्तमे सुल्तान की खास मुहर लगी हो । भूमि सबन्धी फ़रमान 
फरमाने तुग्ररा कहलाते थे । 
फ़रसग, फरसख--तोन मील के बराबर होना था। प्रत्येक मौल ४,००० गज्ञ का तथा प्रत्येक 
गज रे झेंगुल का होता था । 
फ़र्राश--झाही फ़श, सरनीचर खेमे भादि का प्रवन्ध वरने वाला अ्रधिकारी 
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फिदाई--इस्माईलियो की एक शासा जो दसवी झताव्दी से लेकर चौदहयी शताब्दी ईसवी तब 
छिप छिप कर सुन्ती सुमतमान अ्रविक्तारियां तया सुतानों वी हत्या बर देते थे श्रौर 
श्रपना ग्रधिरार स्थापित वरते का प्रयल क्या करते थे । 
बरीद--समाचार वाहब । व॑ राज्य के भिन्न भिन्न भागा से सुल्तान तक मिरतर समाचार 
पहुंचाया करते थे। 
बरीद ममालिक--समाचार वाहक-विभाग का सवसे बडा प्रफ्सर । 
वलाहर--सम्भवतया साधारण विसान । 
वाबक--दरवार के समस्त कार्यों का प्रवध करने वाले भ्रथिक्रारिया वा प्रफ्सर । भ्रमीरों तथा 
अधिक्षारिया क सड़े होन और दरवार की शान स्थापित रखने का कार्य उसी वा 
कतंव्य होता था । उस अमीरे हाजिब भी कहते थ । 
बग्नत --अधीनता स्दीवार बरन की एव प्रकार को शपथ । धस भी श्रपते चेजी से बैश्नत 
कराते थ। 
बैतुलमाल--राजकीप । इसका श्र्थे राज्य वी सम्पूर्ण श्राय समझा जाता था। 
मखदूम ए हहाँ--सुल्तान की माता । 
मगरबी--इसके विपय म बोइ ज्ञान नहीं । इसका श्रथ तोप भी बताया गया है किन्तु सम्भव 
है वि इस+ द्वारा ग्राग तथा शीघ्र जलने वाले पदाथ फेके जात हा । 
भजनीक--पत्थर, ग्राग तथा अन्य शीह्र जलन वाले पदाथ फ्कस को एवं मशीन | 
भण्डी--अ्ताज के बाजार । 
मजलिस -सभा; ग्रोप्ठी 
मत--४० रोर वा होता था और एक सेर ७० मिस्काल या ७२ ग्रेन के बरावर होता था 
श्रौर इसम ५०४० ग्रेन होते ये । मत २०१, ६०० ग्रेन या २८ ८ पौड का होगा । 
सलिब--दस अमीरी का सरदार । इन्हे पचास साठ हजार तनका की श्रज्ञता प्राप्त होती थी । 
मलिकये जहा--सुल्ताप के अन्त पुर को मुख्य रानी । 
मवास--घन जगल पहाड़ झ्रादि के प्रकार वे वह स्थान जहाँ विंद्राह्म रक्षा वे लिये छिप 
जात थ । 
मदअलदार--शाही महल खमे आदि से रोशनी का प्रवन्ध करने वाला अधिकारी । 
मझायव--बहुत से गेल । 
मसनवी --वह कविता जिसम विसी कहानी अथवा किसी ऐतिहासिक घटना का उल्नेख हो । 
मसले--एम प्रइव जिनक उत्तर की इस्लामी धमझास्त्र के अनुसार श्रावश्यक्ता हो । 
मिल्क--इसवा भ्रथ सम्पत्ति है, किन्तु वह भूमि मिल्क कही जतो थी जो खबंदा के लिये 
किसी को प्रदान की जाती हो । यह भूमि हमझा मिल्क के स्वामी के वह में रहती थी ! 
इस प्रकार का भूमि अधिकतर दान एवं धार्मिदा वाया के लिय प्रदान की जाती थी। 
मुइस्जी--सुल्तान मुइज़्जुद्दीन कैकबद स सबधित । 
*«.. मुक्ता--अबता का स्वामी । 
» मक्द्रम--गाँव वा मुखिया । 
+ मुक्दमा--सेना का अग्रिम दल । 
मुजविर--तजकीर ( धर्मोपदेश ) करने वाले । 
मुतसारिफ--ग्रामा मे किसिना स भूमिकर वसूल करने वाला अधिकारी। झ्रामिल | शाही 
कारज़ाना का हिसाव क्ताब रखन के लिये भो मुतसरिफ रक्‍्खें जाते थे । 
मुनहियान---पुप्तचर 


(ए) 


मुफप्ती--वह णो इस्लामी धर्म शास्त्र के श्रनुमार मसलो में भ्रपना मत देता है! 

मुफ्रिद--वे सैनिक जो स्थाई रूप से भरतो हो । 

मुरीद--चेला । 

मुरतिद--जो मुसलमान इस्लाम त्याग दे 

मुरत्ततन--वह सैनिक जिनका वेतन अलाउद्दीन के समय में २३४ ततका निश्चित किया गया था । 

मुलहिद--नास्तिक । कयामत पर विश्वाम न करन वाला । 

मुझरिब--जो अल्लाह के अतिरिक्त भ्रन्‍्य खुदाम्ों पर विश्वास करते थे | 

मुशरिफ--प्रान्तो द्वारा प्राप्त हिसाव किताब मुशरिफ लिखता था। 

मुशरिफ---ग्रामो में) ग्रामो की फ़सलो का निरीक्षण करने वाला अधिकारी । 

मुशरिफे ममालिक--रसज्य का ॥९८०प्रधशांउ्घा >८ए८7० । वह दीवाने विशारत का एक 
झधिकारी होता था | वह झाय पर नियत्रण रखता था । 

मुस्तौफी--हिसाव किताब की जाँच करता था| 

मुस्तौफी-ए-ममालिक---300707 (उ<प्८7४ । वह व्यय पर नियत्रण रखता था । 

मुसहफ्दा र--सुल्तान की कुरान की देखभाल करने वाला । 

मुहृद्िस--ह॒दीसवेत्ता 

मुहृतसिब--समस्त गैर इस्लामी बातो को रोकने वाला श्रधिकारी। शरा के नियमो के पालन 
के विषय में देख रेख उसी के द्वारा होती थी । वह स्वय दण्ड देकर दरा के विदद्ध 
बातें रोक सकता था। 

मुहस्सिल--किसाना से भूमि कर वसूल करने वाला । 

मेमना--सेना का दाहिना भाग । 

मैसरा--सेना का बायाँ माग । 

यकअस्पा--साधारण मुरत्तव सैनिक जिसके पास एक घोड़ा होता था । 

मड़की--सेना का वह अग्रिम भाग जो शबशुओ का पता लगाने तथा रसद का प्रवन्ध करने के 
लिये मुख्य सेना से आगे भेजा जाता था। 

रईस--बाझार के भाव, क्रय, विक्रय आदि की देख भाल करने वाला अधिकारी । 

रबायत--मुहम्भद साहब भयवा उनके खलीफाम्ो की कही हुईं कोई वात । उदाहरण । 

सरबू--ममाज़ में घुटना पकड़ कर झुवना। 

वकीलदर--शाही महल तथा सुल्तान के विश्येप क्मंचारियो का प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा 
श्रधिकारी । 

वज्णीए--ुरुय मन्नी को वज़ीर बहते थे। राज्य के झासन प्रवन्ध तथा भाय व्यय का प्रवन्ध 
उसी के सिंपुर्द होता या । 

वड्‌--नमाज़ के लिये क्रश हाथ मूँह धोना । 

बजही--झआाही स्थायी सेना । 

वली--मित्र, प्रसिद्ध मूफी 

ववफ़--बह्‌ भूमि भयवा घन जो घामिक कार्यो के लिये सुरक्षित हो । 

चाइज--घामिक भाषण (वाज) करने वाला । 

वाज--घामिक भाषण । 

वालो--पान्त का सदसे वडा झधिवारी । उसे हर प्रकार वे अषिवार ध्राप्त थे। वह प्रातों में 


डा प्रतिनिधि होता था। सुल्तान के निर्वेल हो जाने पर वाली स्वडंध हो 
जाते थे 


(६ ऐ) 


विलायत--इसें प्रात्त के बराबर समभना चार्दिये | विलायत में गई झत़तायें होतीं पी । 
शरा (करीग्रत)-- इस्लाम के धामिया नियम झरा कहलाते थे। 
शरावंदार--सुल्तान के पीने वो वस्तुआ वा प्रबन्ध करने वाला अधिवारी । 
दराद्वन-ए-पील---तही हाथियों वा प्रवन्ध करने वाला मुख्य अधियारो । 
दाहन-ए-पडी--मडी वा अधिवारी । कक 
शिक--प्रान्त को प्रवध की सुविधा के लिपें भिन्‍तव भिन्न शिवा में जित विया जाता था । 
छशिवदार--शिक क प्रधिवारी । 
शिक--एक खुदा के भ्रतिरिक्त कई सदा मानना । 
देख--मुसलमान सर्तों बा गुरू । 
सज्जादा--गद्ठी । शा वी गद्ठी सब्जादा बहलाती है) विसी या सज्जादां आप्त बरने वाले 
सज्जांदानशीन बहलात हैं । 
संद्र--सदुस्सुदृर के श्रपीन धामिव न्याय तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य को देख रेस बरने वाला । 
अदेशी के काजी सद्र का बाय भी विया बरते थे 
सदुह्सुदूर--समस्त घामिक वार्यो की देख रेख सदुस्सुदूर करता था। वह बाजी-ए-ममालिक 
अर्थात्‌ मुख्य स्यायाधीज् भी होता था । न्याय के सम्बन्ध में बहू सुल्तान वी सहायता 
बारता था। वह घामिक तथा शिक्षा सम्बन्धी काय॑ करने बालो के लिए वृत्ति की 
सुततान से सिफ़ारिश करता था। 
सराये प्रदल--अ्रथवा दारुल प्दल--अलाउद्दीन द्वारा स्थापित वह बाजार जहीौ मुल्तानी जिन्हे 
सरबारी सहायता प्राप्त होती थी, वपडा लाकर बेचते थे । 
सरखल--दस सवारों का सरदार । 
सर चत्रदार--शाही छत्र वा प्रवन्ध करने वाला मुख्य भ्रधिकारी । 
सर जानदार--शुल्तान के भ्द्ध रक्षक जावदार कहलाते थे। उनका सरदार सरजानदार 
। कहुताता थां। कभी कभी दो सरजावदार नियुक्त होते थे। एक दांहिनी भोर झौर 
दूसरा बाई भ्रोर का। 
सरदावतदार--शाही लेखन सामग्री का प्रतव्नन्ध करने वाला मुख्य अधिकारी ॥ 
सहमुत हशम--वे भी वाऊशो की भौति सेना तथा दरबार को परक्तियाँ ठोक बरते थे । 
साकी--मदिश पिलान वाले | प्राय रूपवान किशोर तथा सुन्दर युवतियाँ सकी नियुक्त 
होती थी । 
सावात--एक भ्रकार का ढेंका हुआ मार्ग जिससे झ्राक्रमणकारी बिना श्रधिकः हानि के सुगमता 
पूर्वक' किले पर भाक़रमण कर सकते ये । 
साहिबे दीवान--देखो र्राजा । 
सिक्‍्का--एक राज्य में केवल एक ही सुल्तान का सिक्का चल सकता थर। को भप्रधिवपरी 
स्वतृत्र होना चाहते थे वे भ्रपते नाम का सिक्का चला देते थे । 
सिजदा--अल्लाह को उपस्थित समभकर धरती पर फ़िर भुकाना। 
सिपहसालार---दस सरखेलों का सरदार, इन्हें वीस हुज्ार ततकी तक नी ग्रक्‍ता प्राप्त होती थी १ 
सिलाहदार--ये भी सुल्तान के झगरक्षक होते थे श्रौर जब सुल्तान दरबार करता श्रथवा कही 


बाहर जाता तो वे उसके साथ-साथ रहते थे । उनका सरदार सग्सिताहदार बहलाता 
था। दाहिनी भ्रौर बाई और के लिये प्रथम सरसिलाहदार होते थे । 
सुफ्री---म्रुसलमान सत, दरवेश 7 


हकीम--वैद्य । मलिकुल हुकम्रा खव से बडा शाही चैच होता था । 


( रो) 


हृदीस--म्ुहम्मद साहब के कथना तथा जीवन स सम्बन्धित कहानियों का सग्रह । 

हशमे झतराफ--प्रातों की सेना]।_« 

हृशमे वल्व--देहलो की सेना । 

हाजिव--वावक के अघीन हाजिव होत थे । वे दरवार में सुल्तान तथा दरवारियो के मध्य थे 
खडे होते थे और उनकी आज्ञा विना कोई सुल्तान तक न पहुच सकता था । उनका 
सरदार अमीर हाजिव कहलाता था। समस्त प्रार्थना पत्र भी श्रमीर हाजिव तथा 
हाजिवो द्वारा ही सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत हो सकते थे । वे बडे योग्य संनिक हाते थे 
और युद्ध सचालन भो कभी-कभी इनके द्वारा हाता या । 

हाफिज--वे लाग जिन्हे पूरा कुरान कठस्थ हो । 

हल्था--सैनिको का पूर्ण विवरण] 

हूर-मुसलमाता के अनुसार स्वर्ग की अप्सरा 
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